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अआायप्त 
१, पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो भ्रपनी-प्पनी श्रद्धाउजलि भ्रपित कर 
रहेथे । उस समय सद्भनायक भ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सानन्‍्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे थे--- सभी वस्तुएँ अनित्य हैं श्रौर उनसे वियोग होना भ्रवश्यम्भावी है” । उस परिषद्‌ में सुभद' नामक 
एक वृद्ध प्रत्नजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था-- भिक्षओरो, दुःखी मत हो । अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था-- यह करना तुम्हें विहित है प्रौर यह नहीं' । श्रब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे भर जो नहीं चाहेंगे 
नहीं करेंगे । भ्रतः श्राप लोग दुःखी न हों” । 'सुभदह' के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली और आयुष्मान्‌ 
'महाकस्सप' ने इस आ्रावश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षओ्नों की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमें 
बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और आ्रागामी पीढ़ियों में उसकी 
परम्परा अ्रबाध गति से चल सके । श्रतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया-- आवबुसो, हम लोग 'धम्म' 
झौर विनय का सद्भायन करें” । उन्होंने उक्त बेठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होंने झ्रायुष्मान्‌ 'आ्रानन्द' का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया; क्योंकि तब तक बे 
अ्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । परन्तु सम्पूर्ण सद्भू में भगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन 
श्रवण करने का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त श्रौर किसी को नहीं प्राप्त हुआ था । ग्रत: भ्रन्त में 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप को उनका नाम भी सम्मिलित करना पड़ा । आयुष्मान्‌ आनन्‍्द' भी पूरी श्रद्धा और 
वीयें से ध्यानाम्यास में तल्‍लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्व ही अरहंत्‌-पद की प्राप्ति करने में 
समथथे हो सके । 
तत्कालीन मगध-सम्राद भ्रजातशत्रु ने राजगृह के वेभार' पर्वत के उत्तर-पाश्व में स्थित 'सत्तपण्णी' 
गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की उक्त बंठक प्रारम्भ हुई । 


उधर प्रायुष्मान्‌ “अरनन्द' को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-लाभ हुआ । सारी रात वे ध्यानमर्न हो चहक्रमण 
करते रहे । प्रात:काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे और उनका सिर 
तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका ग्ज्ञानान्धकार नष्ट हो गया झौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति 
का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने अहँत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शकित से वे बैठक प्रारम्भ होने के 
क्षण ही मण्डप में अपने लिये निर्धारित भ्रासन पर ऐसे विराजमान हुए मानों वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हों । 

सहू की भ्रनुमति लेकर झ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे और आयुष्मान्‌ 
'उपालि' ने भी सद्भु को उन प्रदनों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयुष्मान्‌ महाकस्सप' ने 
“प्रानन्द' से भगवात्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रदन किये, जिनका उन्होंने पूर्णर्पेण उत्तर दिया । इस प्रकार 
इसमें विनय' श्रौर धम्म' दोनों का संग्रह किया गया' । पर इस सद्भीति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखें गये 
'ग्रदकथा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही अभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गया 
था और जिस रूप में श्राज हमें तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था. । 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिस 


१. चुल्लवग्ग, ग्यारह॒वां खत्धक' । २. सुमजुलविलासिनी, निदानकथा । 


( २ ) 


पर निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें देश के सुदूर प्रान्तों के चुने हुये विख्यात 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सज्भीति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है' । 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार को राज्याश्रय 
प्राप्त हुआ, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आक्ृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या 
ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अ्रपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके विहारों में रहने 
लगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार और विचार छोड़ना सरल नहीं था । अत: उन्होंने श्रपनी-अपनी 
तरह से धर्म की उलट-पलट व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी। फलत:ः भिक्षु-सद्भु के बौद्धिक जीवन में एक 
उच्छुल्लुलता प्रकट हुई और धर्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया । धर्म के नायक स्थविर 
भिक्षुओ्रों ने धर्म की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये एक 
तीसरी सद्भीति की आवश्यकता समझी । सम्राट्‌ श्रशोक के गुरु आयुष्मान्‌ 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व में 
पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहार में इस सज्भीति की बंठक हुई । आयुप्मान्‌ 'तिस्स' ने अशुद्ध मतों का 
खण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवाद' नामक धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते 
हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्छू ने तीसरी सद्भीति में बुद्ध-बचन का ही गौरव प्रदान 
किया । आज भी यह तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सज्भीति के पद्चात्‌ 
अशोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतों को भेजा ' । 


राजकुमार महिन्द और राजकुमारी सच्धृमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्ष-सद्धू में प्रव्नज्या ग्रहण की । 
उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर लड्भ्ाद्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की स्थापना करने में सफल हुये । आ्राज 
तक बौद्ध पालि तिपिटक' की परम्परा लड्डू में अनुप्राणित हो रही है' । 

ईसा पूर्व २६ में राजा वट्टगामिनी ग्रभय' के संरक्षण में एक चौथी सज्ञीति की बठक हुई, जिसमें 
सम्पूर्ण 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया । फिर स्थविरवाद की मान्यता के श्रनुसार बर्मा देश के माण्डले 
नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँचवीं सद्भीति का आ्रायोजन हुश्ना, जिसमें सारे 
(तिपिटक' का संशोधन और सम्पादन किया गया और उन्हें सद्भमर्मर की पढ्ठटियों पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर 
दिया गया :-- 


विनय १११ पट्टियाँ 
सुत्त ४१० पद्टठियाँ 
अभिधम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवश्यकता का! अ्रनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में श्राधुनिकतम यन्त्रों पर (तिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होने वाले 'छट्ठ-सद्भायन' में इस अभाव की पूर्ति 
करने का निदरचय किया गया । राजधानी रंगून से कुछ ही दूर सुन्दर निर्मित पापाण-गृहा में १७ मई, १६५४ 
को सद्भायन की बैठक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न देशों से श्रामन्त्रित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुओ्रों ने सज्भायन 
में भाग लिया । सद्भापन द्वारा स्वीकृत मूल 'तिपिटक' को वहीं अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । 
१६५६ ई० की पच्चीस-सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्भायन की बंठक पूरी हुई । 


लड्ुूा, बर्मा, थाईलेण्ड और कम्बोडिया आदि में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सर्वमान्य ग्रन्थ 
है -- पालि तिपिटक' । उन देशों में उनकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय पर 'तिपिटक' के सुन्दर से 
सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी” ने भी तिपिटक'” के अधिकांश का 


१. चुल्लवरग, बारहवाँ खनन्‍्धक' । २. महावंस, पाँचवाँ भ्रध्याय । ३. महावंस, वहीं । ४. महावंस, 
अध्याय १०-२३ । ५. “बौद्धधर्म के २५०० वर्ष, १६५६ पृ० ३५। 


( हे ) 


प्रकाशन रोमन लिपि में किया है । किन्तु श्रभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह श्रमूल्य साहित्य उपलब्ध 
नहीं है । 

इस अ्रभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण 'पालि- 
तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्राय: चार-चार 
सौ पृष्ठों की चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूर्ण करने का भार नालन्दा के देवनागरी 
तिपिठक प्रकाशन विभाग' को सौंपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिहली, बर्मी, तथा स्यामी 
लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


'तिपिठक के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :--- 





तिपिटक 
२35 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१. महावगा १. दीघनिकाय १. धम्मसद्भणि 
२. चुल्लवग्ग २. मज्िमनिकाय २. विभद्ध 
३. पाराजिक ३. संयृत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अहुगृत्तरनिकाय ४. पुग्गलपञ्न्नत्ति 
५. परिवार ५. खुहकनिकाय ५. कथावत्थु 
६. यमक 

(१) खुदकपाठ ७. पट्टान 

(२) धम्मपद 

(३) उदान 


(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(६) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निद्देस 
(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अ्रपदान 
(१४) बुद्धवंस 
(१५) चरियापिटक 


२, भस्तुत प्रस्थ 


यह सुत्तपिटक के दूसरे ग्रन्थ 'मज्मिमनिकाय' का पहला भाग है। मध्यम प्रमाण के १५२ सुत्तों का 
संग्रह होने के कारण इस ग्रन्थ का यह नाम पड़ा । और चूंकि इसके पहले भाग में झादि के ५० सूत्र लिये गये 
हैँ, इसे यथार्थ ही मूलपण्णासक' कहते हैं । इन सूत्रों के सार इस प्रकार हैं -- 


( ४४ ) 


१. मूलपरियायसुत्त--अपने ज्ञान के अ्रभिमान में चूर कुछ ब्राह्मण भिक्षझों को यह उपदेश दिया गया 
था । वे इसके तत्व-ज्ञान को समझ नहीं सके । इस कारण, उपदेक्ष के अन्त में वे चुप रहे । उन्होंने भगवान 
के कथन का अभिनन्दन नहीं किया । सूत्र का दशेन इस प्रकार है :-- 


संसार में जितनी संज्ञायें हं--मिट्टी, पानी, आर, हवा, प्राणी, देवता, प्रजापति, ब्रह्मा... एकत्व, 
नानात्व, निर्वाण--सभी का प्रयोग व्यवहार भर के लिये है । एक झनाड़ी संसारी मनुष्य से लेबर परम ज्ञानी 
मृत अहंत्‌ तक सभी व्यवहार में इन शब्दों का नित्य प्रयोग करते हैं । अन्तर यह है कि भनाड़ी उन्हें परमार्थतः 
वसा ही ग्रहण कर उनसे लिप्त होता है; और परमार्थतः उनके शून्य स्वभाव का ज्ञानी भ्रहंत्‌ उनसे लिप्त नहीं 
होता । ज्ञान के विकास में जिसने जो स्तर प्राप्त किया वह उसी के अश्रनुसार व्यवहार की बातों का परमार्थ 
स्वरूप देखता है श्रौर उनसे उतनी ही दूर तक अलिप्त हो पाता है । 

२. सब्बासवसुत्त--इस सूत्र में चित्त के मल नष्ट करने के सात उपाय बताये गये हैं :--(१) उचित 
रीति से मनन करना, (२) इन्द्रिय-संयम, (३) चार प्रत्ययों का सेवन करते समय उनके भ्रपने उद्देश्य से 
जा;रूक रहना, (४) सहनशील होना, (५) बुरी बातों से बचना, (६) बुरे विचारों को उठते ही दबा 
देता, (७) 'स्मृति-धर्मविचय-वीय॑-प्रीति-प्रश्नब्धि- समाधि-उपेक्षा' का अ्रभ्यास करना । 


३. धम्मदायादसुत्त --बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया--- भिक्षुओरो, तुम मेरे धर्म के उत्तराधिकारी 
बनों, मेरे भौतिक लाभ के नहीं । मेरे भिक्षापात्र में बची किसी चीज़ को भी लेने की इच्छा मत करो ।” बुद्ध 
शभ्रासन से उठकर भीतर चले गये । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ने भिक्षुओं को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया । 


४. भयभे रवसुत्त--जंगल के एकान्‍्त स्थान में निवास करने वाले को भय का अनुभव होता है । उसे रोमाञूच 
भी होने लगता है । बुद्ध ने बताया कि अपनी साधना के भ्रादिकाल में उन्हें जंगल में निवास करते कैसे भय होते 
थे और कैसे उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की; तथा कैसे उन्होंने योग-सिद्धि की भूमियाँ प्राप्त की । बुद्ध हो जाने 
पर भी उनके जंगल में एकान्तवास करने के दो उद्देश्य थे--अपना शांति लाभ और आगामी पीढ़ी के लिये 
आद्ों उपस्थित करना । 


५. प्रनद्भणसुत्त--चार प्रकार के मनृप्य होते हूँ-- (१) वे जो बुरे होते हुए भी नहीं जानते कि हममें 
बुराई है; (२) वे जो बुरे होते हुए जानते हैं कि हममें ब॒राई है; (३) वे जो अच्छे होते हुए भी नहीं जानते कि 
हममें अच्छाई है और (४) वेजो अच्छे होते हुए भी जानते हैं कि हम में अ्रच्छाई है । 

इनमें पहले प्रकार के मनुष्य सबसे हीन हैँ, और चौथे प्रकार के सबसे उत्तम । 

अन्त में आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्त के इस धर्मोपदेश की बड़ी सराहना की । 

६. आ्राकद्धेग्यस्त्त--भगवान्‌ ने जेतवनाराम में भिक्षुओं को यह धर्मोपदेश दिया--“भिक्षुझरो ! 
शीलवान्‌ बनो, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन करो, तुम्हारा श्राचार-व्यवहार सुन्दर हो, छीटी से छे टी बुराई 
से भी डरते रहो, मेरे उपदिष्ट शिक्षापदों को ग्रहण कर उनके अनुसार मार्ग पर चलो । 

इसी से भिक्ष्‌ की सभी ऊँची से ऊँची भ्राकांक्षायें पूरी होती है । 

७. बत्यसुत्त--मेला कपड़ा रंगे जाने पर ठीक से रंग नहीं पकड़ता; और एकदम साफ कपड़ा श्रच्छी 
तरह रंग पकड़ लेता हैं। उसी तरह लोभ-द्वेष-क्रोध-पअभिमानादि के मेल से मलिन चित्त वाला मनृष्य कोई अच्छी 
बात नहीं पकड़ता । इन मैलों से रहित शुद्ध चित्त वाला मनुप्य श्रद्धा का लाभ कर ध्यानस्थ हो ब्रह्मविहा र करता 
है । वह मानो भीतरी नहान' से नहा लिया । 

भगवान्‌ के इस धर्मपदेश के रामय वहाँ सुन्दरिक भारह्ाज नामक ब्राह्मण खड़ा था। वह भीतरी 
नहान' का श्र समझ नहीं सका । उसने कहा--- हे गोतम, क्या आप स्नान करने बाहुका नदी चलेंगे ? 


( ५ ) 


भगवान्‌ ने उपदेश दिया कि नदी के जल मनुष्य के चित्त को साफ नहीं कर सकते । वह तो शील का ही 
जल कर सकता है । 


८. सल्लेंखसुत्त--ध्यान की भूमियों का लाभ कर यदि कोई समझे कि उसने बड़प्पन पा लिया तो यह 
ठीक नहीं । बड़प्पन पाने की इच्छा रखने वाले को चाहिये कि वह ऐसे संकल्प करे---दूसरे लोग हिंसक हैं, मैं 
अ्रहिसक बनूँगा; दूसरे लोग तरह-तरह के कुकर्म करते हैं, मैं सभी से बचा रहँगा; दूसरे लोग बुरी धारणा के 
हैं, में सच्ची धारणा वाला बनूगा; दूसरे लोग गलत रास्ते पर हैं, में सही रास्ते पर चलूँगा . . . दूसरे लोग श्रद्धा- 
रहित हैं, मैं श्रद्धावान्‌ बनूँगा; दूसरे लोग निलेंज्ज हैं, मैं लज्जा वान्‌ बनूँगा । धर्म के अनुसार बड़प्पन यही है । 

सारे पाप श्रवनति की भ्रोर ले जाते हैं, श्रौर सारे पुण्य उन्नति की ओर । 


६. सम्भादिद्विसुत्त--सम्यक्दृष्टि क्या है ? इसकी व्याख्या करते हुए श्रायुष्मान्‌ सारिपृत्त ने भिक्षुत्रों 
को यह उपदेश दिया--- 

(१) कम क्‍या है श्रौर कर्म के मूल क्या हैँ, यह जानना सम्यक्दृष्टि है। कम दो हँ-- 'कुशल' (४- 
पुण्य) और अ्रकुशल' (>-पाप) । कुशल कर्म के मूल तीन हैं-भ्रलोभ' (>-त्याग ), भश्रद्वेष” ( >>मंत्री ) और 
अमोह' (--प्रज्ञा) | श्रकुशल कर्म के मूल तीन हैं--लोभ, द्वेष और मोह । 

(२) आहार' क्‍या है, भ्राहार-समुदय' क्या है, 'आहार-निरोध' क्या है, और अआाहार-निरोधगामिनी 
प्रतिपदा' क्या है, यह जानना सम्यक्दृष्टि है। श्राहार' चार प्रकार के हैं, जिन पर उत्पन्न हुये प्राणियों का पोषण 
हो रहा है, भ्रौर जो उत्पन्न होने वाले प्राणियों के मूल हेतु हैं-स्थूल या सूक्ष्म भोजन, स्पर्श', 'सजब्चेतना' और 
(विज्ञान! । तृष्णा के होने से ये श्राहार होते हैं । भ्रत: तृष्णा के समुदय से अश्राह्मरसमुदय” होता है । तृष्णा के 
निरोध से आहारनिरोध' होता है। आ्राये-अ्रष्टाड्डिक मार्ग ही आहार-निरोधगामिनी प्रतिपदा' है । 


(३) चार आययंसत्यों को जानना सम्यक्दृष्टि है । चार आय॑ सत्य हैं--दुःख, दुःखसमुदय ( ४८+ 
तृष्णा ), दुःखनिरोध (--तृष्णा का प्रहाण), दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा (->ञआर्य अ्रष्टाड्िक मार्ग ) । 

(४) प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह श्रद्धों के परस्पर सम्बन्ध को जानना सम्यक्दृष्टि है । 

१०. सतिपट्वानसत्त-- स्मृत्युपस्थान' के अभ्यास की महत्ता बताते हुए भगवान्‌ ने कहा--“भिक्षुझ्रो, 
जीवों की विशुद्धि के लिए, शोक-परिदेव को पार करने के लिये, दुःख-दौम॑नस्य का अन्त करने के लिये, ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए और निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये यही एक श्रकेला मार्ग है,जो यह चार 'स्मृत्यूपस्थान' हैं-- 


काया की स्मृति उपस्थित रखनी, वेदना की स्मृति उपस्थित रखनी, चित्त की स्मृति उपस्थित रखनी, धर्मों की 
स्मृति उपस्थित रखनी । 


(१) काया की स्मृति इतने प्रकार से उपस्थित रखी जाती है--श्राश्वास-प्रश्वास की क्रिया की सतत 
जागरूकता से, शरीर की गतियों की सतत जागरूकता से, शरीर की गन्दगियों की सतत जागरूकता से, 'यह 
शरीर चार महाभूतों से बना है! इस बात की सतत जागरूकता से, श्मशान में मृतक की दुर्गंतियों की सतत 
जागरूकता से । 

(२) सुख, दुःख या असुख दु:ख की वेदनाश्रों का सतत जागरूक रहना “वेदना का स्मृत्युपस्थान' है । 

(३) अपने चित्त की स्थितियों की सतत जागरूकता चित्त का स्मृत्युपस्थान' है । 

(४) धर्म का स्मृत्युपस्थान' इन धर्मों की सतत जागरूकता है--पाँच 'नीवरणों' की, पाँच उपादान- 
स्कन्धों' की, छ: प्रायतनों' की, सात बोध्यड्धों की, और चार आरा सत्यों' की । 

११. चूठसीहनावसुस--इसमें नि श किया गया है कि भ्रन्य सम्प्रदायों से बुद्ध के सद्छु का उत्कर्ष किस 
प्रकार है। फिर दिखाथा गया है कि श्रद्धा का स्वरूप क्या है, और वीतराग वीतद्वेष वीतमोह भ्रहँत्‌ कौन है ? 


( ६ ) 


१२. सहासीहनादसुस--सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त धर्मं से श्रलग हो सब के बीच बुद्ध की निन्‍दा करता 
फिरता था । उसे ऐसा कहते सुन आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ने इसकी सूचना भगवान्‌ को दी । 


भगवान्‌ ने सुनक्खत्त की मूखंता दिखाते हुए तथागत के इन गुणों का निर्देश किया :-- 

दस बल--स्थान अस्थान का यथार्थ ज्ञान, तीनों काल के कर्म तथा उनके विपाक का ज्ञान, सभी प्रकार 
के मार्ग का ज्ञान, विविधताओं से भरे इस लोक का ज्ञान, विविध रुचि के प्राणियों का ज्ञान, दूसरों की विशेष 
बातों का ज्ञान, ज्ञान-मोक्ष-समाधि आदि का ज्ञान, श्रपने पूर्व जन्मों का ज्ञान, दूसरों की गति का ज्ञान, 
शौर विमुक्ति । 


चार वेशारद्च--कोई तथागत की सम्बोधि या विमुक्ति का धर्मानुकूल प्रतिकार नहीं कर सकता । 
उनने जो बुरी बातें बताई हैं उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता । उनने जो मोक्ष का मार्ग बताया है उसका 
कोई प्रतिकार नहीं कर सकता । 


तथागत सभी जगह ग्रभय रहते हैं । 
फिर भगवान्‌ ने जीव की योनियों श्रौर गतियों के विषय में उपदेश दिया । 


१३. महादुक्‍्खक्खन्ध सुत्त-दूसरे सम्प्रदाय के कुछ साधुओं ने किसी भिक्षु से बात की कि बुद्ध के उपदेश 
झौर उनके सिद्धान्त एक ही जैसे हैं, कोई भेद नहीं दीखता । 


भिक्षुत्रों ने यह बात बुद्ध से कही । भगवान्‌ ने अपने धर्म की विशेषता बताई । 

१४. चूल्वुक्थक्खन्धस॒ृत्त--रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्ें, ये पाँच काम-गुण हैं! । सारा संसार 
इन्हीं के श्रास्वाद के पीछे पड़ा है । इसी के कारण सारी श्रशान्ति हो रही है । यही दु:ख का घर है । 

बुद्ध ने बताया कि एक बार कुछ निर्गन्थ साधुशों ने उन्हें कहा कि-- सुख से सुख की प्राप्ति नहीं होती, 
दुःख से सुख की प्राप्ति होती है। यदि सुख से सुख मिलता तो राजा को सब से अ्रधिक सुख मिलना चाहिये 
था... । 


बुद्ध ने दिखाया कि राजा यथार्थ में सुखी नहीं है । उसके जो सुख दीखते हैँ सब बाह्य साधनों के ऊपर 
टिके हैं, जो क्षणभंगुर है । यदि राजा को एकान्त किसी कमरे में बन्द रहना हो तो वह ब्याकुल हो जायगा । 
इसके विपरीत, अ्रम्यासी भिक्षु अ्रनेक दिनों तक वहाँ बन्द पड़ा अपने भीतर ही फूटने वाले सुख के सोते में श्रानन्द 
लेता रहेगा। यह सिद्ध करता है कि सचमुच अन्दरूनी सुख भिक्षु को ही है, राजा को नहीं । 

१५. अ्रनुमानसुत्त--यह उपदेश आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भिक्षुओं को दिया । पापेच्छ-भिक्षु 
अपनी डींग हाँकता है और दूसरे को नीचा दिखाता है । किसी के भली सीख देने पर वह चिढ़ जाता है और 
ज़िद बाँध लेता है। इसके उल्टे, नम्न उन्नतिशील भिक्षु सभी का उचित सम्मान करता है, भ्रौर दूसरे की भली 
सीख लेने को तैयार रहता है । 


इसे भ्रच्छी तरह समझ, भिक्षु को अपने विषय में ख्याल करना चाहिए कि मैं कसा हूँ । इस 'श्रात्म- 
प्रत्यवेक्षण' की बड़ी महिमा है । जैसे दपंण में देखकर कोई मुंह पर पड़े दाग को धो डालता है, बैसे ही चतुर 
मुमुक्षु आत्म-प्रत्यवेक्षण कर अपने चित्त-मल को हटाने का प्रयत्न करता है । 

१६. चेतोलिलसुत्त--बुद्ध, धर, सद्भु तथा शिक्षा में श्रविश्वास का होना श्रौर अपने गुरुभाइयों से 
भनबन रखना, ये पाँच मन की गाँठ है । इनके रहते सन्मार्ग में उन्नति नहीं हो सकती । भिक्षु को चाहिये कि 
इनका प्रह्मण कर ध्यानाम्यास के मार्ग को सिद्ध कर परम पद का लाभ करें ! 

१७. वनपत्थखुस-ध्यानाम्यास के लिये कंसा एकान्तवास अनुकूल है और कैसा नहीं, इसी की शिक्षा 
दी गई है । भले ही वहाँ कितनी भी सुविधा प्राप्त हो, यदि वहाँ चित्त शान्त श्ौर एकान्त नहीं रहता हो तो 
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उत्त स्थान को छोड़ देना चाहिये। चाहे कितनी भी कठिनाई क्‍यों न हो, यदि वहाँ चित्त शानन्‍्त श्रौर 
एका ग्र रहता हो तो उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए । 


१८. सधुपिण्डिकसुत्त--भगवान्‌ ने संक्षेप से उपदेश दिया कि संसार का यह प्रपञ्च कंसे होता है । 
उनके चले जाने के बाद भिक्षुओ्रों ने आ्रायुष्मान्‌ कात्यायन से निवेदन किया कि वे इसकी व्याख्या कर दें । 


आयुष्मान्‌ कात्यायन ने समझाया कि स्पर्श से वेदना होती है, वेदना से संज्ञा होती है, संज्ञा से सारे भ्रच्छे 
बुरे वितर्क होते हैं, और वितकों से सारे प्रपञच होते हैं । 


१६. इंधावितक्‍कसुत्त--काम, क्रोध तथा हिसा के वितर्क शभ्रनर्थकारी हैं; और इसके भविपरीत, त्याग, 
प्रेम और दया के वितर्क निर्वाण की भ्रोर ले जाते हूँ । इन्हें इस तरह अलग श्रलग समझना श्रावश्यक है । 


२०. वितक्कसण्डानसुत्त--बुरी बातों से हट अच्छी बातों में मन लगाना चाहिये; बुरी बातों के दोष का 
ख्याल करना चाहिए; बुरी बातों की ओर मन जाने ही देना न चाहिये; बुरे विचार कंसे होते हैं इसका ख्याल 
करना चाहिये; अपने मन से मन को दबाना चाहिए । 


२१. ककचवमसुत्त--भगवान्‌ ने भिक्षश्रों को मेत्री-भावना के भ्रम्यास की शिक्षा दी । पृथ्वी के समान 
क्षमाशील, श्राकाश के समान अलिप्त, और गज़ा के समान गम्भीर होना चाहिए। ऐसा ग्रमभ्यास करना चाहिये 
कि भ्रारी से श्रड् प्रत्यज्भ काटने वाले के प्रति भी किसी प्रकार के मलिन विचार न उठे । 


२२. अझलगब्दृपषमसुत्त--अच्छी तरह कस कर पकड़ा गया साँप वश में हो जाता है; श्रौर डर कर धीरे 
से पकड़ा गया सांप उलट कर काट लेता है। उसी तरह, पूरी लगन से पालन किया जाने वाला धर्म बड़ा सार्थक 
होता है, भर शिथिलता से ग्रहण किया गया धमं अ्रनर्थकारक । 


धम की उपमा बेड़े से दी गई है । जिस तरह बेड़े के सहारे मनृष्य नदी की धारा को पार कर लेता है, 
वैसे ही धर्म के अभ्यास से मनुष्य संसार से तर जाता हैं । और जिस तरह नदी पार कर गये मनुष्य को बे ड़े की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती, बसे ही परम पद का लाभ कर लेने के बाद उसके लिए कोई साधना करना शेष 
नहीं रह जाता । 


२३. वम्प्रीकसुत्त--आ्रायुष्मान्‌ कुमार काश्यप श्रन्धवन में विहार कर रहे थे । तब किसी देवता ने 
उनसे पहेली के रूप में कुछ प्रइन किये । उन्होंने उसका स्पप्टीकरण कर दिया । 


उपदेश का सार यह है कि बुद्ध के उपदेश से भिक्षु प्रज्ञा से अविद्या को काट देता हू, नीवरणों पर विजय 
प्राप्त करता है, और तृष्णा का प्रहाण कर देता है । 


२४. रथविनोतसुत्त--आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ने आयुष्मान्‌ पृण्ण मन्ताणिपुत्त से प्रघन किया कि भगवान्‌ 


के धर्म का अभ्यास किस उद्देश्य से किया जाता है--क्या शील की अ्रथवा चित्त की भ्रथवा दृष्टि की. . . श्रथवा 
शञानदशन की विशुद्धि के लिये ? 


आयुष्मान्‌ मन्‍्ताणिपुत्त ने कहा कि धर्म के अभ्रभ्यास का उद्देय उपादानरहित निर्वाण की प्राप्ति है । 
शील, चित्त, दृष्टि आदि की विजशुद्धियाँ निर्वाण के मार्ग में आने वाली म॑ जिलें हैं । उन्हें एक के बाद एक ते कर 
_भ्रन्त में भिक्षु परम पद तक पहुँच जाता है । 


भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने उनकी व्याख्या का सहर्ष अनुमोदन किया । जब आयुष्मान्‌ मन्ताणिपुत्त को 
मालूम हुआ कि प्रदन करनेवाले स्वयं धर्म सेनापति झायुष्मान्‌ सारिपुत्त हैं तब वे गदगद्‌ हो उठे । दोनों ने एक 
दूसरे की स्तुति की । 


२५. निवापसुत्त--संसार की विषय-वासनायें माररूपी बहेलिये की फैली खेती के समान है, जिनमें 
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मनुष्य बच्च जाते हैं श्लौर कठिन दु:ख में पड़े रहते हैं । ज्ञानी उसे पहचान उसमें नहीं पड़ता, और परम क्षेमकर 
निर्वाण का लाभ कर लेता है । 


२६. पासरासियुत्त--संसार से मुक्ति पाने की खोज करना आये पर्येषण है, और विषय भोग की खोज 
करना शनाये पर्येषण । 


मुक्ति की खोज में बोधिसत्त्व ने कठिन से काठंन मार्ग का अनुसरण किया, और अन्त में बुद्धत्व-लाम 
किया । बुद्ध हो, धर्म-चक्र का प्रवत्तेन किया और जनता को परम पद का लाभ कराया । 


२७-२८. हत्यिपदोपससुत्त--जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी प्राणी के पैर चले आते हैं उसी प्रकार 
धर्म की सभी बातें चार आय॑ सत्य के उपदेश्ष के अन्तर्गत हो जाती हैं । 


२९-३०. सारोपमसुत्त---परम विमुक्तिका लाभ करना ही धर्म की साधना का सार है । ज्ञान-दर्शन 
का लाभ करना उस सार के ऊपर वाली कच्ची लकड़ी की तरह है। समाधि का लाभ करना उस कज्ची लकड़ी 
के ऊपरवाली छाल की तरह है । शील का पालन उस छाल के ऊपर वालो पपड़ी की तरह है । भौर भिक्षु के 
लाभ-सत्कार तो धर्म-साधना के बाहर के पत्तों जैसे निरर्थक है । अ्रतः चतुर मुमुक्षु को चाहिये कि उसका उद्देश्य 
सार-स्वरूप विमुक्ति की ओर लगा रहे । 
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३१-३२. गोसिड्धसुत्त--गोसिज्भूसालवन में सारिपुत्त, मोग्गल्लान, महाकस्सप प्रभृति बुद्ध के 
प्रमुख शिष्य एकत्रित हो धर्म चर्चा कर रहे थे । बात चली कि फूल पत्तों से भरा यह रमणीक वन किसकी उप- 
स्थिति से शोभित हो सकता है । सभी ने अभ्रपनी अ्रपनी दृष्टि से इसका उत्तर दिया । 


अन्त में बुद्ध ने कहा कि यह वन उस भिक्ष्‌ से ज्ञोभित हो सकता है जो यह संकल्प करके श्रासन लगा 
ले कि में तब तक नहीं उठ गा जब तक मेरा चित्त आ्राश्नवों से मुक्त न हो जायगा । 


३३-३४. गोपालकसुत्त--अज्ञानी की उपमा मूर्ख ग्वाले से, और ज्ञानी की उपमा चतुर ग्वाले से दी 
गई है । 
३५. चूछुसच्चकसुत्त--निगण्ठपुत्त सच्चक बड़ा ताकिक था। वह अभिमान से कहा करता था-- 
“मैं किसी श्रमण या ब्राह्मण को नहीं देखता जो मेरे तर्क के सामने खड़ा रह सके, और घबड़ाहट से जिसकी काँख 
में पसीना न छूट जाय । और तो क्या, यदि में इस खम्भे से भी वाद करूँ तो यह हिलने लगे । मनृष्य की बात ही 
क्या ?” 
एक बार वह बुद्ध के पास आया झौर उनके सिद्धान्त का खण्डन करने लगा । बुद्ध ने उसे परास्त कर दिया 
भर सनन्‍्मार्ग का उपदेश दिया । 


३६. महासच्चकसुत्त--भगवान्‌ ने सच्चक को कायभावना श्रौर चित्तभावना के श्रम्यास के विषय 
में उपदेश दिया । फिर, अपनी बोधिसच्त्व चर्या का वर्णन किया । सच्च॒क की हांकायें दूर हो गई । उसने भगवान्‌ 
के प्रति अपनी श्रद्धा अ्पित की । 


३७. चूछतण्हासड्डयसुत्त--आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान यहाँ अन्तर्ध्यान हो देवनोक में प्रकट हुये। 
देवेन्द्र शक्र ने उनका स्वागत किया । अपने नये वेजयन्त' प्रासाद को दिखाते देवेन्द्र के मन में ग्रभिमान हो गया । 
उसे दूर करने के लिये आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने अपने योगबल का प्रयोग कर पैर के झँगूठे से सारे प्रसाद को 
कम्पित कर दिया । तृष्णा का अन्त कर विमुक्ति का लाभ किस प्रकार होता है, इसका धर्मोपदेश दिया । 


३८. महातण्हासद्भुयसुत्त--भिक्ष्‌ू साति को ऐसी मिथ्या धारणा हो गई थी कि मृत्यु के बाद मनुष्य का 
विज्ञान इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है । बुद्ध ने उसे प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश दे उसका 
अज्ञान दूर किया । 
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३६-४०. भ्रस्सपुरसुत--भिक्षु में इन गूणों का होना आवश्यक है -पाप कर्म से लज्जा और भय रखना, 
शरीर वचन भौर मन से शुद्ध कर्म करना, भ्राजीविका का शुद्ध होना, संयमी होना, भ्रल्पाहारी होना, जामरणशील 
होना, स्मृतिशील रहना, नीवरणों का प्रह्यण करना, समाधि का लाभ करना, पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करना, 
कौन मर कर कहां उत्पन्न हुआ है यह जानना, अश्रविद्या का नाद्य कर देना । 


४१. सालेय्यकसुत्त--कोदल प्रदेश के 'शाला' नामक ग्राम में बुद्ध विहार कर रहे थे । वहाँ के ब्राह्मणों 
को उन्होंने उपदेश दिया कि श्रधर्म के श्राचरण से दुर्गंति, भर धर्म के आचरण से सुगति होती है । फिर यह सम- 
झाया कि धर्मचारी यथेच्छ जन्म ग्रहण करता है । 


४२. वेरथ्जकसुत्त--वेरण्जा के ब्राह्मणों को भी बुद्ध ने यही उपदेश दिया । 
४३. महावेदल्लसुत्त--बुद्ध ने बताया कि अज्ञानी कौन होता हैं और ज्ञानी कौन । फिर यह समझाया 
कि वेदना', संज्ञा शोर विज्ञान' में क्‍या भेद है, क्या वे एक साथ होते हैं या अलग भ्रलग; सम्यक्दृप्टि की 


पहचान क्या है; पुनर्भव क्‍या है; ध्यान क्या है; योग की ऊँची भूमि निरोधसमापत्ति क्या है; तथा चेतोविमुत्ति- 
समापत्ति कया है ? 


४४. चूलढवेदल्लसुत्त--धम्मदिन्ना भिक्षुणी ने यह उपदेश विसाख उपासक को दिया । 

पाँच उपादानस्कन्ध' सत्काय' है; तृष्णा सत्काय-समुदय' है; उस तृष्णा का अशेष प्रहाण 'सत्काय- 
निरोध' है; और आर्य अष्टाजड़िक मार्ग) ही सत्कायनिरोधगामिनी प्रतिपदा' है। उसने यह भी बताया कि 
'निरोधसमापत्ति' क्‍या है, और तीन वेदनायें क्‍या हैं ? 


४५-४६. धस्मसमादानसुत्त--साधना चार प्रकार की होती है--( १) जिसमें भ्रभी सुख होता है, 
किन्तु आगे दुःख; (२) जिसमें भ्रभी दु:ख होता है, और आगे भी; (३) जिसमें भ्रभी दु:ख होता है, किन्तु 
श्रागे सुख; और (४) जिसमें श्रभी सुख होता है और अरे भी । पहली साधना वाममार्गियों की है जो पालि- 
साहित्य में 'कामसुखल्लिकानुयोग' के नाम से पुकारी गयी ; दूसरी साधना कायक्लेश का अभ्यास करने वालों 
की, जो पालि-साहित्य में अत्तकिलमथानुयोग' के नाम से पुकारी गयी है; तीसरी साधना उन भिक्षुओं की है 
जो बड़ी कठिनाई से धर्म का श्राचरण कर रहे हैं; और चौथी साधना उन भिक्षुत्रों की समझनी चाहिये जो 
प्रसन्नता से मार्ग का अभ्यास कर रहे है । 


४७. बवीमंसकसुत्त--बुद्ध ने भिक्षञ्नों को उपदेश दिया कि वे गर के प्रति अन्धी श्रद्धा न रखें । उसके 
यथार्थ गुण और गौरव का प्रामाणिकज्ञान प्राप्त करने के बाद ही श्रद्धापूवंक उसका अनुगमन करना उत्तम है । 

४८. कीससम्बियसुस--कोसम्बी के भिक्षुसद्धभु में बड़ा कलह उत्पन्न हो गया था । 

बुद्ध ने उन्हें एकता का उपदेश दिया और ये बातें बराबर याद रखने की शिक्षा दी--अपने गृरु-भाइयों 
के प्रात में काय-वचन-मन से मंत्री का व्यवहार रखूगा, पात्र में लगी रहने वाली तक अच्छी चीज़ को आपस में 
बाँटकर खाऊँगा, अपने गुरुभाइयों से कोई बात छिपाकर नहीं रखू गा, उनसे मिलकर रहूँगा । 

४६. ब्रह्मनिमन्तनिकसुत्त--बक ब्रह्मा को 'नित्यवाद' की मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई थी । बुद्ध ने 


उसे धर्मोपदेश दे उसकी गलती बताई । ब्रह्मा ने श्रपनी दिव्य शक्ति से ब॒द्ध को अपने वह में करने का प्रयत्न किया, 
किन्तु उसकी एक भी न चली । 


५०. सारतज्जनोयसुत्त--पश्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान खुली जगह चंहुक्रमण कर रहें थे। उस समय 
पापी मार' उनके पेट में बेठ कर गुड़गुड़ाने लगा । आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने 'मार' को पहचान लिया और 
मार पेट से निकल कर दूर खड़ा हो गया। मोग्गल्लान ने पूर्व जन्म की बात कही--- 


है मार ! बहुत पहले में भी एक 'मार' होकर उत्पन्न हुआ था । उस समय मेरा ताम 'दूसी' था। 


( १० ) 


मेरी बहन का नाम काठ था। उस समय तू उसी का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ था । उस समय अहँत सम्यक्‌ 
सम्बद्ध ककुसन्ध का प्रादुर्भाव हुआ था । तब दूसी” नार लोगों पर सवा र हो गया और उनके मह से भिक्ष््रों को 
गाली गलौज देना आरम्भ किया । बुद्ध ककुसन्ध ने यह देख भिक्षओं को मंत्री-भावना, करुणा-भावना ै मुदिता- 
भावना तथा उपेक्षा-भावना के अभ्यास करने का उपदेश दिया । 'दूसी” मार की दुष्टता यहाँ तक हो गयी कि 
उसने एक लड़के पर सवा र हो भगवान्‌ ककुसन्ध के प्रधान शिष्य झ्रायुष्मान्‌ विधर' के सिर पर एक पत्थर मारा । 
इस पाप के फलस्वरूप दूसी मार दीर्धकाल तक घोर नरक में सड़ता रहा। हे मार ! वह मैं अपने कर्म-फल 
का भोग भोगता रहा । 


३. सर्वास्तिवाद-परम्परा में यह ग्रन्थ 


पुरानी सर्वास्तिवाद-परम्परा का अपना त्रिपिटक संस्कृत भाषा में था । भारत में बौद्ध धर्म के लोप 
होने पर यह साहित्य भी लुप्त हो गया । किन्तु, भारत और चीन के उत्साही विद्वान आचार्यो के संयुक्त प्रयास से 
इस विशाल पिटक का जो प्रामाणिक चीनी अनुवाद तेयार किया गया था वह झाज भी सुरक्षित प्राप्त होता है । 
उसमें मज्िमनिकाय' का प्रतिनिधि-प्रन्थ माध्यमिक आगम' है । यदि इन दोनों का खोजपूर्ण तुलनात्मक 
ग्रध्ययन किया जाये तो बौद्ध पिटक के निर्माण, विकास तथा विस्तार के इतिहास का निर्माण करने में बड़ी रहायता 
मिल सकती है । इस विचार से मेने यह काम अपने शिष्य भिक्ष्‌ मिंग चाउ को सौंपा है, जो वीतनाम देश का होन 
के कारण चीनी भाषा का अच्छा पण्डित तो है ही, साथ ही नालन्दा का एक प्रमुख पालि का स्नातक भी है । 


जहाँ पालि 'मज्मिमनिकाय' में मात्र १५२ सूत्र हैं, चीनी माध्यमिक श्रागम' में उनकी संख्या २२२ है । 
जहाँ तक मूल पाठ की बात है, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । हाँ, उनके स्थान के नाम एक जैसे नहीं हैं । 
घटनाओं के वर्णन में भी जगह-जगह पर भेद देखा जाता हैं । साथ अंगरेजी भूमिका में दी गई तालिका से 
यह स्पष्ट होगा कि माध्यमिक आगम' के सूत्रों का स्थाननिर्देश पालि तिपिटक में किस प्रकार किया 
जा सकता है । 


इस तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि बोद्व धर्म के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के त्रिपिटक में सूत्रों का 
संकलन समान रूप से नहीं किया गया था । यह हमें विचारने के लिये बाध्य करता है कि इसके पीछे ऐतिहासिक 
तथ्य क्या हो सकता है, और वह कौन सा मूल स्रोत था जिसकी ये धारायें फूटीं । 


४. प्रस्तुत संस्करण 


यह सुत्तपिटक की द्वितीय पुस्तक 'मज्मिमनिकाय' के प्रथम भाग “मूलपण्णासक' का नया 
देवनागरी-संस्करण है। यह संस्करण इन पुस्तकों के श्राधार पर तैयार किया गया है--बर्मी-संस्करण, 
छट्-सद्भायन प्रकाशन (१९५६), सिंहली-संस्करण, के. आणविमल थेर द्वारा सम्पादित (१६३७), स्थामी- 
संस्करण, महामकुट राजकीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री वी. ट्रेन्कनर द्वारा सम्पादित 
(पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८८) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अ्रन्तर्राष्ट्रीय सद्छ के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये छट्ट-सद्भायन' संस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डलिपि तंयार करने के लिये श्राघार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ और धर्मस्कन्ध-नियोजन से साघारणत: हम सहमत रहे हैं । किन्तु आधुनिक 
दृष्टि से अपने संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये है:--(१) सम्पूर्ण ग्रन्थ 
में एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्नों का प्रयोग करना झौर (२) शीर्षक एवं अनुशीर्षक से सुसज्जित 
कर पाठ का एक सा ज्रोपाड़ू_ स्वरूप उपस्थित करना। 


(क) शीबंक 


पुरानी पद्धति के पालि-प्रन्थों में किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीर्षक देने की प्रथा नहीं थी। इसके 
स्थान पर प्रकरण के भ्रन्त में निद्धठितं' जैसे शब्द दे दिया कग्ते थे । किन्तु इससे श्राधुनिक पाठकों को सारे 
प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहण कर अपने समक्ष वर्ण्प-विषय का एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में जटिलता का 
अनुभव करना पड़ता है । अ्रत: उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह श्रावश्यक समझ। कि शीर्षक एवं अनशीर्षक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शीर्षकों के निर्माण करने में हमने 
यथासम्भव ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग किया है । स्मरण रहे कि ये शीर्षक हसारे अपने दिये हुये हैं जो 
मूल-पाठ में प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान शीर्षक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में प्रकरण-चिह्न ($) झ्रौर क्रम-संख्या के साथ 
छापे गये हैं । उनके श्रन्तगंत झाने वाले द्र॒ष्टव्य ज्ीरषक बिना क्रम-संख्या के उसी टाइप में छापे गये हैं । 
अनुशीर्षक क्रम संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में, श्रीर उसके अन्तर्गत आनेवाले छोटे शीर्षक 
क्रम-संख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनों काले टाइप में मुद्रित किये गये हैं । पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीर्षकों का 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठभेद-निर्धारण 


पाठभेद-निर्धा रण में शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बात का भी 
ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से किन रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा । दानों दृष्टियों से सिद्ध 


यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हैं तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ झौर दूसरे को पृष्ठ की अध: टिप्पणी 
में दे दिया है। यहाँ एक के ग्रहण करने का यह भशर्थ नहीं कि हमने दूसरे रूप का वहिप्कार किया है । 


(ग) विराम-चिह्न॒ 


पाणलि की पुरानी पद्धति में पूर्ण विराम के श्रतिरिक्त अन्य विराम-पविह्नों के प्रयोग करने की प्रथा 
नहीं थी । स्पामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया है । लेकिन कहीं कहीं पालि की वाक्‍्य- 
योजना इतनी उलझो हुई मिलती है कि उसके अंशों के पारस्परिक सम्बन्ध को विन्वम-चिह्नों के अभाव में 
समझना भ्रत्यन्त कठिन हो जाता हैं। श्रत:ः प्रस्तुत संस्करण में हमने अन्य श्रावश्यक विराम-चिह्ठों का 
निस्सझुोच प्रयोग किया है । इन विराम-चिह्नदों का प्रयोग करने में हमारा यही उद्देश्य रहा है कि वाक्य का 
अर्थ अ्रधिक से भ्रधिक स्पप्ट हो जाय । जहाँ विराम-चिह्नों के प्रयोग की अ्रनिवायंता नहीं समझी गई, वहाँ पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समझा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि विराम-चिह्दों के प्रयोग 
में यथासम्भव एकरूपता और सड्भुति बनी रहे । 

इस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिंह्न व्यवहृत हुए हैं:--पूर्णवियम (।), भ्र्धविराम (,), 
उपविराम (:), स्वल्प-विराम (; ), प्रघनवाचक (? ), विस्मयादि-बोधक (! ), युग्रेखा (-), रेखिका (-), 
मुख्य-उद्धणण ( / ), उद्धण (  ) 

प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण-चिहक्न और उसके अन्तर्गत आनेवाले उद्धरणों का बोध 
उद्धरण-चिह्ठों से कराया गया है । यदि कहीं उसके भी श्रन्तगंत कोई उद्धरण झ्रा गया है तो उसका बोध क्रिया 
के भागे रेखिका चिह्न के प्रयोग से ही कराया गया है । 


मुख्य उद्धरण के भीतर आने वाले- सभी नये ैराग्राफ' तद्बोधक चिह्नों से प्रारम्भ किये गये हैं । 
और उसके भी भीतर झाने वाले सभी नये पराग्राफ' उसी भाँति केवल उद्धरणबोधक चिह्नों से प्रारम्भ होते हैं । 


६ औ ,) 
(घ) सादझूतिक 


अधोटिप्पणी में रो०, सी०, स्था० तथा म० सद्धेत क्रमश: रोमन, सिहली, स्थामी तथा मरम्भ 
(बर्मी ) मंस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये हैँ । 

पृष्ठ के पाइव में प्रयुक्त 7 शरीर 8 राज्/ेत क्रमदा: रोमन और बर्मी संस्करणों का बोध कराते है । 
इन सद्'ुंतों के साथ दी हुई संख्या से यह सू+ित होता है कि उन संस्क रणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पहुवित 
से होता है । 

रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसंख्या से श्राधुनिक पाठक को कई सुविधायें प्राप्त होंगी । पालि टेबर्ट सोसाइटी 
के महत्वपूर्ण कोपों तथा अन्य ग्रन्थों में रोमन की ही पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया है; इससे हमारे 
पाठक उन स्थलों को सरलता से खोज लेंगे । और, चूँकि बर्मीज छट्ट सद्भायन के संस्करण का एक अबना 
महत्त्व है, अत: उसकी पृष्ठ-संख्या का भी उल्लेख कर देना आवद्यक समझा । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयकक्‍त सड्भीत 


ऊपर कोने में दी गई संख्यायें युग्मपृष्ठ में प्रारम्भ के तथा अयुग्म पृष्ठ में भ्रन्‍्त के सुत्त, शीषंक और 
पैराग्राफ की द्योतक है । 


(छ) वतिनी 


पालि में एव, श्रपि और इति इन अव्ययों के ग्रादि श्रक्षर का प्राय: लोप हो जाया करता है श्रौर 
उनके रूप व, पि, तथा ति रह जाते हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
अधिक सद्भत है । हमने भी प्रस्तुत संस्करण में ऐसा ही माना है । 

हमने एक ही शब्द के अ्रन्तर्गत आने वाली परसवर्ण सन्धि का प्रयोग झ्रनिवार्य रूप से किया है, 
जेसे--सद्छू, किड्च इत्यादि; किन्तु जहाँ यह सन्धि दो पृथक शब्दों में हुई है, हमने प्राय: उसका प्रयोग अझना- 
वश्यक समझा है, जेसे--एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 

कुछ पाइदात्त्य सम्पादकों ने वतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार कर के भी 'इ/ तथा झ्र' से परे ति' 
तथा 'पि' की सन्धि अ्रनिवार्यरूप से की है । उतहोंने कदाचित्‌ इन स्थलों में संस्कृत व्याकरण के 'अ्रक: सब दी: 
नियम का प्रयोग करना अनिवार्य समझा, जसे-- दे तेसि + इति--देसेसीति; तरस + भ्रपि-- तस्साषि । किन्तु 
हमने उन्हें अलग ही रक्‍्खा है, जेसे--वेसेसी ति; तस्सा पि। यहां 'ति' तथ! 'पि' के पूर्व आने वाले स्वरों का दी 
होना पालि मोग्गल्लान व्याकरण के 'व्यण्जने दीघधरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्ध हो जाता है । व्याकरण में 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये हैँ, जेसे--खन्ति -- परमं--खन्‍्तो परसं; गोतस -) ति --गोतमा ति; 
हीति +ति--होती ति इत्यादि । 


कक के क्‌ के कक 


हमलोगों के द्वारा तैयार की गयी मूल पाण्डुलिपि के आधार पर विद्वान्‌ प्राचार्य डा० पी० वी० बापट, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ने ग्रन्थ का सम्पादन किया । फिर भी शी्षकों तथा भ्रनुशीर्षकों की रचना 
अन्य खण्डों की तरह हमलोगों ने स्वयं की है । पाण्डुलिपि को प्रेस में भेजने के पहले सहायक सम्पादक, 
भरी ब्रीरबल दर्म्मा ने उसका अंतिम संस्करण पूर्ण कर लिया और उन्हीं के योग्य तत्त्वाधान में छपाई पूरी हुई । 
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नसो तस्स भगवतों श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मज्झिमानिकायपालि 
पलपण्णासकं 
१. मूलपरियायसुत्तं 


$ १. पुथुज्जनवसेन नयभूमि 
तस्स श्रपरि>आ्यातत्ता 





१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा उक्कट्ठायं विहरति सुभग- 
वनें सालराजमूले । तत्र खो भगवा भिक्‍ख आमन्तेसि - “भिक्‍्खवो'”' 
ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍ख भगवतो पच्चस्सोसं । भगवा एतद- 
वोच - सब्बधम्ममूलपरियायं वो, भिक्‍खवं, देसेस्सामि । त॑ं सुणाथ, 
साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी  ति। एवं, भन्‍्ते” तिखो ते 
भिक्‍्खू भगवतों पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच - 

२. “इध, भिक्‍खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी 
अरियधम्मस्स भ्रकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं भ्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो - पठार पठवितों" 
सञ्जानाति; पठवि पठवितो सणज्ञ्वत्वा परठाव मजञ्ज्यति, पठविया 
मञ्ञति, पठवितो मञडज्जञति, पठवि में ति' मज्व्वति, पठावि अभि- 
नन्‍्दति । तं॑ किस्स हेतु ? अ्रपरिञ्ज्यातं तस्सा' ति वदामि । 

“आप झापतो सञ्जानाति; आपं आपतो सज्ञ्वत्वा आपं॑ 
मज्ञाति, आपस्मि मज्ञति, आपतो मज्व्यति, आप॑ं में ति मञण्ञति 
आ्रापं ग्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? अपरिज्ज्यातं तस्सा' ति वदामि। 


4६... 


तेज तेजतो सञ्जानाति; तेज तेजतो सजञ्ञ्वत्वा तेजं॑ मञ्ञ्गति, 
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१. एवम्मे - स्या०, रो० । २. देसिस्सामि ह ॥। ३. पथवि - म० । ४. पथ- 
बवितो - म० । ५-४. पठविस्मेति -स्था०, रो०। | “९४१--४४# ४७१7] ! 
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तेजस्मि मञ्व्गति, तेजतो मज्ञ्यति, तेजं में ति मञ्ञ्यति, तेजं॑ अ्भि- 
नन्‍्दति । तं किस्स हेतु ? अपरिज्ज्यातं तस्सा' ति वदामि । 

“बाय वायतो सजञ्जानाति; वायं वायतो सख्व्यत्वा वायं॑ 
मञ्ञति, वायस्मि मञ्ञ्वति, वायतो मज्ज्नति, वायं में ति मज्व्यति, 
वायं अ्रभिनन्दति । तं॑ किस्स हेतु ? 'श्रपरिज्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि । 

३. भूत भूततो सञ्जानाति; भूते भूततो सज्ञ्वत्वा भूते 
मज्ञ्गति, भूतेसु मज्ज्यति, भूततो मज्ज्वति, भूते में ति मज्व्यति, 
भूते अ्रभिनन्‍्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिज्व्यातं तस्सा' ति बदामि। 

“दबे देवतों सञजानाति; देवे देवतो सञ्ञ्वत्वा देवे मज्व्यति, 
देवेसु मञज्व्मति, देवतो मण््ज्मति, देवे मे ति मज्व्यति, देवे अभिनन्दति । 
त॑ किस्स हेतु ? अपरिज्ज्यातं तस्सा' ति वदामि । 

पजापति पजापतितो सञ्ज्ञानाति; पजापति पजापतितो 
सञ्ञ्गत्वा पजापति मज्ञति, पजापतिस्मि मञछ्ञजति, पजापतितो 
मञ्ञ्गति, पजापति में ति मज्ञ्वति, पजापति ग्रभिनन्दति । त॑ किस्स 


'हेतु ? अ्रपरिज्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि । 


"ब्रह्म ब्रह्मतो सञ्जानाति; ब्रह्मां ब्रहातो सज्ञज्वत्वा ब्रह्मां 
मञ्थ्गति, ब्रह्मस्मि' मञ्ञ्वति, ब्रह्मतो मज्व्यति, ब्रह्म॑ में ति मज्ज्मति 
ब्रह्मं अभिनन्‍दति । त॑ किस्स हेतु ? अपरिज्ज्यातं तस्सा ति वदामि । 

ग्राभस्सरे आभस्सरतो सजञ्जानाति; आभस्सरे आभस्सरतो 
सड्ञ्वत्वा आभस्सरें मञ्ज्ति, आभस्सरेसु मञ्ञज्गति, आभस्सरतो 
मञ्व्गति, श्राभस्सरे में ति मञ्ञ्वति, आ्राभस्सरे श्रभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ” अ्रपरिञ्व्यातं तस्सा' ति वदामि । 

“सुभकिण्हे सुभकिण्हतो सञ्जानाति; सुभकिण्हे सुभकिण्हतो 
सज्ञ्वत्वा सुभकिण्हे मज्ज्गति, सुभकिण्हेसु मज्ज्वगति, सुभकिण्हतो 
मञज्ज्यति, सुभकिण्हें में ति मञ्ज्नति, सुभकिण्हे ग्रभिनन्‍्दति | तं किस्स 
हेतु ? अपरिज्ज्यातं तस्सा' ति वदामि । 

“बेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति; वेहप्फले वेहप्फलतो 
सञ्ञ्वत्वा वेहप्फले मञ्ञ्नतति, वेहप्फलेसु मञ्व्गति, बेहप्फलतो मञ्ञ्यति, 
वेहप्फले में ति मञ्ज्वति, वेहप्फले अभिनन्दति । त॑ किस्स हें: 
अ्रपरिज्व्यातं तस्सा' ति वदामि । 


१. ब्रह्मति -सी०, स्था०, रो० । २. सुभकिण्णे -सी०, रो० । 
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“अभिभू अभिभूतो सबञ्जाताति; अभिभु ग्रभिभूतो सज्ञतत्वा 
अभिभुं मञ्ञति, श्रभिभुस्मि मज्ञति, श्रभिभूतो मज्ज्वति, अभिभु 
में ति मञ्ञवति, अभिभुं अभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञ्ात॑ 
तस्सा ति वदामि । 

४. ग्राकासानञ्चायतनं आकासानञ्चायतनतो सञ्जानाति;: 
ग्राकासानञ्चायतनं झाकासानडञचायतनतो सखज्ञ्वत्वा आकासानञज्चा- 
यतनं मञठ्ञ्वति, आकासानञझ्चायतनस्मि मझण्ञति, आकासानञ्चाय- 
तनतो मज्ञ्वति, आकासानड्चायतनं में ति मणछ्वज्यति, आकासानञज्चा- 
यतनं अ्रभिनन्दति | तं किस्स हेतु ” अपरिज्ञ्ञातं तस्सा ति वदामि। 

“विज्ञञाणञ्चायतनं॑ विज्ञाणञअ्चायतनतो सज्जानाति:; 
विज्ञाणञ्चायतनं॑ विज्ञाणञ्चायतनतो सज्ञत्वा विज्ञ्ञाण- 
ञ्चायतनं मज्ञ्यति, विधज्ञाणजञ्चायतनस्मि मञ्ञ्वति, विज्ञाणज्चा- 
यतनतो मज्ञज्यति, विज्व्ञाणञ्चायतनं में ति मञ्ञ्वति, विज्ज्या णछ्चा- 
यतन ग्रभिनन्दति । त॑ किस्स हेतु ? अपरिज्व्यातं तस्सा ति वदामि। 

“आकिज्चञ्व्यायतनं आकिज्चञज्ञआयतनतो सज्जानाति: 
ग्राकिउचञ्ञज्मायतनं आकिज्चञ्ज्वायतनतो सजञ्ञत्वा आकिज्चज्ञा- 
यतनं मञठ्ञ्वति, आकिञ्चञ्ञज्वायतनस्मि मज्वज्ति, आकिज्चज्ञ्याय- 
तनतो मज्ञ्गति, आकिज्चज्ञज्ञायतनं में ति मञ्ञ्गति, आकिज्चज्व्या- 
यतनं अभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? अपरिज्ञ्यातं तस्सा ति वदामि । 

“नेबसञ्ज्वानासञ्ञवायतनं नेवसञ्जानासजञज्ञजायतनतो सजञ्जा- 
नाति ; नेवसञ्ञञानासञ्ञञायतनं नेवसञ्ञानासञ्जायतनतो सज्ञ्वत्वा 
नेवसञ्वज्वानासञ्ञायतनं मडज्ञति, नेवसज्व्यानासज्ववायतनस्मि 
मञ्व्यति, नेवसञ्ञ्वानासञ्ञायतनतो मज्व्यति, नेवसञ्ञञानासऊ्ञ्या- 
यतनं में ति मञज्व्गति, नेवबसञ्ञ्ानासञ्ञजायतनं अ्भिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? अ्रपरिज्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि । 

५. दिट्ठं दिद्ुतो सञ्जानाति; दिद्ठूं दिट्लतो सञ्ञ्वत्वा दिंद्ं 
मञ्ञ्वति, दिट्ठ॒स्मि मञ्ञ्वति, दिट्नतो मञ्जति, दिट्ठ॑ं में ति मज्ञ्यति, 
दिट्ठुं ग्रभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? अ्रपरिज्ञयातं तस्सा ति वदामि । 

“सुतं सुततो सञ्जानाति; सुतं सुततो सञ्ञ्वत्वा सुतं मञ्ज्यति, 
सुतस्मि मजञ्ञवति, सुततो मज्ञ्ति, सुतं मे ति मज्ञ्यति, सुतं अ्भि- 


१. झभिभूतो - म०, सी० । 


20 


८ 


30 


[5 


20 
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नन्‍्दति । तं किस्स हेतु ? '“्रपरिञ्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि। 

मतं मततो सञ्जानाति; म॒तं मततो सज्ञ्त्वा मुतं मञ्व्यति, 
मुर्तस्मि मञ्ज्नति, मुततो मज्ञ्वति, मुतं मे ति मज्ज्य उव्गति, मुतं अभि- 
नन्‍्दति । त॑ किस्स हेतु ? 'अ्परिछ्ज्यातं तस्सा' ति वदामि । 

'पविञ्ब्यातं विज्ञ्ञाततों सञ्जानाति; विज्ञ्ञातं विज्ञज्ञाततो 
समञ्ञ्वत्वा विज्ञ्ञातं मजञ्ज्वति, विज्ञ्ञातस्मि मज्व्वति विज्ञ्ञाततो 
मञ्ञ्यति, विज्ज्यातं मे ति मञ्ञ्यति, विज्ब्ञातं अभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? 'अपरिज्व्यातं तस्सा' ति वदामि । 

६. “एकत्तं एकत्ततों सञ्जानाति; एकत्तं एकत्ततो सञ्ञ्वत्वा 
एकत्तं मञ्ञति, एकत्तस्मि मझ्ञति, एकत्ततो मञज्व्यति, एकत्तं में ति 
मञ्ञति, एकत्तं अ्भिनन्दति | तं किस्स हेतु ”? अपरिज्ज्ञातं तस्सा' 
ति वदामि । 

“नानत्तं नानत्ततो सञ्जानाति; नानत्तं नानत्ततो सज्ञ्यत्वा 
नानत्तं मञठ्य्यति, नानत्तस्मि मज्ञति, नानत्ततो मज्ञति, नानत्तं 
में ति मज्ञ्वति, नानत्तं अभिनन्दति। त॑ किस्स हेतुं ? अश्रपरिण्व्यातं 
तस्सा' ति वदामि । 

“सब्ब॑ सब्बतो सञ्जानाति; सब्बं सब्बतो सञ्व्वत्वा सब्बं 
मञज्ज्यति, सब्बस्मि मज्वज्ति, सब्बतो मज्ञ्ति, सब्बं में ति मज्ञ्वति 
सब्बं श्रभिनन्दति । त॑ किस्स हेतु ? अ्रपरिज्व्यातं तस्सा' ति वदामि। 

“निब्बानं निब्बानतो सडज्जानाति; निब्बानं निब्बानतो 
सञ्ञ्यत्वा निब्बानं मञ्ञ्वति, निव्बानस्मि मञ्जति, निब्बानतो मञझजति 
निब्बानं में ति मज्व्यति, निब्बानं अभिनन्दति । त॑ किस्स हेतु ? 
'अ्रपरिज्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि 


न अर । 





$ २. सेक्वव्सेन नयभूसि 
तस्स परिड्न्रेय्यत्ता 
७. यो पि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सेक्‍्खो अ्रप्पत्तमानसो 
अनुत्तरं योगक्खेम॑ पत्थयमानों विहरति सो पि पठावि पठवितों अ्रभि- 
जानाति; पठवि पठवितो गअ्भिज्ञ्ञाय परठावि मा मड्व्थि, पठविया 
मां मछिज्य, पठवितो मा मछिज्ण, पर्ठवाव में ति मा मडिज्ण, पठवि 
१, सेखो >सी०, स्था०, रो० । २. मज्जी -सी०, स्या०, रो० । 
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माभिनन्दि । तं किस्स हेतु ? परिज्जेय्यं तस्सा' ति वदामि । 

“आप  ...पे ०... तेज॑ं...वाय॑ ... भूते ... देवे ... पजापति ... ब्रह्म... 
आभस्सरे ... सुभकिण्हे ... वेहप्फले ... अभिभुं ... आकासानज्चायतनं... 
विज्ञाणञ्चायतनं...आकिझ्-चज्ञ्ञायतनं... नेवसञ्व्यानासञ्जायतन ... 
दिट्ूं ... सुतं ... मुतं ... विज्ज्यातं ... एकत्तं ... नानत्तं ... सब्बं .. 
निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति; निब्बानं निब्बानतो अभिज्ज्याय 
निब्बानं मा मछडिज्य, निब्बानस्मि मा मडि्ज्यि, निब्बानतों मा मचज्थज्नि 
निब्बानं में ति मा मडिड्य, निब्बानं माभिनन्दि | तं किस्स हेतु ? 
'परिञ्ञेेय्यं तस्सा' ति वदामि । 


७ 








$ ३. खीणासववर्सेन नयभूमि 
(१) तस्स परिज्य्यातत्ता 


८. यो पि सो, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु अरहं खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो श्रोहितभारो भतनुप्पत्तसदत्थो परिक्वीणभवसंयोजनो सम्म- 
दज्ज्या विमुत्तो सो पि पठावि पठवितो अभिजानाति; पठावि पठवितो 
गअभिज्ञ्ञाय पठावि न मञज्वज्ति, पठविया न मड्ञति, पठवितो न 
मज्ञत्ति, पठवि में ति न मञ्ञ्वति, पठावि नाभिनन्दत्ति । तं किस्स 
हेतु ? 'परिञ्व्यातं तस्सा' ति वदामि । 

“आप॑ं ... पे ०... तेज॑ ... वायं ... भ्ते ... दंवे ... पजापति ... 
ब्रह्म ... आभस्सरें ... सुभकिण्हें ... वेहप्फले ... अभिभुं ... आकासान- 
वचायतनं ... विज्ञाणञ्चायतनं ... आकिज्चज्ञायतनं ... नेव- 
सञ्व्यानासज्ञ्यायतनं ... दिट्ठुं... सुतं ... मुतं ... विज्ज्यातं ... एकत्तं 

, नानत्तं ... सब्बं ... निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति; निब्बानं 
निब्बानतो अभिज्ञ्याय निब्बानं न मजछ्ञ्वति, निब्बानस्मि न मज्व्यति, 
निब्बानतो न मञ्व्वति, निब्बानं में ति न मञठ्व्मति, निव्बानं नाभि- 
नन्‍्दति । तं किस्स हेतु ? 'परिज्ञ्यातं तस्सा' ति वदामि । 


(२) तस्स बीतरागत्ता 


६. यो पि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अरहं खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो ग्रोहितभारो अनुप्पत्त सदत्थो परिक्खी णभव्संयोजनो सम्म- 


१. माभिनन्दी >सी०, स्या०, रो०। 


च् 
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दड्आ्या विमुत्तों सो पि पठावि पठवितों अभिजानाति; पठवि पठवितों 
अभिजष्ञ्याय पठावि न मणज्ज्यति, पठविया न मछञ्ज्वति, पठवितो न 
मज्ञ्वति, पर्ठवाव में ति न मञ्ञ्मति, पठावि नाभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

“आ्रापं ...पे ०... तेज॑ ... वाय॑ ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्म ... आभस्सरे ... सुभकिण्हें ... वेहप्फले ... अभिभुं ... आकासान- 
उचायतनं ... विज्ञजञाणञ्चायतनं ... आकिज्चज्ञज्यायतनं ... नेव- 
सञ्व्यानासजञ्ञजञायतनं ... दिद्ठुं ... सुतं ... मुतं ... विज्ज्यातं ... एकत्तं 
.नानत्तं ... सब्बं ... निब्बानं निव्बानतो अभिजानाति; निब्बानं 
निब्बानतो अभिज्व्याय निव्बानं न मज्ञ्वति, निब्बानस्मि न मञ्ञ्यति, 
निव्बानतो न मड्ज्वति, निब्बानं में ति न मञ्ञ्वति, निब्बानं नाभि- 
नन्‍्दति । तं॑ किस्स हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

(३) तस्स वीतदोसत्ता 


१०. यो पि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अरहं खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो ग्रोहितभारो अश्नुष्पत्तसदत्थोी परिक्खीणभवसंयोजनो 
सम्मदज्ञ्गा विमुत्तो सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति; पठवि 
पठवितो अभिज्व्याय. पठवि न मञ्ञति, पठविया न मज्ज्जति, 
पठवितो न मञ्ज्यति, पठवि मे ति न मञ्ज्नति, पठावि नाभिनन्दति । 
त॑ किस्स हेतु ” खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 


मी । 


जी 


आपं ... पे ०... तेज॑ ... वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्मं ... आभस्सरे ... सुभकिण्हे ... वेहप्फले ... अभिभुं ... आकासानऊ्चा- 
यतनं ... विज्ञञाणञज्चायतनं ... आकिज्चज्ज्यायतनं ... नेवसञ्व्याना- 
सञ्व्यायतनं ... दिद्ठुं ... सुतं ... मुतं ... विज्व्यातं ... एकत्तं ... नानत्तं 
. सब्बं ... निब्बानं निब्बानतों अभिजानाति; निब्बानं निब्बानतो 
अभिजषष्ज्याय निब्बानं न मज्ज्यति, निब्बानस्मि न मज्ज्यति, निब्बानतो 
न मज्ञ्यति, निब्बानं में ति न मज्ञ्वति, निब्बानं नाभिनन्दति। त॑ 
किस्स हेतु ? खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 
(४) तस्स वं(तनो ,त्त। 

११. यो पि सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु भ्ररह॑ं खीणासवों बवुसि- 
तवा कतकरणीयो झ्रोहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो 
सम्मदञ्ज्या विमुत्तो सो पि पठवि पठवितो अभिजानाति; पठवि 
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पठवितो अभिज्ञज्याय पर्ठवाव न मज्ञ्जति, पठविया न मञ्ञज्गति, पठवितो 
मणज्ञति, पठाव में ति न मञज्ञज्वति, परठवाव नाभिनन्दति । तं किस्स 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 

“आप ... पे० ... तेज॑ ... वाय॑ ... भूतें ... देवे ... पजापति ... 
ब्रहम॑ ... आभस्सरे ... सुभकिण्हे ... बेहप्फले ... अभिभुं ... आकासान- $ 
ज्चायतनं ... विज्ञाणजञ्चायतनं ... आकिज्चज्व्यायतनं ... नेवसञ्व्या- 
नासञ्ञ्ञायतनं ... दिद्दं ... सुत॑ं ... मुतं ... विज्ज्यातं ... एकत्तं ... नानत्तं 

सब्बं ... निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति; निब्बानं निब्बानतों 
ग्रभिजञध्ञ्याय निब्बानं न मञ्ञ्वति, निब्बानस्मि न मजञण्ज्वति, निब्बानतो 
न मज्ज्गति, निब्बान में ति न मञ्ञति, निब्बानं नाभिनन्दति । त॑ [० 
किस्स हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 





ए 





8 ४. तथागतवर्सेन नयभूसि 
(१) तस्स परिव्थ्यातत्ता 
१२. तथागतो पि, भिक्‍खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धों पठवि पठ- 
वितो अभिजानाति; पठवि पठवितों अ्रभिज्ञञाय पर्ठवाव न मञज्ञ्यति, 
पठविया न मज्ञज्वति, पठवितो न मञ्ज्जति, पठवि मे ति न मञज्ञतति, 


पठवि नाभिनन्दति । तं॑ किस्स हेतु ? परिज्ज्यातं त॑ तथागतस्सा' ॥5 ४.७ 
ति वदामि । 


“आप ं ... पे० ... तेज॑ ... वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्म ... आभस्सरे ... सुभकिण्हे ... वेहप्फले ... अ्भिभुं ... आकासान- 
व्चायतनं ... विज्जाणजञ्चायतनं ... श्राकिऊचज्ज्यायतनं ... नेवसञ्ञ्या- 
नासञ्व्यायतनं ... दिद्ठुं ... सुतं ... मुतं ... विज्ज्यातं ... एकत्तं ... 2० 
नानत्तं ... सब्बं ... निब्बानं निब्बानतो भ्रभिजानाति; निब्बानं निब्बा- 
नतो ग्रभिञध्ञजञाय निब्बानं न मज्ञ्वति, निब्बानस्मि न मडञण्ञति 
निब्बानतो न मञड्व्यति, निब्बानं में ति न मछ्ज्वति, निब्बानं नाभि- 
नन्‍्दति । तं॑ किस्स हेतु ? परिणज्ञ्ञातं त॑' तथागतस्सा' ति वदामि । 

(२) तस्स अभिसम्ब॒ुद्धत्ता 

१३. 'तथागतो पि, भिक्‍्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ- 25. 8.8 


१. रो० पोत्थके नत्यि । 
म० मनि० - २. 
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वितो अभिजानाति; पठवि पठवितो अभिज्ज्याय पठवि न मज्ज्गति 
पठविया न मछ्ञज्यति, पठवितो न मज्ज्नति, पठवि में ति न मञछ्ज्यति 
पठवि नाभिनन्दति । तं किस्स हेतु ? नन्‍्दी' दुक्खस्स मूल ति - 
इति विदित्वा “भवा जाति भूतस्स जरामरणं” ति । तस्मातिह, भिक्‍खवे, 
'तथागतो सब्बसो तण्हानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अ्रभिसम्बुद्धों ति वदामि । 

आप ... पे ०... तेज॑ ... वायं॑ ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्म ... आाभस्सरे ... सुभकिपण्हे ... वेहप्फले ... अभिभुं ... आकासान- 
वब्चायतनं ... विजध्ञ्ञाणञझचायतनं ... आकिड्चणज्व्यायतनं ... नेव- 
सडञ्ज्यानासञ्ज्यायतनं ... दिट्ठं॑... सुतं ... मुतं ... विज्व्यातं ... एकत्तं 
... नानत्तं ... सब्बं ... निब्बानं निब्बानतो अभिजानाति; निब्बानं 
निब्बानतो अभिवषष्व्याय निब्बानं न मञछ्जञ्वति, निब्बानस्मि न मज्ज्तति, 
निब्बानतो न मडज्ञति, निब्बानं में ति न मछड्थ्नति, निब्बानं नाभि- 
नन्‍्दति | तं किस्म हेतु ? 'नन्‍्दी दुक्खस्स मूल ति-इति विदित्वा 'भवा 
जाति भूतस्स जरामरणं' ति । तस्मातिह, भिक्‍खवे, 'तथागतों सब्बसों 
तण्हानं खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा अनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधि अभिसम्ब॒ुद्धों ति वदामी  ति । 

१४. इदमवोच भगवा । न ते भिक्‍ख्‌ भगवतो भासितं 
अभिनन्दुं ति । 


ध 
नन्त ऑन िजीतणणण च 7थए ५ ५3 हि न 


१. नन्दि - सी०, स्थया० । २. न अत्तमना - स्या०; अत्तमना -- रो० । 


२, सब्बासवसुत्तं 
$ १. दस्सना पहातब्बा आसवा 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि - 
'भिक्‍खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतों पच्चस्सोसं । 
भगवा एतदवोच - सब्बासवसंवरपरियायं वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि' । 
त॑ सुणाथ साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी” ति। “एवं, भन्‍्ते” ५ ३.9, 
ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच -- के 

२. जानतो अहं, भिक्‍खवे, पस्सतो आसवानं खय॑ वदामि, नो 
अजानतो नो अपस्सतो । किजूच, भिक्‍खवे, जानतो किज्च” पस्सतो 
आसवानं खय॑ वदामि ? योनिसो च मनसिकारं अयोनिसो च 
मनसिकारं । अयोनिसो, भिक्‍खवे, मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव आसवा ॥० 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च आसवा पवडुन्ति; योनिसो च खो, भिवखवे, 
मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव आसवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च आसवा 
पहीयन्ति' । 

३. अत्थि, भिक्‍खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा, श्रत्थि 
आसवा संवरा पहातब्बा, अत्यि आसवा पटिसेवना पहातब्बा, अत्थि 7: 
आसवा अधिवासना पहातब्बा, अत्थि आसवा परिवज्जना पहातब्बा, 
अत्थि आसवा विनोदना पहातब्बा, श्रत्थि आ्सवा भावना पहातब्बा । 

४. कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा ? इध, 
भिक्‍खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो - अरियानं भ्रदस्सावी अरियधम्मस्स 
अ्रकोविदो भ्ररियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 2० 
अ्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे अ्विनीतो - मनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति, 
अमनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे अ्रप्प- 
जानन्तो अ्रमनसिकरणीय धम्मे अप्पजानन्तो ये धम्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्म मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे 
न मनसि करोति' । 25 


जज 


१. देसिस्सामि - स्था० । २. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि | ३-३. खयो 
होति - सी०, स्था०, रो० । ४. पहिय्यन्ति - स्या० । ४-५. मनसिकरोति - स्यथा०, रो० । 
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“कतमे च, भिक्‍्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्‍खवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नो वा कामासवों 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवों पवड्डति; अनुप्पन्नो वा भवासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवड्डति; अनुप्पन्नो वा अ्विज्जासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो पवड्डति - इमे धम्मा न मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“क्रतमें च, भिक्‍खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसि करोति ? यस्स, भिवखवे, धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्नों वा 
कामासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवों पहीयति; अनुप्पन्नो 
वा भवासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नों वा भवासवो पहीयति; अनुप्पन्नो 
वा अविज्जासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अ्विज्जासवो पहीयति - 
इमें धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

“तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं मनसिकारा मनसिकरणी- 
यान धम्मानं अ्रमनसिकारा अनुप्पन्ना चेव आसवा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
च आसवा पवहडुन्ति । 

५. “सो एवं अयोनिसों मनसि करोति - अहोसि नु खो अहं 
ग्रतीतमद्धानं ? न नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ? कि नु खो अहो्सि 
अतीतमद्धानं ? कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ? कि हुत्वा कि 
अहोर्सि नु खो अ्रह अतीतमद्धानं ? भविस्सामि नु खो श्रहं अनागत- 
मद्धानं ? न न्‌ खो भविस्सामि अनागतमद्धानं ? कि नु खो भविस्सामि 
अनागतमद्धानं ? कथं नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं ? कि हुत्वा 
कि भविस्सामि न्‌ खो शअ्रहं अ्रनागतमद्धानं! ति ? एतरहि वा पच्चु- 
प्यन्नमद्धानं अज्त्त' कथड्ूथी होति - अहं नु खोस्मि ? नो नु खौस्मि ! 
कि नु खोस्मि ? कथं नु खोस्मि ? श्रयं नु खो सत्तो कुतो आगतो ? 
सो कुहिंगामी भविस्सती' ति ! 

६. 'तस्स एवं अ्रयोनिसों मनसिकरोतो छन्नं दिट्वीनं श्रज्व्म- 
तरा दिद्ठि उप्पज्जति । अत्थि में अत्ता' लि वा अस्स सच्चतो थेततो 
दिद्ठि उप्पज्जति; नत्थि में अत्ता' ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिद्टि 
उप्पज्जति; अत्तना व अत्तानं सञ्जानामी' ति वा अस्स सच्चतो 
थेततो दिद्ठि उप्पज्जति; अत्तना व अनत्तानं सञज्जानामी तिवा 
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१. आरब्भ अज्त्तं - स्था० । 


२.१.७ ] दस्तना पहातव्था भ्रासवा १३ 


अस्स सच्चतो थेततो दिद्ठि उप्पज्जति; अनत्तना व अत्तानं सञ्जानामी' 
ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिद्ठि उप्पज्जति; अथ वा पनस्स एवं 
दिट्ठि होति - यो मे अ्रयं अत्ता वदो बेदेय्यो तत्र तत्र कल्याणपापकानं 
कम्मानं विपाक॑ पटिसंवेदेति सो खो पन में श्रयं श्रत्ता निच्चो धुवों 


सस्सतो अविपरिणामधम्मोी सस्सतिसमं तथेब ठस्सती' ति । इदं . 


वुच्चति, भिकक्‍खवे, दिद्ठिगतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारं दिद्विविसूक 
दिद्विविप्फन्दितं दिद्टिसंयोजनं । दिद्विसंयोजनसंयुत्तो, भिक्‍खवें, अस्सु- 
तवा पुथुज्जनो न परिमुच्चति जातिया जराय'" मरणेनः सोकेहि' 
परिदेवेहि दुक्लेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; न परिमुच्चति दुक्ख- 
समा ति वदामि । 

७. सुतवा च खो, भिक्‍खवें, अरियसावको- अ्ररियानं दस्सावी 
अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतों - मनसिकरणीये 
धम्मे पजानाति अमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीये 
धम्मे पजानन्तो ग्रमनसिकरणीय धम्मे पजानन्तो ये धम्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्मे न मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे 
मनसि करोति । 

“कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसिकरोति ? यस्स, भिक्‍खवे, धम्मे मनसिकरोतो भअनुप्पन्नो वा कामा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवड्डति; अनुप्पन्नो वा भवा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवड्डति; अनुप्पन्नो वा अविज्जा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नों वा अविज्जासवो पवड्डति - इमे धम्मा न 
मनसिकरणीया ये धम्मे न मनसि करोति । 

“कतम च, भिक्‍खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्‍खवे, धम्मे मनसिकरोतो शअनुप्पन्नो वा कामासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा भवासवों 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पहीयति; अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा अविज्जासवो पहीयति - इमे धम्मा मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“तस्स अमनसिकरणीयानं धम्मानं अमनसिकारा मनसिकरणी- 


१. दिद्विगहणं - स्था० । २. दिद्विकन्तारों -सी०, स्था० । ३-३. जरामरणेन - 
सी०, रो० । ४-४. सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासेहि - स्था० । 
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यान धम्मानं मनसिकारा अनुप्पन्ना चेव आसवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना 
सच आसवा पहीयन्ति । 

“सो इदं दुक्खं ति योनिसो मनसि करोति, श्रयं दुक्खसमु- 
दयो ति योनिसों मनसि करोति, अ्रयं दुकखनिरोधो ति योनिसो 
मनसि करोति, अयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा ति योनिसो मनसि 
करोति । तस्स एवं योनिसो' मनसिकरोतो तीणि संयोजनानि पही- 
यन्ति - सक्‍्कायदिद्टठि, विचिकिच्छा, सीलव्वतपरामासो'। इमे वुच्चन्ति, 
भिक्‍खवे, आसवा दस्सना पहातब्बा । 
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8 २. संवरा पहातव्बा आसवा 
६. “कतमे च, भिक्‍खवे, आसवा संवरा पहातब्बा ? इध, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु पटिसद्भा योनिसो चक्खुन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति । 
य॑ हिस्स', भिक्‍खवे, चकक्‍्खुन्द्रियसंवरं श्रसंवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्यूं 
आसवा विधातपरिकाहा, चक्खुन्द्रियसंवरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते 
ग्रासवा विधातपरितछाहा न होन्ति । पटिसद्धभा योनिसो सोतिन्द्रिय- 
संवरसंवुतो विहरति ...पे०... घानिन्द्रियसंवरसंवुतों विहरति ... पे० ... 
जिव्हिन्द्रियसं वरसंवुतो विहरति ... पे ०... कायिन्द्रियसंवरसंवुतो विहरति 
पे०... मनिन्द्रियसंवरसंवृुतो विहरति । य॑ हिस्स, भिक्‍खवे, मनिन्द्रिय- 
संवरं असंवुतस्स विहरतो उप्पज्जंय्यूं आसवा विधातपरिव्ठाहा, मनिन्द्रिय- 
संबरं संवुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा विघातपरिद्ाहा न होन्ति । 
“यं हिस्स, भिक्‍खवं, संवरं असंवृतस्स विहरतो उप्पज्जेय्यं 
आसवा विधातपरिदाहा, संवरं संवृुतस्स विहरतो एवंस ते आसवा 
विघातपरिताहा न होन्ति । इसमे वुच्चन्ति, भिक्‍खवे, आसवा संवरा 
पहातब्बा ' 


जबज+ 





पे न नाििनीए विशभफिनन नल नाना 


$ ३. पटिसेबना पहातब्बा आसवा 


१०. कतमे च, भिक्‍खवे, आसवा पटिसेवना पहातब्बा ? 
इध, भिक्‍्खवरे, भिक्‍खू पटिसद्धा योनिसो चीवरं पटिसेवति - यावदेव 
सीतस्स पटिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसिरिसप- 
सम्फर्सानं पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थ'' । 


!२७+%- *३०माकक कक 'परशिकलकक«्न्‍न -ाण+ बन 


रो० पोत्थके नत्यि । २. सीलब्बत्तपरामासों - स्था० । ३-३. यछडिहिस्स - म० । 
४. ० सरीसप ० > म० । ५. ० कोपिन ० - स्या० । 


२.५.१२ ] परिवज्जना पहातव्बा झ्ासवा १५ 


“पटिसद्धा योनिसो पिण्डपातं पटिसेवति - नेव दवाय, न 
मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया , ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं 
पटिहल्डामि नवं च बेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अन- 

वज्जता च फासुविहारो च । 5 

“पटिसद्धा योनिसो सेनासनं पटिसेवति - यावदेव सीतस्स 
पटिघाताय, उणप्हस्स पटिघाताय, डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान॑ 
पटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं' । 

“पटिसद्भा योनिसो गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारं पटिसे- 
वति - यावदेव उप्पन्नानं वेय्याबाधिकानं वेदनानं पटिघाताय, अब्या- !० 

बज्ञपरमताय ' । 

य॑ं हिस्स, भिक्‍खवे, अप्पटिसेवतो' उप्पज़्जेय्यं आसवा विघात- 
परिव्ठाहा, पटिसेवतो एवंस ते आसवा विघातपरिद्ाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, आसवा पटिसेवना पहातब्बा । 


७0 








$ ४. अ्धिवासना पहातब्बा आसवा 


११. 'कतमे च, भिक्‍्खवे, आरसवा अ्धिवासना पहातब्बा ? इध, 75 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु पटिसद्डधा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्हस्स, जिघ- 
च्छाय पिपासाय । डंसमकसवातातपसिरिंसपसम्फस्सानं, दुरुत्तानं दुराग- 
तान॑ वचनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं 
कटुकानं असातानं अ्रमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति । 

“यं हिस्स, भिक्‍खवे, अनधिवासयतो उप्पज्जेय्यूं आसवा विधात- 2० 
परिव्ठाहा, अधिवासयतो एवंस ते आसवा विघातपरिव्ठाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिकखवे, आसवा अधिवासना पहातब्बा । 


७ 








$ ५. परिवज्जना पहातब्बा आसवा 


१२. कतमे च, भिक्‍्खवे, आरसवा परिवज्जना पहातब्बा ऐ 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख पटिसड्ला योनिसो चण्डं ह॒त्थि परिवज्जेति 
चण्डं अस्सं परिवज्जेति, चण्डं गोणं परिवज्जेति, चण्डं कुक्कुरं परि- 25 


१. बिहिंसुपरतिया -स्यथा० । २. अब्यापज्ञ ० -'स्था०, सी० । ३ ग्रपटिसेवतो - 
सी०, रो० । ४. तिप्पानं - सी०, स्था०, रो०। ४. अधिवासिकजातिको -स्या० | 


« 43 


&. ।| 
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१६ सज्मिसनिकायों [ २.५.१२- 


वज्जेति, श्रहि खाणुं कण्टकट्ठानं' सोब्भ॑ पपातं॑ चन्दनिक झ्ोब्ठिगल्लं । 
यथारूप अनासने निसिन्नं यथारूपे अगोचरे चरन्तं यथारूपे पापकेमित्ते 
भजन्तं विज्ञ सनब्रह्मचारी पापकेसु ठानेसु श्रोकप्पेय्यूं, सो त॑ च अना- 
सन॑ तं च अगोचरं ते च पापके मित्ते पटिसद्धा योनिसो परिवज्जेति । 

“यं हिस्स, भिक्‍्खवे, श्रपरिवज्जयतो उप्पज्जेय्युं आासवा विघात- 
परिछाहा, परिवज्जयतो एवंस ते आसवा विघातपरिवाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिकक्‍्खवे, आसवा परिवज्जना पहातव्बा । 


2 अल ७ की अर 


$ ६. विनोदना पहातब्बा श्रासवा 

१३. 'कतमे च, भिक्‍खवे, आसवा विनोदना पहातब्बा ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्ख्‌ पटिसद्भा योनिसो उप्पन्नं कामवितकक॑ नाधिवासेति 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति' अनभावं गमेति, उप्पन्नं ब्यापादवितक्क॑ 
. पे० ... उप्पन्नं विहिसावितक्क ... पे० ... उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले 
धम्म नाधिवासेति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अ्रनभावं गमेति । 

“यं हिस्स, भिक्‍खवे, अविनोदयतो उप्पज्जेय्यूं आ्रासवा विधात- 
परिछाहा, विनोदयतो एवंस ते आसवा विघातपरिव्छाहा न होन्ति । 
इमे बच्चन्ति, भिकखवे, आसवा विनोदना पहातब्बा । 


ज्िसकलनल 





9-० >> 


$ ७. भावना पहातब्बा श्रासवा 

१४. कतमे च, भिक्‍्खवे, आसवा भावना पहातब्बा ? इध, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खु पटिसद्भधा योनिसो सतिसम्बोज्ञज्भं भावेति विवेक- 
निस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि ; पटि- 
सद्धा योगिसों धम्मविचयसम्बोज्झज्रं भावति ... पे० ... विरियसम्बो- 
ज्ञद्भं भाव॑ति ... पे० ... पीतिसम्बोज्ञज्भं भावेति ... पे० ... पस्सद्धि- 
सम्बोज्झज्भं भावेति ...पे ०... समाधिसम्बोज्ञझज्ुं भावेति ...पे ०... उपे- 
वक्खासम्बोज्झद्भं भावति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध- 
निस्सितं वोस्सग्गपरिणामि । 

'“यं हिस्स, भिक्‍खवे, अभावयतो उप्पज्जेय्यूं आसवा विघात- 
परिताहा, भावयतो एवंस ते आ्रासवा विघातपरिद्ठाहा न होन्ति । 


न न 


१. कण्टकधानं - सी० । २. अ्रप्परिवज्जयतो - स्था० । ३. ब्यन्तिकरोति - 
रो०; ब्यन्ती करोति - म० । ४. वोसग्गपरिणामं - स्था० । ५. उपेखा ० - सी०, रो०। 


<.७.१६ |] भावना पहातब्बा श्रासवा १७ 


बिक. 


इमे वुच्चन्ति, भिकखवें, आसवा भावना पहातब्बा । 

१५. यतो खो, भिक्‍खवे, भिकक्‍्खुनो ये आसवा दस्सना पहा- 
तब्बा ते दस्सना पहीना हीन्ति, ये आसवा संबरा पहातब्बा ते संवरा 
पहीना होन्‍्ति, ये आसवा पटिसेवना पहातब्बा ते पटिसेबना पहीना 
होन्ति, ये आसवा अधिवासना पहातब्बा ते अधिवासना पहीना होन्ति, 
थे आसवा परिवज्जना पहातब्बा ते परिवज्जना पहीना होन्ति, ये 
श्रासवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदना पहीना होन्ति, ये आसवा 
भावना पहातब्बा ते भावना पहीना होन्ति; अ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे - 
'भिक्‍्ख्‌ सब्बासवसंवरसंवुतोी विहरति, अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि' 
संयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्‍्खस्सा' ति । 

१६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासितं 
श्रभिनन्दं ति । 


१. वावत्तयि -सी०, रो० । 
मे. नि.-३. 


8. 46 


7. 3 


३. पम्मदायादसुत्तं 
$ १. भगवतो भिक्‍खूस अ्रनुकम्पा 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍न्तेसि - 
“भिक्खवो  ति। “'भदन्ते' ति ते भिक्‍्ख भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 

'धम्मदायादा मे, भिक्‍खवे, भवथ, मा आमिसदायादा । भ्रत्थि 
में तुम्हेसु श्रनुकम्पा - किन्ति में सावका धम्मदायादा भवेय्युं, नो 
श्रामिसदायादा' ति। तुम्हें च में, भिकखवे, आमिसदायादा भवेय्याथ 
नो धम्मदायादा, तुम्हे पि तेन आदिस्सा भवेय्याथ - आमिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा ति; अहं पि तेन 
श्रादिस्सो भवेय्यं - आमिसदायादा सत्थसावका विहरन्ति, नो धम्म- 
दायादा' ति। तुम्हे च में, भिकक्‍्खवे, धम्मदायादा भवेय्याथ, नो आमिस- 
दायादा, तुम्हें पि तेव न आदिस्सा भवेय्याथ - धम्मदायादा सत्थु- 
सावका विहरन्ति, नो आमिसदायादा' ति; अहं पि तेन न आदिस्सो 
भवय्यं - धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो श्रामिसदायादा ति। 
तस्मातिह में, भिक्‍्खवे, धम्मदायादा भवथ, मा आमिसदायादा । 
श्रत्थि में तुम्हेसु श्रनुकम्पा - किन्ति में सावका धम्मदायादा भरवेय्युं, 
नो आमिसदायादा' ति । 


$ २. छडुनीये पिण्डपाते समुपद्ठिते 


२. इधाहं, भिक्‍खवे, भुत्तावी अ्रस्सं पवारितो परिपुण्णो परि- 
योसितो सुहितो यावदत्थों; सिया च में पिण्डपातो अतिरेकधम्मो 
छटटनीयधम्मों । अथ दें भिक्‍ख्‌ आगच्छेय्यूं जिघच्छादुब्बल्यपरेता । 
त्याहं एवं वर्देय्य - अहं खोम्हि, भिक्‍खवे, भुत्तावी पवारितो परि- 
पुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि च में श्रयं पिण्डपातो 
अतिरेकधम्मो छड़नीयधम्मो । सचे आकद्भुथ, भुज्जथ, नो चे तुम्हे 
भुज्जिस्सथ', इदानाहं अप्पहरिते वा छड्डेस्सामि, अश्रप्पाणके वा उदके 








१. श्रादिया - म० । २. आदियो -म० । ३. छड्ियधम्मो -सी०, स्यथा०, रो० । 


४-४. सचे तुम्हें न भुड्जिस्सथ - सी०, स्था०, रो० | 


३.२.४ ] छूडुनीयें पिण्डपाते समुपद्ठिते श् 


झ्रोपिलापेस्सामी! ति। तत्रेकस्स' भिक्‍्खूनो एवमस्स - भगवा खो 
भुत्तावी पवारितो परिपुण्णो परियोसितों सुहितों यावदत्थो; अत्थि 
वायं भगवतो पिण्डपातो अतिरेकधम्मों छड्डनीयधम्मो । सचे मय॑ं न 
भुड्जिस्साम, इदानि भगवा श्रप्पहरिते वा छड्ढेस्सति, अप्पाणके वा 
उदके आ्रोपिलापेस्सति । वृत्तं खो पनेत॑ भगवता - धम्मदायादा मे, 
भिक्‍्खवे, भवथ, मा आमिसदायादा ति । आमिसञ्ञतरं खो पनेत॑, 
यदिदं पिण्डपातों । यन्ननाहं इमं पिण्डपातं अ्रभुड्जित्वा इमिना व 
जिघच्छादुब्बल्येन' एवं इमं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्यं' ति । सो त॑ 
पिण्डपातं अभुड्जित्वा तेनेव जिधघच्छादुब्बल्येन एवं त॑ रत्तिन्दिवं 
वीतिनामेय्य । 

३. 'अ्रथ दृतियस्स भिवखुनो एवमस्स - भगवा खो भुत्तावी 
पवारितो परिपुण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो; अत्थि चायं भगवतो 
पिण्डपातो अ्तिरेकधम्मो छड्डनीयधम्मो । सचे मय॑ न भुड्जिस्साम, 
इृदानि भगवा अप्पहरिते वा छड़ेस्सति, अप्पाणके वा उदके ओपिला- 
पेस्सति । यननूनाहं इमं पिण्डपातं भुड्जजित्वा जिघच्छादुब्बल्यं पटि- 
विनोदेत्वा' एवं इमं रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्यं ति । सो तं॑ पिण्डपात॑ं 
भुज्जित्वा जिघच्छादुब्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं त॑ रत्तिन्दिवं वीतिना- 
मेय्य । 

४. “किज्चापि सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु तं पिण्डपातं भुडि्जित्वा 
जिघच्छादुब्बल्यं पटिविनोदेत्वा एवं त॑ रत्तिन्दिवं वीतिनामेय्य, अ्रथ 
खो असुयेव में पुरिमो भिक्‍्खु पुज्जतरों च पासंसतरो च। त॑ किस्स 
हेतु ? तं हि तस्स, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो दीघरत्तं श्रष्पिच्छताय सन्तु- 
ट्विया सल्‍लेखाय सुभरताय विरियारम्भाय संवत्तिस्सतति । तस्मातिह 
में, भिकखवे, धम्मदायादा भवथ, मा आ्रामिसदायादा । अरत्थि में तुम्हेंसु 
' अनुकम्पा - किन्ति में सावका धम्मदायादा भवेय्यूं, नो झ्ामिसदा- 
यादा” ति । 

इदमबोच भगवा । इदं वत्वान' सुगतो उद्बायासना विहारं 
पाविसि । | 


१९. तत्येकस्स -स्या० । २-२. इमिना - रो3 । ३. जिषच्छादुब्बल्लेन - रो० । 
४. पटिवितेत्वा - सी०, रो० । ५. वत्वा -सी०, रो०। 
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$ ३. आयस्मतों सारिपत्तस्स देसना 
५. तंत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्‍्ख आमन्‍्तेसि - “आवुसों भिक्‍खवे.” ति। “श्रावुसो” ति खो 
४.।+. ते भिक्‍ख्‌ आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसूं । आयस्मा सारिपुत्तो 
एतदबोच - 
(क) कित्तावता विवेक नानुसिक्खन्ति 

“कित्तावता नु खो, आवुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेक नानुसिक्खन्ति, कित्तावता च पन सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमन्‌सिक्खन्ती ! ति ? 

'दूरतो पि खो मयं, आवुसो, आगच्छाम आयस्मतो सारि- 
पुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स अ्रत्थमज्ञ्यातुं । साधु वतायस्मन्तं 
येव सारिपुत्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो; आयस्मतो सारि- 
पुत्तस्स सुत्वा भिक्‍ख्‌ धारेस्सन्ती ति । 

“तेन हाबुसो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी 


श्णा 


७० 


( 


ति। 
एवमाबुसो ति खो ते भिवख आयस्मतो सारिपुत्तस्म 
/5 पञ्चस्सोसूं । आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 

६. कित्तावता' नु खो, आवबुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहृरतों 
सावका विवेक नानुसिकखन्ति ? इंधावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानुसिवखन्ति, येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते 
च धम्म नप्पजहन्ति, बाहुलिका' च होन्‍न्ति, साथलिका , ओक्कमने 
पुब्बज्भ भा, पविवेके निक्खित्तधुरा । तत्राबुसो, थेरा भिक्‍खू तीहि ठानेहि 
गारय्हा भवन्ति । 'सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानु- 
सिक्‍्खन्ती ति - इभिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्‍ख्‌ गारणय्हा भवन्ति । 
येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे नप्पजहन्ती ति- 
8. 8 इमिना दुतियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति । बाहुलिका 
चे, साथलिका, ओक्कमने पुब्बद्धमा, पविवेके निव्खित्तधूरा' ति- 
इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू गारय्हा भवन्ति । थेरा, आवबुसो, 
भिक्‍खू इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । तत्रावुसों, मज्िमा 


भिक्‍्खवो - सी ०, » स्या०, रो० । २. आ्रागच्छेग्याम -सी०, स्था०, रो० । 
३-३. रा० पात्थडेः नत्थि । ४. बाहुललिका - स्था० । ५. साथिलिका - स्यथा० । 
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भिक्‍खू ...पे०... नवा भिक्‍खू तीहि ठानेहि गारय्हा भवन्ति । 'सत्थु 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानुसिक्खन्ती ति - इमिना पठ- 
मेन ठानेन नवा भिक्‍ख गारण्हा भवन्ति । येस च धम्मानं सत्था 
पहानमाह ते तल धम्म सप्पजहन्ती ' ति- इमिना दूतियेन ठानेन नवा 
भिक्‍ख्‌ गारय्हा भवन्ति । बाहुलिका व होन्ति, साथलिका, श्रोवकमने 
पुब्बड्भमा, पविवेके निविखत्तधुरा' ति-इमिना ततियेन ठानेन नवा 
भिक्‍ख्‌ गारगस्हा भवन्ति । नवा, आवुसों, भिक्‍ख्‌ इमेह्ठि तीहि ठानेहि 
गारस्हा भवन्ति । एचावता खो, झ्रावुसो, सत्थ्‌ पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानूसिक्खन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकभनुसिक्खन्ति 


७. कित्तावता च, पनावुसों, सत्थ्‌ पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति इधावुसों, सत्थु पविवित्तस्स विहरतों 
सावका विवेकमनुलिवखन्ति - येसं च धम्मानं सत्था पहानमाह ते च 
धम्मे पजहन्ति; न च बाहुलिका होन्ति, न॒साथलिका ओ्रोक्‍्कमने 
निक्सखित्तधुरा पविवेके पुब्बद्धमा । तत्रावुसो, थेरा भिक्‍खू तीहि ठानेहि 
पासंसा भवन्ति । सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्‍्खन्ती' ति - इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्‍खू पासंसा भवन्ति । 
बेस थे धम्मानं सत्था पहानमाह ते च धम्मे पजहन्ती' ति - इमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू पासंसा भवन्ति । "न ज बाहुलिका, न 
साथलिका ओक्कमने निविखत्तधुरा पविवेके पुब्बज्र्मा ति- इमिना 
ततियेन ठानेन थेरा भिक्‍खू पासंसा भवन्ति । थेरा, आबुसो, 
भिक्‍खू इमेहि तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । तत्नावुसों, मज्झिमा 
भिक्‍खू ...पे०... नवा भिक्‍खू तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । 'सत्थ 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवकमनुसिक्खन्ती' ति - इमिना पठमेन 
ठानेन नवा भिक्‍ख्‌ पासंसा भवन्ति । येसे च धम्मानं सत्था पहानमाह 
ते च धम्मे पजहन्ती' ति - इमिना दुतियेन ठानेन नवा भिक्‍ख्‌ पासंसा 
भवन्ति । न च बाहुलिका , न साथलिका ओक्कमने निक्खित्तधुरा 
पविवेके पुब्बद्धमा' ति - इमिना ततियेन ठानेन नवा भिक्‍ख्‌ पासंसा 
भवन्ति । नवा, आवुसो, भिक्‍खू इमेंहि तीहि ठानेहि पासंसा भवन्ति । 


१. पन-रो०। 
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एत्तावता खो, आवुसो, सत्यु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्‍्खन्ति । 


(ग) पापधम्मानं पहानाय सज्छिसा पटिपदा 


८. तत्रावुसो, लोभो च पापको दोसो च पापको । लोभस्स च 
पहानाय दोसस्स च पहानाय अत्थि मज्ञिमा पटिपदा चक्खुकरणी 
नाणकरणी उपसमाय अभिज्थ्नाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति । 
कतमा च सा, आवुसो, मज्झिमा पटिपदा चक्‍्खुकरणी जआआणकरणी 
उपसमाय अ्रभिज्ञ्याय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति ? श्रयमेव 
अरियो भ्रट्ट॒ुज्भिको मग्गों, सेय्यथीद॑ - सम्मादिद्ठि, सम्मासड्ूप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआ्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि । अय॑ खो सा, आवुसो, मज्झिमा पटिपदा चक्‍्खुकरणी ज्ञाण- 
करणी उपसमाय श्रभिज्ञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति । 

६. तत्रावुसो, कोधो च पापको उपनाहो च पापको ...पे ०... 
मवरखो च पापको पछासो च पापको...इस्सा च पापिका मच्छेरं च पापक 
. माया च पापिका साठेय्यं च पापकं...थम्भो च पापको सारम्भो च 
पापको...मानो च पापको अतिमानो ज्ञ पापको...मदो च पापको पमादों 
च पापको । मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानाय अत्थि मज्िमा 
पटिपदा चक्‍्खुकरणी ज्ञाणकरणी उपसमाय अभिज्ज्याय सम्बोधाय 
निव्बानाय संवत्तति । कतमा च सा आवुसो मज्झिमा पटिपदा चकक्‍्खु- 
करणी ज्ञाणकरणी उपसमाय अभिज्व्याय सम्बोधाय निब्बानाय 
संवत्तति ? अ्रयमेव अ्ररियों अ्रद्गुद्भिको मग्गो, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ि, 
सम्मासडूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआ्माजीवो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । श्रयं खो सा, आवुसो, मज्झ्िमा 
पटिपदा चक्‍्खुकरणी ज्ञाणकरणी उपसमाय अभिज्ज्याय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तती” ति। 


१०. इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिकखू आय- 
स्मतो सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दुं ति । 





»0,-+ 


१. सेय्यथिदं -म ० 


४. भयमेरवसुत्तं 


8 १. श्ररञ्ञविहारे दुक्करताय परियाया 

१. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेंत- 
बने अनाथपिण्डिकस्स आरामें | श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनपसद्भूमि; उपसड्डूमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - येमें, भो गोतम, कुल- 
पुत्ता भवन्तं गोतमं उहिस्स सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्वजिता, भवं 
तेसं गोतमो पुब्बद्भमो, भवं तेसं गोतमों बहुका रो,भवं तेसं गोतमो समा- 
दपेता; भोतो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्ठवानुगति आपज्जती ' ति। 

“एबमेतं, ब्राह्मण, एवमेत॑ं, ब्राह्मण ! ये ते, ब्राह्मण, कुलपुत्ता 
मम उहिस्स सद्धा भ्रगारस्मा अनगारियं पव्वजिता, श्रहं तेसं पुव्बद्धमो, 
ग्रह तेसं बहुकारो, अहं_ तेस॑ समादपेता; मं च पन सा जनता 
दिट्ठानुगति आपज्जती  ति। 

“दुरभिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, अ्रज्ञे वनपत्थानि 
पन्‍तानि सेनासनानि, दुक्‍्करं पविवेकं, दुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मझ्थे 
मनो वनानि समाधि अलभमानस्स भिक्‍्खुनो ति। 

“एवमेत॑, ब्राह्मण, एवमेतं, ब्राह्मण ! दुरभिसम्भवानि हि खो, 
ब्राह्मण, अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्‍करं पविवेकं, 
दुरभिरमं एकत्ते, हरन्ति मछ्जे मनो वनानि समाधि अ्रलभमानस्स 
भिक्‍्खुनो ति। 


३. मय्हं पि खो, ब्राह्मण, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स : 


बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि - दुरभिसम्भवानि हि खो अरख्मे 
वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि, दुक्‍्करं पविवेक, दुरभिरम॑ एकत्ते, 
हरन्ति मञ्जे मनो वनानि समाधि अलभमानस्स भिव्खुनों ति। 
तस्स मय्हं ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
अ्रपरिसुद्धकायकम्मन्ता' अ्रज्जे वनपत्थानि पन्‍तानि सेनासनानि पटि- 


१. साराणीयं -सी०,स्या०, रो० । २. समम-म०। ३. पअप्परिसुद्ध ० -स्था० । 
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सेवन्ति, अपरिसुद्धकायकम्मन्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा 
अकुसलं भयभेरवं ग्रव्हयन्ति । न खो पनाहं अपरिसुद्धकायकम्मन्तो 
प्ररओ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; परिसुद्धकाय- 
कम्मन्तोहमस्मि । ये हि वो अररिया परिसुद्धकायकम्मन्ता अरख्भे 
वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं श्रज्ञातरो ति। 
एतमहं, ब्राह्मण, परिसुद्धकायकम्मतं' अत्तनि सम्पस्समानों भिय्यों 
पलल्‍लोममापादि अ्रज्ञजे विहाराय । 

४. तस्स मण्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा अपरिसुद्धवचीकम्मन्ता ... पे ० ... अपरिसुद्धमनोकम्मन्ता 
. पे ०... अपरिसुद्धाजीवा अ्रज्ञ वनपत्थानि पन्‍तानि सेनासनानि 
पटिसे वन्ति, अपरिसुद्धाजीवसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समणकब्राह्मणा 
प्रकुसलं भयभेरवं अ्रव्हयन्ति । न खो पनाहं अपरिसुद्धाजीवो अरअ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; परिसुद्धाजीवोहमस्मि । 
ये हि वो अरिया परिसुद्धाजीवा ग्ररझ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति तेसमहं ग्रजञ्ञ्गतरो' ति । एतमहं, ब्राह्मण, परि- 
सुद्धाजीवर्त अ्त्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पललोममापादि ग्ररञ्जे 
विहाराय । 

५. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि -- ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा अ्रभिज्ञालू कामेस्‌ तिव्बसारागा अरज्जञ वनपत्थानि 
पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, अभिज्ञालु-कार्मेसुतिब्बसा रागसन्दोस- 
हेतु हवे ते भोन्‍तो समणब्राह्मणा अ्रकुसलं भयभेरवं अव्हयन्ति । न खो 
पनाहेँ अभिज्ञालू कार्मेसु तिब्बसारागो अरणज्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि; अनभिज्ञालूहमस्मि । ये हि वो अरिया 
अ्नभिज्ञालू अरज्जे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, 
तेसमहं अ्रश्य्गनतरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, अनभिज्झालुतं अत्तनि सम्पस्स- 
मानो भिय्यों पल्‍लोममापादि अरज्ञे विहाराय । 

६.  तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोरि -- ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा व्यापन्नचित्ता पद़ुट्रमनसद्भप्पा अ्रज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, ब्यापन्नचित्तपदुदुमनस छूषप्पसन्दोसहेतु हवे ते 


१. भ्रव्हायन्ति -म० । २. अज्ब्यतमो -सी०, रो० । ३. परिसुद्धकायकम्मन्ततं - 
सी०, स्था०, रो० । 


४.१.६ अ्रअज्यविहारे दुक्करताय परियाया २५ 


भोन्‍तो समणब्राद्यणा अकुसलं भयभेरव अव्हयन्ति । न खो पनाहं 
ब्यापन्नचित्तो पढ़ुद्रमनसद्धूप्पो अरज्ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि ; मेत्तचित्तोहमस्मि । ये हि वो श्ररिया मेत्तचित्ता भ्रर|ञ्ञ 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेबन्ति तेसमहं अ्रज्ञमतरो' ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, मेत्तचित्ततं ' अत्तनि सम्पस्समानों भिय्यों पल्‍लोम- 
मापादि अरज्ज विहाराय । 

७. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा थीनमिद्धपरियद्धिता अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियूद्रानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो 
समणब्राह्मणा अ्रकुसलं भयभेरवं अव्हयन्ति । न खो पनाहं थीनमिद्ध- 
परियद्धितोीं अरज्जे वनपत्थानि पन्‍तानि सेनासनानि पटिसेवामि:; 
विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये हि वो अरिया विगतथीनमभिद्धा अरज्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अज्व्यतरो ति। 
एतमहें, ब्राह्मण, विगतथीनमिद्धतं अ्त्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पल्‍्लोम- 
मापादिं अ्रज्जे विहाराय । 

८. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्यणा वा उद्धता अवपसन्तचित्ता अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, उद्धतश्रवृपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे. ते भोन्‍्तों 

मणक्राह्मणा अकुसलं भयभेरव॑ं अव्हयन्ति । न खो पनाहं उद्धतो 
ग्रवपसन्तचित्तों भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्‍तानि सेनासनानि पटिसेवामि 
वपसन्तचित्तोहमस्मि । ये हि वो अरिया वृपसन्तचित्ता अरख्ज 
वबनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, तेसमहं अ्रज्ञातरो ति। 
एतमहूं, ब्राह्मण, वृपसन्तचित्ततं अ्रत्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पलल्‍लोम- 
मापादि अरणझ्ञ विहाराय । 

६. “तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कट्ली वेचिकिच्छी श्ररण्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
सनानि पटिसेवन्ति, कड्लठ्विविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समण 
व्राह्मणा अकुसलं भयभेरव॑ अव्हयन्ति । न खो पनाहं कद्ली वेचि- 
किच्छी अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; तिण्ण- 
विचिकिच्छोहमस्मि । ये हि वो अरिया तिण्णविचिकिच्छा अरज्जे 


१. मेत्तचित्त -- रो० । २. विचिकिल्‍च्छी - म० । 
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वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अ्रज्ञतरो ति। 
एतमहं, ब्राह्मण, तिण्णविचिकिच्छुतं अ्त्तनि सम्पस्समानों भिय्यों 
पलल्‍लोममापादि अरज्ञ विहाराय । 

१०. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा अत्तृक्कंसका परवम्भी अ्रर]ञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, अ्त्तुक्कंसनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो 
समणब्राद्णा अ्कुसलं भयभेरवं अ्रव्हयन्ति । न खो पनाहूं अत्तृक्कंसको 
परवम्भी अ्ररज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; अनत्तु- 
क्कंसको अ्परवम्भीहमस्मि । ये हि वो अरिया अनत्तृक्कंसका अपर- 
वम्भी अरजञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं 
ग्रत्ञ्मतरो ति। एतमहं, ब्राह्मण, अनत्तक्कंसकतं अपरवम्भित अ्रत्तनि 
सम्पस्समानो भिय्यो पलल्‍लोममापादि अरज्म विहाराय । 

११. तस्स म्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा बाह्यणा वा छम्भी भीरुकजातिका' अरणझ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, छम्भिभीरुकजातिकसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणकत्राह्मणा अ्रकुसल॑ भयभेरवं अ्व्हयन्ति । न खो पनाहं छम्भी 
भीरुकजातिको अरज्ञे वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; 
विगतलोमहंसोहमस्मि । ये हि वो अररिया विगतलोमहंसा अ्ररज्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अ्रञ्ञमतरो ति। 
एतमहुं, ब्राह्मण, विगतलोमहंसतं ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यों पल्‍लोम- 
मापादि अरज्ञ विहाराय । 

१२. तस्स मस्हं, ब्राह्मण, एतदहोंसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा लाभसक्कारसिलोकं निकामयमाना अरज्ञे वन- 
पत्थानि पनतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, लाभसक्कारसिलोकनिका- 
मनसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍तो समणब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अव्ह- 
यन्ति । न खो पनाहं लाभसकक्‍का रसिलोक॑ निकामयमानो अरखज्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; अप्पिच्छीहमस्मि । ये 
हि वो अरिया अप्पिच्छा अरज्जे वनपत्थानि पनन्‍तानि सेनासनानि 
पटिसंवन्ति तेसमहं अज्ञातरो' ति | एतमहं, ब्राह्मण, अप्पिच्छतं 


अ्त्तनि सम्पस्समानो भिय्यों पल्‍लोममापादि ग्ररज्जे विहाराय । 


१. भिरुकजातिका. - स्था० । २. लाभसक्कारसिलोकनिकामयमानसन्दोसहेतु - सी०, 
स्था०; लाभसक्का रसिलोकनिकाम ० - रो० । 
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१३. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कुसीता हीनविरिया अरज्ञ वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, कुसीतहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तों 
समणकब्राह्मणा अ्रकुसलं भयभेरव॑ं अ्रव्हयन्ति । न खो पनाहं कुसीतो 
हीनविरियो अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; 
आरडविरियोहमस्मि । ये हि वो अभरिया आरडविरिया अरज्ज 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अ्रझ्ञातरो' ति। 
एतमहं, ब्राह्मण, आरऊ्भविरियतं ग्रत्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पल्‍लोम- 
मापादि अरज्ञ विहाराय । 


१४. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा मटुस्सती अ्सम्पजाना अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, मुट्ुस्सतिग्रसम्पजानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो 
समणक्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं ग्रव्हयन्ति । न खो पनाहूं मुद्ठस्सति 
ग्रसम्पजानो अरज्जञ वनपत्थानि पनन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; 
उपट्वितस्सतिहमस्मि' । ये हि वो ग्ररिया उपट्वितस्सती अरज्जे 
वनपत्थानि पन्तानिं सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अ्रज्जतरो ति । 
एतमहं, ब्राह्मण, उपद्वितस्सतितं अ्त्तनि सम्पस्समानों भिय्यो पल्‍लोम- 
मापादि अ्ररञ्जे विहाराय । 

१५. तस्स मण्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मगा वा असमाहिता विब्भन्तचित्ता अ्रज्जे वनपत्थानि 

तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, अ्रसमाहितविव्भन्तचित्त सन्दोसहेतु 
हवे ते भोन्‍्तो समणब्राह्म णा अ्रकुसलं भयभेरवं श्रव्हयन्ति । न खो पनाहं 
असमाहितो विव्भन्तचित्तो अरज्जञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि; समाधिसम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो भ्ररिया समाधिसम्पन्ना 
अरण्ञ वनपत्थानि पनतानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमहं अ्रञझ्व्य- 
तरो' ति। एतमहं, ब्राह्मण, समाधिसम्पदं अत्तनि सम्पस्समानो भिथ्यों 
पल्‍लोममापादि अ्ररञ्ञजे विहाराय । 


१६.  तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि-ये खो केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा दुष्पञ्ब्वा एछमूगा अरणज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 


१. हीनवीरिया -म० | २. उपद्वितसति० -सी०, स्या०, रो० । ३. एलमगा - 
सी०, स्या० । 
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सनानि पटिसेवन्ति, दुष्पठ्व्नएव्धमूगसन्दोसहेतु हवे ते भोन्‍्तो समण- 
ब्राह्मणा अकुसलं भयभेरवं अव्हयन्ति । न खो पनाहं दुप्पड्जो एछ- 
मूगो अरज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि; पछ्व्या- 
सम्पन्नोहमस्मि । ये हि वो अररिया पञ्ञ्यासम्पन्ना अरणज्जे वनपत्थानि 
पन्‍तानि सेनासनानि पटिसेबन्ति तेसमहं अ्ज्ज्वतरो' ति। एतमहं, 
ब्राह्मण, पञ्ञआासम्पदं॑ अत्तनि सम्पस्रमानोी भिय्यो पल्‍लोममापादि 
श्ररञ्ज विहाराय । 


8 २. बोधिसत्तस्स भयभेरवपटिविनोदना 


१७. तस्स मय्हं, ब्राह्मण, एतदहोसि - यघन्नूनाहं या ता 
रत्तियो अ्भिज्ञाता श्रभिलविखता - चातुहसी पञ्चदसी अट्ठुमी च 
पक्खस्स- तथारूपासु रत्तीसु यानि तानि आरामचेतियानि वनचेति- 
थानि रुवखचेतियानि भिसनकानि सलोमहंस्ानि तथारूपेसू सेनासनेसु 
घविहरेय्य अप्पेव नामाहं ' भयभेरवं पस्सेय्यं ति। सो खो अहूं, ब्राह्मण, 
अपरेन समयेन या ता रत्तियो अभिज्ञाता अ्भिलक्खिता - चातुदसी 
पञ्चदसी अ्रट्टमी च पक्खस्स - तथारूपासु रत्तीसु यान्रि तानि आराम- 
चेतियानि वनचेतियानि रुकखचतियानि भिसनकानि सलोमहंसाधि 
तथारूपेसु सेनासनेसु विहरामि | तत्थ च में, ब्राह्मण, विहरतो मगों' 
वा आगच्छति, मोरो वा कट्ठ पा्तेति, वातो वा पण्णकसट एरेति; तस्स 
मय्हूं एवं होति' -- एतं नून तं भयभेरव॑ आगच्छती ति। तस्स मणख्हं, 
ब्राह्मण, एतदहोसि - 'किन्‍नु खो झहं अज्ञ्यदत्थु भयपटिकद्लछी विह- 
रामि ? यचन्ननाहं यथाभूत-यथाभूतस्स में त॑ भयभेरव॑ आआगच्छति, 
तथाभूत-तथाभूतो व तं भयभेरवं पटिविनेय्यं ति । 

१८. तस्स मख्हं, ब्राह्मण, चडुमनन्‍्तस्स तं भयभेरवं आगच्छति । 
सो खो अहं, ब्राह्मण, नेव ताव तिट्ठासमि न निसीदामि तन निपज्जामि । 
याव चद्धूमन्‍्तो व त॑ भयभेरव॑ पटिविनेमि । तस्स मरहं, ब्राह्मण, 
ठितस्स त॑ मयभेरवं॑ आगच्छुति । सो खो अहंं, ब्राह्मण, नेव ताव 


१. नाम तं-सी०, स्था०, रो० । २. तत्र-सी०, रो० । ३. मिगो -स्था० । 
४. पण्णस्ट -सी०, रो०। ५. सी०, रो० पोत्थकेसू नत्थि; ब्राह्मण एतदहोसि - म० । 
६. यथाभूतस्स - स्था० । 
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चद्भुमामि न निसीदामि न निपज्जामि । याव ठितो व त॑ भयभेरवं 
पटिविनेमि । तस्स मख्हं, ब्राह्मण, निसिन्नस्स तं भयभेरव॑ आगच्छति । 
सो खो गरहूं, ब्राह्मण, नेव ताव निपञज्जामि न तिदट्ठामि न चड्भमामि। 
याव निसिन्नो व तं भयभेरवं पटिविनेमि । तस्स मश्हं, ब्राह्मण, निप- 
न्नस्स तं भयभेरवं आगच्छति । सो खो ग्रहूं, ब्राह्मण, नेव ताव निसी- 
दामि न तिट्ठामि न चद्धूमामि | याव निपन्नो व त॑ भयभेरव पटि- 
विनेमि । 

“सन्ति खो पन, ब्राह्मण, एके समणब्राह्मणा रत्ति' येव 
समान दिवा ति सज्जानन्ति, दिवा येब समानं रत्ती ति सञ्जानन्ति । 
इृदमहं तेस समणब्राह्म णानं सम्मोहविहारस्मि वदामि। अरहं खो पन 
ब्राह्मण, रत्ति यंव समान रत्ती ति सञ्जानामि, दिवा येव समानं दिवा 
ति सञ्जानामि । य॑ खो त॑, ब्राह्मण, सम्मा वदमानो वर्देय्य - अस- 
म्मोहधम्मो सत्तों लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति, ममेव त॑ं सम्मा बदमानों 
वर्देश्य - असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । 


8 ३. बोधिसत्त स्स उत्तरितरा समापत्तियों 


“आरद्ध खो पन में, ब्राह्मण, विरियं श्रहोसि असल्लीन, 
उपट्टिता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धों कायो असारडो, समाहित जित्तं 
एकग्गं । सो खो गअहं, व्राह्द ण, विविच्चेव काम्महि विविच्च ग्रकुसलेहि 
धम्मेंहि सवितक्‍क सबिचारं विवेकर्ज पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज 
विहासि । वितक्कविचारानं वृपसमा अज्जत्तं सम्पसादनं चेतसो एको- 
दिभाव॑ अवितक्क॑ अविचारं समाधिज पीतिसुखं दुतियं झानं॑ उप- 
सम्पज्ज विहासि । पीतिया च विरागा उपेक्खको व विहासि, सतो च 
सम्पजानो सुखं च कार्येन पटिसंवेदेसि; य॑ं त॑ अरिया आचिक्खन्ति - 
उपेक्खको सतिमा सुखबिहारी ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहासि । 
सुखस्स व पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना पुब्बेब सोमनस्सदोमनस्सानं 
श्रत्थद्भरमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज 
विहासि । 


१. ग्रत्थगमा - रो० । 
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२१. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते ' पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिज्याणाय जित्त अभिनिन्नामेंसि । सो श्रनेकविहितं पुब्बे- 
निवास अ्रनुस्सरामि, सेय्यथीदं - एक पि जाति ढ्वे पि जातियो तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियों दस पि जातियों 
वीस॑ पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस॑ पि जातियो पज्ज्ञासं 
पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्स पि अनेके पि 
संवट्टकप्पे अनेके पि विवट्टकप्पे अनेके पि संबद्नविवट्ठकप्पे - अम॒- 
त्रासि एवंनामो एवंगोत्तों एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुखप्पटिसंबंदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमृत्र उदपादि; तत्रापासि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुवखप्पटिसंबेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नों' ति | इति साकारं सउद्देसं अनेक- 
विहित॑ पुब्बेनिवासं अ्नुस्सरामि । श्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे 
यामे पठमा विज्जा अधिगता ; श्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो 
विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा त॑ अ्रप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

२२. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्ध परियोदाते अनज्जणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते सत्तानं चुतूप- 
पातञ्याणाय चित्त अभिनिन्नामेंसि । सो दिबव्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन 
अ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्ण दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगं सत्ते पजानामि - 'इमे वत 
भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समझ्नागता वचीदृच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्विका मिच्छा- 
दिट्टिकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनि- 
पातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेत समन्नागता अरियान॑ं 
अनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मादिद्टिकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा 
परं॑ मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना' ति । इति दिब्बेन चक्‍्खुना 
विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने 


१. प्रानेज्जप्पत्ते -सी०, रो०। २. वीसरति -सी०, रो० । ३. चत्ता्ठीसं - 
स्पा०; चत्तारीसं - सी०, रो० । 
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पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मपगे सत्ते पजानामि । 
ञ्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मज्झ्िम यामे दुत्तिया विज्जा अ्रधिगता; 
अविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उतप्पन्नो; 
यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

२३. सो एवं समाहिते चित्त परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेड्जप्पत्त आसवानं खय- 
व्याणाय चित्त अ्भिनिन्नामेसि । सो इृदं दुव्ख ति यथाभूतं अ्रब्भज्व्यासि, 
'अयं दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं अ्रब्भज्ञ्यासि, अयं॑ दुक्खनिरोधो' ति 
यथाभूत॑ अब्भड्ज्यासि, अश्रयं दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ 
ग्रव्भज्जवासि । इमे आसवा' ति यथाभूतं अव्भज्व्यासि, अयं झआसव- 
सम्‌दयो' ति यथाभूत॑ अब्भज्ज्यासि, अयं श्रासवरनिरोधों ति यथाभूत॑ 
ग्रब्भव्व्यासि, अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं अब्भ- 
ज्व्यासि । तसस में एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्त विमुच्चित्थ, अ्विज्जासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ । विमुत्तस्मि विमृत्तमिति ज्याणं अहोसि । खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं॑ इत्थत्ताया' ति अब्भञ्ञयासि । 
श्रयं खो में, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा अधिगता; 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; 
यथा त॑ अ्रप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४. भगवतों अरज्ञ विहरन्तस्स हे श्रत्थवसा 


२४. 'सिया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स - श्रज्जा पि नून 
समणो गोतमो अबीतरागो अवीतदोसो श्रवीतमोहो, तस्मा ग्ररज्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवती ति। न खो पनेत॑, ब्राह्मण, 
एवं दटुब्ब॑ । हें खो श्रहं, ब्राह्मण, अत्थवसे सम्पस्समानो अ्रज्ञे 
वनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवामि - अत्तनो च दिद्ृधम्म- 
सुखविहारं सम्पस्समानो, पच्छिमं च जनतं अनुकम्पमानो  ति। 

२५. अनुकम्पितरूपा ' बतायं' भोता गोतमेन पच्छिमा ! 
जनता, यथा त॑ अरहता सम्मासम्बुद्धेन । श्रभिकक्‍्कन्तं, भो गोतम, 


१-१. अनुकम्पितरूपायं - सी०, रो० । 


३२ ... झज्झिमनिकायों की 


ग्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्‍कुज्जितं वा उक्क्‌- 
ज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मूब्हस्स वा मग्गं ग्राचिक्खेय्य, अन्ध- 
कारे वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य - चकक्‍्खुमन्तो रूपानि दवखन्ती ति; एवमंवं 
भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों । एसाहं भवन्‍्तं 
गोतम॑ सरणं गच्छामि धम्म॑ं च भमिवखुसद्नू च । उपासक म॑ भव 
गोतमो बारंतु अज्जतग्ग पाणुपेत सरणं गतं ति। 


४ अनड्गरणसुत्त 
8 १. श्रद्भणभेदेन चत्तारो पुग्गला 

९. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू 
आ्रामन्तेसि - 'आवुसो भिक्‍्खवे' ” ति। “आवुसो” ति खो ते भिक्‍ख 
आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं । आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच- 

'चत्तारोमे, आबुसो, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि । 
कतमे चत्तारों ? इधाबुसो, एकच्चो पुग्गलो साजझ्भणो व समानो 
अत्थि में अज्झत्तं अद्भणं'ति यथाभूतं नप्पजानाति | इध पनावुसो, 
एकच्ची पुर्गलो साज़ुणों व समानो अत्थि में अज्ञत्तं अ्रद्भणं' ति 
यथाभूत पजानाति | इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो अनज्जुणो व समानो 
नत्यि में अज्त्तं अद्भुणं" ति यथाभूतं नप्पजानालि । इध पनावुस्रो, 
एकच्चों पुर्गलो अ्रनद्भणो व समानो नत्थि में अज्ज्त्तं अज्भणं' ति 
यथाभूत॑ पजानाति । 

२. तत्नाबुसो, य्वायं पुग्गलो साज्भूणो व समानो 'अत्थि में 
अज्झत्त अज्भणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, श्रयं इमेसं द्विन्नं पुर्गलानं 
साज्ज॒णानं येव सतं हीनपुरिसो अक्खायति । तत्रावुसो, य्वायं पुर्गलो 
साज्जणो व समानो अत्थि मे अज्ज्त्तं अज्भणं' ति यथाभूत॑ पजानाति, 
अय॑ इमेसं द्विन्न॑ं पुग्गलानं साज्भणानं येव सतं सेट्रपुरिसो अक्खायति । 
तत्राबुसी, य्वायं पुग्गलो अ्रनज्भूणो व समानो नत्थि में अज्झत्तं 
अज्भ्णं ति यथाभूतं नप्पजानाति, अय॑ इमेसं द्विन्नं पुग्गलानं अ्रनद्भणानं 
येव सतं हीनपुरिसो अ्रक्वायति । तत्राबुसो, य्वायं पुग्गलो अनज्भणों 
व समानो नत्थि में अज्ज्त्तं अ्द्भणं' ति यथाभूतं पजानाति, अय॑ इमेसं 
द्विन्ने पुस्गलानं अ्रमज्भणानं येव सतं सेट्रपुरिसो अक्खायती” ति । 

३. एवं वृत्ते, आयस्मा महामोग्गल्लानो आयस्मन्तं सा रिपुत्त 
एतदवोच -- 

को नु खो, आबुसो सारिपुत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेस द्विन्न 
3'गलान साज्भणानं येव सतं एको हीनपुरिसो श्रक्वायति, एको सेंट 


१. भिक्‍खवों - सी०, स्था०, रो० । 
म० नि० -- श. 
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पुरिसो अक्खायति ? को पनावुसो सारिपुत्त, हेतु को पच्चयों येनि- 
मेंस द्विन्नं पुगलानं अनद्भुणानं येव सतं एको हीनपुरिसो अक्खायति, 
एको सेट्रपुरिसो अक्खायती  ति ? 

४. “तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलों साज़्णो व समानो अत्थि में 
श्रज्ञत्तं अद्भणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्धंं - न छन्दं 
जनेस्सति न वायमिस्सति न विरियं आरभिस्सति तस्सड्भणस्स पहानाय ; 
सो सरागो सदोसो समोहो साज्भणो सद्धिलिट्गलचित्तो कालं॑ करिस्सति। 
सेय्यथापि, आवुसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मारकुला वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका न चेव परिभुड्जेय्यु 
न च परियोदपेय्यूं, रजापथे च न॑ निव्खिपेय्युं । एवं हि सा, आवुसो, 
कंसपाति श्रपरेन समयेन सद्धूलिट्रुतरा अस्स मलग्गहिता  ” ति । 

“एवमावुसो” ति। 

“एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुग्गलो साह्लणो व समानो 
अत्वथि में अ्रज्ञत्तं श्रद्धणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकड्ध 
- न छन्दं जनेस्सति न वायमिस्सति न विरियं आरभिस्सति तस्सद्भ- 
णस्स पहानाय; सो सरागो सदोसो समोहो साद्भुणो सद्धिलिद्रचित्तो 
काल॑ करिस्सति । 

५. तत्राव॒ुसो, य्वायं पुग्गलो साज्भुणो व समानो अत्थि में 
अज्झत्तं अद्भणंं ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेत॑ पाटिकद्धुं - छुन्द॑ 
जनेस्सति वायमिस्सति विरियं आरभिस्सति तस्सझ्भणस्स पहानाय ; 
सो अरागो अदोसो अमोहो अ्रनद्भणो असद्धूलिट्रुचित्तो काल करि- 
स्सति। सेय्यथापि, आवुसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मारकुला 
वा रजेन च मलेन च परियोनद्धा; तमेनं सामिका परिभुड्जेय्यूं चेव 
परियोदपेय्युं च, न च न॑ रजापथे निक्‍्खिपेय्यूं। एवं हि सा, आवुसो, 
कंसपाति अपरेन समयेन परिसुद्धतरा अस्स परियोदाता ति। 

“एवमाबुसोी  ति । 

“एवमेंब खो, आवुसो, य्वायं पुग्गलो साज्भणो व समानो 
अत्थि में अज्ञझत्तं श्रड्भण॑ ति यथाभूतं पजानात्ति, तस्सेतं पाटिकद्धुं - 
छन्‍्द॑ जनेस्सति वायमिस्सति विरियं आरभिस्सति तस्सद्भणस्स पहा- 


नाय; सो अरागो अदोसो अ्रमोहो अ्रनद्भणो असद्धूलिट्टचित्तो काल 
करिस्सति । 


१. मलग्गहीता - सी०, रो० । २. परिसुद्धा -सी०, स्था० । 
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६. तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अ्रनद्भणो व समानो “नत्थि 
में अज्ञत्तं अद्भुं"' ति यथाभूतं नप्पजानाति, तस्सेतं पाटिकड्ठं - सुभ- 
निम्ित्तं मनसि करिस्सति; तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्त अनुद्धंसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साज्भणो सद्धिलिद्ठ- 
चित्तो काल करिस्सति। सेथ्यथापि, आवुसो, कंसपाति आरभता आापणा 
वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका न चेव 
परिभुझ्जेय्यूं न च परियोदपेय्यूं, रजापथे च न॑ निविखपेय्यूं । एवं हि 
सा, आवुसो, कंसपाति अपरेन समयेन सद्लिट्ठतरा' अस्स मल- 
गहिता ति। 

“एवमाबुसोी ति। 

“एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुग्गलो अनद्भणो व समानो 
'नत्थि में अज्झत्तं अद्भणं' ति यथाभूतं नप्पजानाति ,तस्सेतं पाटिकद्धं - 
सुभनिमित्त मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्तं अनुद्धंसेस्सति; सो सरागो सदोसो समोहो साझ्भणो सड्िलिट्ठ- 
चित्तो काल करिस्सति । 

७. तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अ्नद्भणो व समानो नत्तथि में 
अज्झत्तं अद्भुणं ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्धं - सुभ- 
निमित्तं न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स अमनसिकारा रागो 
चित्त नानुद्धंसेस्सति; सो अरागो अदोसो अमोहो अनद्भणो असड्ि- 
लिट्टडुचित्तो काल करिस्सति । सेय्यथापि, आवृसो, कंसपाति आभता 
आपणा वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका 
परिभुज्जेय्यूं चेव परियोदपेय्यूं च, न च न॑ रजापथ निविखिपेय्यूं । 
एवं हि सा, आवुसो, कंसपाति अपरेन समयेन परिसुद्धतरा अ्स्स परि- 
योदाता ' ति । 

“एवमाबुसो  ति । 

“एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुग्गलो अनद्भगो व समानों 
'नत्थि में अज्झत्तं अद्भुण॑ ति यथाभूतं पजानाति, तस्सेतं पाटिकद्धं - 
सुभनिमित्तं न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स अमनसिकारा 
रागो चित्त नानुद्धंसेस्सति; सो अरागो अ्दोसो अमोहो अ्रनद्भणो 
असड्िणिरुष्छतो काले रव्त्व्कहि । 





१. संकिलिट्ठटा -सी०, स्या० । 
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८- “अय॑ खो, आवुसो मोग्गल्लान, हेतु श्रयं पच्चयों येनिमेस 
द्विन्नं पुग्गलानं साद्भुणानं येव सतं एको हीनपुरिसों अ्रक्वायति, एको 
सेट्रपुरिसो अक्खायति । अयं पनावुसों मोग्गल्लान, हेतु .भ्रय॑ पच्चयो 
येनिमेसं द्विन्नं पुग्गलानं अ्नद्भणानं येव सत॑ं एको हीनपुरिसो अकक्‍्खा- 
यति, एको सेट्टपुरिसो अक्खायती ' ति । 


$ २. अ्रड्भणं कि नाम 


९. “अद्भु्ण भ्रद्भणं ति, आवुसो, वुच्चति । किस्स नु खो एत॑, 
आवुसो, अश्रधिवचन यदिदं श्रद्ध्णं ति ? 

“पापकान खो एतं, झ्रावसो, अ्रकुसलान इच्छावचरानं अधिवचनं, 
यदिदं अद्भणं 'ति। 

१०. “ठानं खो पनेत॑ं, श्रावुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स भिक्‍्खुनो 
एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - आर्पत्ति च वत आपन्नो अस्सं, नच मं भिक्‍खू 
जानेय्यूं आपत्ति आपन्नो' ति। ठानं खो पनेतं, आवुसो विज्जति यं त॑ 
भिक्‍खुं भिक्‍खू जानेय्यूं - आपत्ति आपन्नों ति। जानन्ति मं भिक्‍खू 
आर्पत्ति आपन्नो' ति - इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं अ्रद्भणं । 

११. “ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति य॑ं इधेकच्चस्स भिक्‍्खुनो 
एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - आपत्ति च वत आपन्नो अस्सं, अनु रहो म॑ भिक्‍ख्‌ 
चोदेय्यूं, नो सद्धमज्ञझे' ति । ठानं खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति यं त॑ 
भिक्‍खुं भिक्‍खू सद्धमज्ञो चोदेय्युं,नो अभ्रनुरहो । 'सच्धुमज्ञझे मं भिक्‍खू 
चोदेन्ति, नो अनुरहो ति-इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो 
चेब खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं अद्भण । 


१२. 'ठानं खो पनेतं, आबुसो, विज्जति य॑ं इधेकच्चस्स 
भिक्‍्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - आपत्ति च वत आपन्नो अस्सं, सप्पटि- 
पुग्गलो म॑ चोदेय्य, नो अप्पटिपुग्गलो' ति। ठान॑ खो पनेत॑, आबुसो, 
विज्जति यं त॑ भिक्‍खं अप्पटिपुग्गलो चोदेय्य, नो सप्पटिपुस्गलो । 
अ्प्पटिपुग्गलो मं चोदेति, नो सप्पटिपुरगलो' ति-इति सो कुपितों 
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होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च भअ्रप्पच्चयो - 
उभयमेतं अ्रद्भणं । 

१३. ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति य॑ इधेकच्चस्स 
भिक्‍्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वा 
पटिपुच्छित्वा भिक्‍खून॑ धम्मं देसेंय्य, न अ्रञ्ज्यं भिक्‍खुं सत्था पटिपुच्छित्वा 
पटिपुच्छित्वा भिक्‍खूनं धम्मं देसेय्या' ति। ठान॑ खो पनेंतं, आवसो, 
विज्जति य॑ अञ्ज्यं॑ भिक्‍खूं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्‍खनं 
धम्मं देसेय्य, न॒तं भिक्‍खूं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्‍खनं 
धम्मं देसेय्य । अ्रज्ञं भिक्‍खुं सत्था पटिपुच्छित्ग पटिपुच्छित्वा 
भिक्‍खून धम्मं देसेंति, न मं सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्‍खन 
घम्मं देसेती ति - इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, 
आरवसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं श्रद्धणं । 

१४. टठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत ममेव भिक्‍खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गाम॑ भत्ताय पविसेय्युं, न श्रञ्ञ्यं भिक्‍खूं भिक्‍खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गाम॑ भत्ताय पविसेय्युं'ति । ठान॑ खो पनेत॑, आवुसो, विज्जति 
यं श्रञ्व्यं भिक्‍खुं भिक्‍खू पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम॑ भत्ताय पविसेय्युं, 
न॒तं भिक्‍्खं भिक्‍ख्‌ पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गामं भत्ताय पविसेय्युं । 
अज्ज्यं भिक्‍खुं भिक्‍ख्‌ पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गार्म भत्ताय पविसन्ति, 
न मं भिक्‍ख्‌ पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गामं भत्ताय पविसन्ती ति-इति 
सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च 
अ्रप्पच्चयो - उभयमेतं अ्रद्भं । 

१५. ठानं खो पनेतं, आवुसों, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍्खनों एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - श्रहो वत अहमंब लभेय्यं भत्तर्गे 
ग्रगासन॑ अग्गोदक॑ अग्गपिण्डं, न अ्रज्जो भिक्‍ख लभेय्य भत्तग्गे 
ग्रग्गा सन अग्गोदक अग्गपिण्ड' ति। ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति 
यं अ्रञ्ञो भिक्‍ख्‌ लभेय्य भत्तग्गे अग्गासन अग्गोदक भ्रग्गपिण्डं, न सो 
भिक्‍ख्‌ लभेय्य भत्तग्गे अ्रग्गासनं अग्गोदक्क अग्गपिण्ड । अ्रझ्जो भिक्‍खु 
लभति भत्तग्गे श्रग्गासनं अग्गोदक अग्गपिण्डं, नाहँ लभामि भत्तग्गे 
अग्गासनं अग्गोदक अग्गपिण्ड ति - इति सो कुपितो द होति अप्पतीतो । 
यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं अ्रद्भ॒णं । 
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१६. ठानं खो पनेतं, आवसो, विज्जति यं॑ इधेकच्चस्स 
भिक्‍खनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत अ्रहमेव भत्तग्गें भत्तावी 
अनुमोदेय्यं, न श्रज्जो भिक्‍ख्‌ भत्तग्गं भुत्तावी अनुमोदेय्या' ति। 
ठानं खो पनेतं, श्रावसों, विज्जति यं अज्ञों भिक्‍्खु भत्तग्गें भुत्तावी 
अनुमोदेय्य, न सो भिक्‍खु भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदेय्य । श्रञ्जो 
भिक्‍ख्‌ भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदर्ति, नाहं भत्तग्गे भुत्तावी अनुमोदामी' 
ति -इति सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवृसो, कोपो 
यो च अप्पच्चयो - उभयमंतं अज्भणं । 

१७. 'ठान॑ खो पनेतं, आवसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍्खनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत अहमेव आरामगतान 
भिक्‍खनं धम्मं देसेय्यं, न अड्जो भिकख आरामगतानं भिक्‍्खनं धम्मं 
देसेय्या' ति । ठान॑ खो पनेतं, आवसो, विज्जति य॑ं अश्रज्जो भिक्‍्ख 
आरामगतानं भिक्‍खनं धम्म॑ देसेय्य, न सो भिक्‍ख्‌ आरामगतानं 
भिक्‍्खूनं धम्मं देसेय्य । श्रड्ो भिकखू आरामगतानं भिक्‍खूनं धम्मं 
देसेति, नाहं आरामगतानं भिक्‍खून॑ धम्मं देसेमी ति -इति सो कुपितो 
होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवृुसो, कोपो यो च॒ अ्रप्पच्चयो - 
उभयमंतं अ्रद्भणं । 

१८. ठानं खो पनेतं, आवृसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत अहमेंव आरामगतानं 
भिवखुनीन धम्मं देसेय्यं...पे ०... उपासकान धम्मं देसेय्यं ...पे० ... उपा- 
सिकान॑ धम्मं देसेय्यं, न अञ्जो भिक्‍ख्‌ आरामगतानं उपासिकानं 
धम्मं देसेय्या' ति। ठानं खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति यं अ्ञ्जो भिक्‍खु 
आरामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेय्य, न सो भिक्‍्खु आरामगतान॑ 
उपासिकानं धम्मं देसेय्य । अ्रज्जो भिक्‍्खु आरामगतानं उपासिकानं 
धम्मं देसेति, नाहं आरामगतानं उपासिकानं धम्मं देसेमी ति- इति 
सो कुपितो होति अप्पतीतो । यो चेव खो, आवसो, कोपो यो च 
अप्पच्चयो - उभयपमेतं अद्भणं । 

१६. “ठानं खो पनेतं, श्रावुसो, विज्जति यं॑ इधेकच्चस्स 
भिवखुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत ममेबव भिक्‍खू सककरेग्यूं 
गरुं ' करेय्यूं मानेय्यूं पूजेय्युं, न अश्रज्ञ्म॑ भिक्‍खूं भिक्‍खू सक्‍करेय्यूं गरुं 


१. गरु -सी०, स्यथा०, रो० । 


५.२.२२ ] झऊफूुणं कि नास ३६ 


करेय्यूं मानेय्यूं पूजेय्यूं ति । ठान॑ खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति य॑ 
अञज्व्यं भिवखुं भिक्‍खू सक्‍करेग्यूं गरुं करेय्युं मानेय्युं पूजेय्युं, न त॑ भिक्‍खं 
भिक्‍खू सकक्‍करेय्यूं गरुं करेय्यूं मानेय्यूं पू्ेय्यूं । 'अ्रञ्ज्यं भिक्‍खुं भिक्‍ख्‌ 
सकक्‍्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न मं भिक्‍ख्‌ सक्‍करोन्ति 
गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती' ति - इति सो कुपितो होति अप्पतीतो 

यो चेव खो, आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेत अद्भणं । 

२०. ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अरहो वत ममेव भिक्‍खूनियो ...पे ०... 
उपासका ... पे ० ... उपासिका सककरेय्युूं गरुं करेय्यूं मानेय्यूं पूजेय्यूं, 
न अज्ज्यं भिक्‍खुं उपासिका सककरेण्यूं गरुं करेय्यूं मानेय्यूं पूजेय्य॑' 
ति। ठान॑ खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति य॑ं अज्ज्यं भिवख उपासिका 
सक्करेय्यूं गरुं करेय्यूं मानेय्यूं पूजजेय्यूं, न त॑ भिक्‍खूं उपासिका सक्‍क- 
रेय्यूं गरुं करेय्यूं मानेय्यूं पूजेय्यूं । अ्रञ्ज्यं भिवखूं उपासिका सक्‍्करोन्ति 
गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न म॑ं उपासिका सक्‍करोन्ति गरुं करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ती| ति - इति सो कुपितो होति अ्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
आवुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं अ्रद्भुणं । 

२१. 'ठानं खो पनेत॑ं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍्खुनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अहो वत अहमेव लाभी अस्सं 
पणीतानं चीवरानं, न अ्रञ्जो भिक्‍ख लाभी अस्स पणीतानं चीवरानं' 
ति। ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं॑ अज्जो भिक्‍ख्‌ लाभी 
ग्रस्स पणीतानं चीवरानं, न सो भिक्‍्खु लाभी अस्स पणीतानं चीवरानं । 
अजञ्ञों भिक्‍्खु लाभी पणीतानं चीवरानं, नाहं लाभी पणीतानं चीव- 
रानं! ति - इति सो कुपितो होति अ्रप्पतीतो । यो चेव खो, आवुसो, 
कोपो यो च अप्पच्चयो -- उभयमेतं अजद्भुणं । 

२२. ठानं खो पनेतं, आवुसो, विज्जति यं इधेकच्चस्स 
भिक्‍्खनो एवं इच्छा उप्पज्जेय्य - अश्रहो वत अहमेव लाभी अस्स 
पणीतानं पिण्डपातानं ... पे ०... पणीतानं सेनासनानं ... पे ०... पणीतानं 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं, न अज्जो भिक्‍ख लाभी अस्स 
पणीतानं गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्ख[रानं ति । ठान॑ खो पनेत॑, 
आवुसो, विज्जति यं अज्ञजों भिक्‍ख लाभी अस्स पणीतानं गिलान- 
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प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं, न सो भिक्ख्‌ जाभी अस्स पणीतानं 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । अभ्रज्जो भिवखु लाभी पणी- 
तान॑ गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं, नाहं लाभी पणीतानं गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति - इति सो कुपितो होति अ्रप्पतीतो । 
यो चेव खो, श्रावुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो - उभयमेतं अद्भणं । 

“इमेंस खो एतं, आबसो, पापकानं अ्रकुसलानं इच्छावचरानं 
अ्धिवचनं, यदिदं अरद्भुणं ति। 


8 ३. अड्भणं येव पापक 


२३. “यस्स कस्सचि, आवुसो, भिक्‍्खुनो इमे पापका अ्रकुसला 
इच्छावचरा अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति' च, किज्चापि सो होति 
आरणछ्थ्गिको पन्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पंसुकूलिको 
लूखचीवरधरो, अ्रथ खो नं सब्रह्मचारी न' चेव' सककरोन्ति न गरूं 
करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि तस्स आय- 
स्मतो पापका अ्रकुसला इच्छावचरा अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति 
च । सेय्यथापि, आवुसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मारकुला 
वा परिसुद्धा परियोदाता; तमेनं सामिका अहिकुणपं वा कुक्कुरकुणपं 
वा मनुस्सकुणपं वा रचयित्वा अछडि्व्सस्सा कंसपातिया पटिकुज्जित्वा 
अ्रन्तरापणं पटिपज्जेय्यूं । तमेन॑ जनो दिस्वा एवं वर्देय्य - अम्भो, 


पुरित्वा/ श्रोलोकेय्य । तस्स सह दस्सनेन श्रमनापता च सण्ठहेय्य, 
पाटिकुल्यता' च॒ सण्ठहेय्य, जेगुच्छता' च सण्ठहेय्य; जिघच्छितानं 
पि न भोत्तुकम्यता श्रस्स, पगेव सुहितानं । एवमेव खो, झावुसो, यस्स 
कस्सचि भिकक्‍खुनो इमे पापका अश्रकुसला इच्छावचरा अप्पहीना दिस्सन्ति 
चेव सूयन्ति च, किज्चापि सो होति आरडछि्श्शको पन्तसेनासनो पिण्ड- 
पातिको सपदानचारी पंसुकूलिको लूखचीवरधरो, अथ खो नं सब्रह्म- 
चारी न चेव सक्‍्करोन्ति न गरुं करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । 
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१. सुग्यन्ति - स्था० । २. आरखड्ब्मको - सी०, स्था०, रो० । ३-३. नेव -सी०, 
स्था०; न-रो० । ४. अवापुरित्वा -सी० । ५. पटिकुल्यता - रो०; पटिक्कलता -सी ० ; 
पाटिक्कूल्यता - स्था० । ६. जेगूच्छिता - रो० । 
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त॑ किस्स हेतु ? ते हि तस्स आयस्मतो पापका अकुसला इच्छावचरा- 
अप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 

२४. “यस्स कस्सचि, आवुसो, भिक्‍्खुनों इमे पापका अकुसला 
इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किज्चापि सो होति 
गामन्तविहारी नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, अथ खो न॑ सब्रह्म चारी 
सकक्‍्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि 
तस्स आयस्मतो पापका अ्रकुसला इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव 
सूयन्ति च । सेय्यथापि, आवबुसो, कंसपाति आभता आपणा वा कम्मार- 
कुला वा परिसुद्धा परियोदाता ; तमेनं सामिक्रा सालीन॑ श्रोदन॑ विचित- 
काछकं अनेकसूपं अनेकब्यझजनं रचयित्वा अछडध्ज्गिस्सा कंसपातिया 
पटिकुज्जित्वा अन्तरापणं पटिपज्जेय्यूं । तमेन॑ं जनो दिस्वा एवं वर्देय्य 
- अम्भो, किमेविदं हरीयति जज्ज्नजज्ञज्यं विया' ति ? तमेनं उद्द- 
हित्वा अपापुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह दस्सनेन मनापता च 
सण्ठहेय्य, अप्पाटिकुल्यता च सण्ठहेय्य, अजेगुच्छता च सण्ठहेय्य ; 
सुहितानं पि भोत्तुकम्यता अस्स, पर्गेव जिघच्छितानं । एवमेव खो, 
आवुसो, यस्स कस्सचि भिकक्‍खुनो इमें पापका श्रकुसला इच्छावचरा 
पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किज्चापि सो होति गामन्तविहारी 
नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, अ्रथ खो न॑ सब्ह्मवारी सक्‍करोन्‍्ति गरूुं 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । तं किस्स हेतु ? ते हि तस्स आयस्मतों 
पापका अकुसला इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा ति। 


$ ४. महामोग्गलानस्स यानकारपुत्तोपमा 


२५. एवं वुत्ते, आयस्मा महामोग्गलानो आयस्मन्तं सारिपुत्तं 
एतदवोच -- उपमा मं, आवुसो सारिपुत्त, पटिभाती” ति। 

“पटिभातु तं, आवसो मोग्गल्लाना  ति । 

“एकमिदाहं, आवुसो, समयं राजगहें विहरामि गिरिब्बजे । 
श्रथ ख्वाहं, आवुसो, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं 
पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन समीति' यानकारपुत्तो रथस्स 
नेमि तच्छति । तमेन॑ पण्डपुत्तो आजीविको' पुराणयानकारपुत्तो 


१. सामीति - सी० | २. आजीवको - म० । 
मं० नि० - ६. 
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'पच्चुपट्टितो होति । अ्रथ खो, आवुसो, पण्ड्पुत्तस्स श्राजीविकस्स 
पुराणयानका रपुत्तस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - अहो वताय॑ 
समीति यानकारपुत्तो इमिस्सा नेमिया इमं च वड्धूं इमं च जिम्हं इमं 
च दोसं तच्छेय्य, एवायं नेमि अ्पगतवड्ा अपगतजिम्हा अपगतदोसा 


$ सुद्धा अस्स सारे पतिट्टिता' ति। यथा यथा खो, आवुसो, पण्ड्पुत्तस्स 


आजीविकस्स पुराणयानकारपुत्तस्स चेतसो परिवितकक्‍्को' होति, तथा 
तथा समीति यानकारपुत्तो तस्सा नेमिया तं च वद्धुं तं च जिम्हं त॑ 
च दोसं तच्छति । भ्रथ खो, आवुसो, पण्डपुत्तो आ्राजीविको पुराण- 
यानकारपुत्तो अत्तमनो अत्तमनवाचं निच्छारेसि -हदया हदयं मज्जे 
अञ्ञ्गाय तच्छुती ति । 

२६. 'एवमेव खो, आवुसो, ये ते पुग्गला अ्रस्सद्धा जीविकत्था 
न सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, सठा मायाविनो केट्भिनो', 
उद्धता उन्नढा, चपला मुखरा विकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु श्रग॒ृत्तद्वारा, 
भोजने श्रमत्तज्जनो, जागरियं अननुयुत्ता, सामञ्जे श्रनपेक्खवन्तो, 
सिक्‍्खाय न तिब्बगारवा, बाहुलिका साथलिका ओ्रोक्कमने पुब्बद्धमा, 
पविवेके निक्खित्तधुरा, कुसीता हीनविरिया, मुद्गस्सती असम्पजाना, 
असमाहिता विब्भन्तचित्ता, दुष्पञ्ञ्गा एकछमूगा, तेसं आयस्मा सारिपुत्तो 
इमिना धम्मपरियायेन हृदया हृदयं मञ्जे अज्वज्याय तच्छति । 

२७. ये पन ते कुलपुत्ता सद्धा श्रगा रस्मा अनगारियं पब्बजिता, 
असठा अमायात्रिनो अकेट्भिनो, अनुद्धता अनुन्नढका, अचपला, अमुखरा, 


_ अविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा, भोजने मत्तञज्ञनो, जागरिय॑ं 


अनुयुत्ता, सामञ्जे अ्रपेक्व वन्‍्तो, सिक्खाय तिब्बगारवा, न बाहुलिका 
न साथलिका, श्रोककमने निक्‍्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्धमा, आरद्ध- 
विरिया पहितत्ता, उपट्वितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकग्गचित्ता, 
पञ्ञ्ववन्तो अनेव्ठमूगा , ते आयस्मतो सारिपुत्तस्स इमं धम्मपरियायं 
सुत्वा पिवन्ति मञ्जे घसन्ति मड्जे वचसा चेव मनसा च- साधु 
बत, भो, सब्रह्मचारी अकुसला बुद्दठापेत्वा कुसले पतिद्वापेती' ति। 


, सेय्यथापि, आवुसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 


सीसंन्‍न्हाती' उप्पलमालं वा वस्सिकमालं वा अतिमुत्तकमालं"' वा 


१. परिवितक्कितं - सी०, रो० । २. केतविनो -म०। ३. झनेलमूगा - सी०, 
स्था० । ४. सीसं नहातो -सी०, रो० | ५. अधिमुत्तकमालं - स्या० । 


धू.४र२८ ] महामोग्गलानस्स यानकारपुसोपमा ४३ 


लभित्वा उभोहि हत्थेहि पटिग्गहेत्वा उत्तमज्भरे सिरस्मि पतिद॒पेय्य'; 
एवमेंव खो, आवुसो, ये ते कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्ब- 
जिता, असठा अमायाविनों अ्रकेटुभिनो, अनुद्धता अनुन्नक्ा, अचपला 
अ्रमुखरा अविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गृत्तद्वारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जाग- 
रियं अनुयुत्ता, सामञ्जे अपेक्खवन्तो, सिक्खाय तिब्बगारवा, न बाहु- 
लिका न साथलिका, ओक्कमने निक्‍्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्धमा, 
आरड्धविरिया पहितत्ता, उपद्वितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकरग्ग- 
चित्ता, पञ्ञ्ववन्तो शअनेव्ठमूगा, ते आयस्मतो सारिपुत्तस्स इमं धम्म- 
परियायं सुत्वा पिवन्ति मझ्जे घसन्ति मझ्जे वचसा चेव मनसा 
च - साथ वत, भो, सन्रह्मचारी अकुसला बुद्दापेत्वा कुसले पतिदट्ठा- 
पेती' ति । 

२८. इति ह ते उभो महानागा अज्व्गमज्व्मस्स सुभासितं 
समनुमोदिसू ति । 





१. पतिट्टापेय्य - सी०, रो० । 
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६, आकडसप्य : त्त 


$ १. विविधमाकड्धन्तो भिक्‍खु किसस्स 


१. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्‍्ख्‌ आमन्तेसि - 
भिक्‍खवो ति। भदन्ते” ति ते भिकख्‌ भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 

5 २. सम्पन्नसीला, भिक्‍खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा ; 
पातिमोक्खसंवरसंवुता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अ्रणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्साविनो ; समादाय सिक्खथ सिक्‍्खापदेस । 

३. आकड्डय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख -सब्रह्म चारीन॑ पियो च 
अस्सं मनापों च॑ गरु व भावनीयों चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 

॥0 कारी अज्ञझत्तं चेतोसमथमनुयत्तो अ्रनिराकतज्ञानो विपस्सनाय 
समन्नागतो ब्रहेता सुञ्ज्यागारानं । 

“आकड्डेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु - लाभी अस्स चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रानं' ति, सीलेस्वेवस्स 
परिपूरकारी श्रज्ञत्तं चेतोसमथमनुयूत्तो श्रनिराकतज्ञानो विपस्सनाय 

5 समन्नागतो बूहेता सुझ्ज्नागारानं । 

“आकड्धेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु- येसाहं चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुज्जामि तेंसं ते कारा 
महण्फला शअस्सु महानिसंसा' ति, सीलेस्वेवस्स परिप्रकारी अज्ज्त्तं 
चेतोसमथमनुयृत्तो अ्रनिराकतज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता 

20 सुज्ञ्यागारानं । 

“आकड्धेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु - ये मं ज्याती सालोहिता 
पेता कालडुता पसन्नचित्ता अनुस्सरान्ति तेसं तं महप्फलं अस्स महा- 
निसंस ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अज्ञत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो 
अनिराकतज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता सुज्व्यागारानं । 

25 “आकड्डेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु - अरतिरतिसहो भस्सं, 


१. भयदस्सावी -सी०, 'रो०। २. चस्सं -सी०, रो० । ३, ४. रो० पोत्थके 
नत्यि । ५. में -सी०, रो०, स्या० । ६. कालकता -सी०, स्यथा०, रो० । 


६.१.३ ] विविधमाकडद्धुन्तो भिक्‍खु किमस्स डर 


न च म॑ अरति सहेय्य, उप्पन्नं अरति अभिभुय्य अभिभुय्य विहरेय्यं' 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ...पे ०... ब्हेता सुझ्य्यागारानं । 

“आकद्धेय्य चे, भिकक्‍खवे, भिक्‍खु - भयभेरवसहो शस्सं, न 
च म॑ भयभेरवं सहेय्य, उप्पन्न॑ भयभेरवं अभिभुय्य अभिभुय्य विहरेय्य॑' 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ...पे ०... ब्रहेता सुझ्खागारानं । 

“आकडद्धेग्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु - चतुन्नं झानानं आभिचेत- 
सिकान॑ दिद्नधम्मसुखविहारानं निकामलाभी श्रस्सं अकिच्छुलाभी अ्रक- 
सिरलाभी  ति, सीलेस्वे वस्सपरिपूरकारी ...पे ०... ब्रहेता सुञ्व्यागारानं । 

आकड्धेय्य चे, भिक्‍खवं, भिक्‍खु - ये ते सन्‍्ता विमोक्‍्खा , 
अतिक्‍्कम्म रूपे आरुप्पा, ते कायेन फुसित्वा विहरेय्य! ति, सीलेस्वे- 
वस्स परिपुरकारी ...पे ०... ब्रहेता सुझ्व्यागारानं । 

“आकड्धेय्य चे, भिकक्‍खवे, भिक्‍खु - तिण्णं संयोजनानं परि- 
बखया सोतापन्नो अस्स अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ...पे ०... ब्रहेता सुड्ज्यागारानं । 

“आकद्धेय्य चे, भिकक्‍्खवे, भिक्‍्ख - तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी अ्रस्सं, सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा 
दुक्खस्सन्तं॑ करेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिप्रकारी ... पे ० ... बहेता 
सुञ्व्यागारानं । 

आकद्धेय्य चे, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ - पञ्चनज्नं ओरम्भागियान 
संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको अस्सं तत्थ परिनिब्बायी श्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका' ति, सीलेस्वेवस्स परिप्रकारी ... पे ०... ब्रहेता 

सुख्व्मागारान । 

“आकड्धंय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू - अनेकविहितं इद्धिविधं 
पच्चनुभवेय्यं - एको पि हुत्वा बहुधा अस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको 
अस्स; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड्डं तिरोपाकारं तिरोपब्बतं अस- 
ज्जमानो गच्छेय्यं, से्यथापि आकासे; पथविया' पि उम्मुज्जनिमुज्जं 
करेय्यं, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमानो' गच्छेय्यं, सेय्यथापि 


१. विमोखा - रो० । २. फस्सित्वा -सी०, रो० । ३. तिरोकुट्ट -म० । ४. पठ- 
विया - सी०, रो०, स्था० । ५. उम्मुज्जनिम्मुज्ज - स्या० । ६. अभिज्जमाने - स्या०, 
रो० ॥ 
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पथवियं; आकासे पि पल्‍लडुूँन कमेय्यं, सेय्यथापि पकक्‍्खी सकुणो; इसमे 
पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परामसेय्य॑ं 
परिमज्जेय्यं; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स 
परिप्रकारी ...पे ०... ब्रृहेता सुझ्ज्गागारानं । 

“आकड्लेय्य चे, भिकक्‍्खवे, भिक्‍्खु - दिव्वाय सोतधातुया विसु- 
द्वाय अतिक्कन्तमानुसिकार्या उभो सहे सुणेय्यं -दिव्बे च॑ मानुसे च 
ये दूरे सन्तिके चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी...पे ०... ब्रहेता सुछ्व्या- 
गारानं । 

'आकड्डेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु - परसत्तानं परपुग्गलानं 
चेंतसा चेतो परिच्च पजानेय्यं' - सरागं वा चित्त सरागं चित्त ति 
पजानेय्यं, वीतरागं वा चित्त वीतरागं चित्त ति पजानेय्यं; सदोसं वा 
चित्त सदोसं चित्त ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्त वीतदोसं चिक्तं 
ति पजानेय्यं; समोहं वा चित्त समोहं चित्त ति पजानेय्यं, वीतमोहं 
वा चित्त वीतमोहं चित्त ति पजानेय्यं; सचद्धित्तं वा चित्त सद्धित्तं चित्त 
ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा चित्त विक्खित्तं चित्त ति पजानेय्यं; महग्गतं 
वा चित्त महग्गतं चित्त ति पजानेय्यं, अमहग्गतं वा चित्त अमहग्गतं 
चित्तं ति पजानेय्यं; सउत्तरं वा चित्त सउत्तरं चित्त ति पजानेय्यं, अनु- 
त्तरं वा चित्तं अनुत्तर चित्त ति पजानेय्यं; समाहितं वा चित्त समाहित 
चित्त ति पजानेय्यं, असमाहितं वा चित्तं श्रसमाहित॑ं चित्त ति पजानेय्य॑ ; 
विमुत्तं वा चित्त विमुत्तं चित्त ति पजानेय्यं, अ्रविमुत्तं वा चित्त अ्रवि- 
मुत्तं चित्त ति पजानेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी...पे ०... ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारानं । 


आकड्धेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खू - अनेकविहितं पुब्वेनिवास 
अनुस्सरेय्यं, सेय्यथीदं - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिसस्‍्सो पि 
जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीस" 
पि जातियो तिसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पजञ्ज्यासं पि 
जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जाति सतसहस्सं पि अनेके पि 


१. चन्दिमसूरिये - म० । २. महानुभावे -सी० । रे. परिमसेय्यं -सी०, रो० । 


४. अ्तिक्कन्तसानुसकाय - सी० । ५. जानेय्यं - स्था० । ६. सेय्यथिदं - म० । ७. वीसति - 
सी०, रो० | 


६.१.४ ] विविषमाकद्धून्तो निक्खु किमस्स ४७ 


संवट्रकप्पे अ्नेके पि विवट्टकप्पे अ्नेके पि संसट्टविवट्टकप्पे - अमुत्रासि 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एव- 
मायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमत्र उदपादि ; तत्नापासि एवंनामों 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नों ति । इति साकारं सउदेस अनेकविहित 
पुष्वेनिवासं अनुस्सरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी...पे ०...ब्रूहेता 
सुज्ञ्यागारानं । 

“आकड्डेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु - दिब्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगं सत्ते पजानेय्यं -इमे वत 
भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अ्ररियानं' उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छा- 
दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं 
निरयं उपपन्ना; इमें वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समचन्नागता अरियान॑ अनुप- 
वादका सम्मादिद्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना ति, इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्ण दुव्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपग सत्ते पजानेय्यं' ति, सीले- 
स्वेवस्स परिप्रकारी अज्झत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अ्निराकतज्ञझानो विप- 
स्सनाय समन्नागतो ब्रहेता सुञ्ब्यागारानं । 


“आकडद्धेय्य चे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु - आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पण्व्याविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सय॑ अभिव्व्या' सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी अज्ज्त्तं 
चेतोसमथमनुयुत्तो अनिराकतज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता 
सुज्व्यागारानं । 

४. सम्पन्नससीला, भिक्‍खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा; 
पातिमोकक्‍्खसंवरसंबुता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु 


१. एवं सुखदुक्लपटिसंवेदी - स्था०, रो०; एवंसुखदुक्सपटिसंवेदी - सी० । 
२. उप्पादिं - सी० । ३. अभिव!्य्याय - रो० । 
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भयदस्साविनो ; समादाय सिक्खथ सिक्‍खापदेसू ति-चइति यंत॑ 
व॒ुत्तं इदमंतं पटिच्च वृत्त ति । 


५. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित 
अ्भिनन्द ति । 


>> क लि न सब पल 


१. भयदस्सावी - सी०, स्यथा०, रो० । 


७- वत्थमुत्ते 
8 १. भिवख चित्तस्स उपक्किलेसे पजहति 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिकक्‍्ख आमन्तेसि - 
“भिक्‍्खवो' ति। “भदन्ते ति ते भिकक्‍ख भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 

“संय्यथापि, भिक्‍खवे, वत्थं' सद्धिलिटदुं मलग्गहितं; तमेन 
रजको यस्मि यस्मि रज्भजाते उपसंहरेय्य - यदि नीलकाय यदि पीत- 
काय यदि लोहितकाय यदि मडिजट्वुकाय' दुरत्तवण्णमेंवस्स अपरि- 
सुद्धवण्णमेवस्स । तं किस्स हेतु ? अपरिसुद्धत्ता, भिक्‍खवे, वत्थस्स । 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, चित्त सद्धूलिट, दुग्गति पाटिकद्धा। सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, वत्थं परिसुद्ध परियोदातं ; तमेनं रजको यस्मि यस्मि रज्भजाते 
उपसंहरेय्य - यदि नीलकाय यदि पीतकाय यदि लोहितकाय यदि 
मड्जिट्ठकाय - सुरत्तवण्णमेवस्स परिसुद्धवण्णमेवस्स । तं किस्स हेतु ! 


परिसुद्धत्ता, भिक्‍खवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्‍खवे, चित्ते असद्धि- . 


लिट्ठे, सुगति पाटिकद्धा । 

२. कतमे च, भिक्‍खवे, चित्तस्स उपक्किलेसा ? अभिज्ज्ा- 
विसमलोभो चित्तस्स उपक्किलेसो, ब्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
कोधो...उपनाहो ... मकक्‍्खो ... पकासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... 
साठेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... ग्रतिमानो ... मदो ...पमादो 
चित्तस्स उपक्किलेसो । 

३. स खो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अभिज्ञाविसमलोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो ति - इति विदित्वा अभिज्ञा विसमलोभ चित्तस्स उपक्कि- 
लेसं पजहति । ब्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति - इति विदित्वा 
ब्यापादं चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति । कोधो ... उपनाहो ... मक्खो 
.. पछासो...इस्सा ... मच्छरियं ... माया... साठेय्यं ...थम्भो...सारम्भो 
... मानो... अतिमानो ... मदो ... पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो ति इत्ि 

विदित्वा पमादं चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति । 


१. मठ्जेट्ुकाय - सी०, रो०; मब्जेट्टिकाय - स्या० । 
म० नि० - ७. 
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४. यतो खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो अभिज्ञाविसमलोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो' ति - इति विदित्वा अभिज्ञाविसमलोभो चिकत्तस्स उप- 
क्किलेसो पहीनो होति, ब्यापादों चित्तस्स उपक्किलेसो' ति - इति 
विदित्वा व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो होति, कोधो ... उप- 
नाहो ... मक्खो ... पछासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेय्यं 
.» थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... श्रतिमानो ... मदो ... पमादो चित्तस्स 


उपक्किलेसो ति - इति विदित्वा पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो 
होति । 


$ २. सो श्रवेच्चप्पसादेन समनन्‍नागतो होति 


५. सो बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - 'इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो लोकविदृ 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा' ति। 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - स्वाक्खातो भगवता धम्मों 
सन्दिट्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेस्यिको' पच्चत्तं वेदितब्बो 
विज्जही' ति । सच्चे भ्रवच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - सुप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसद्धो, उजुप्पटिपन्नों भगवतो सावकसद्धो, ज्यायप्पटि- 
पन्नों भगवतो सावकसद्धभो, सामीचिप्पटिपन्नों भगवतो सावकसच्धो, 
यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि, अट्ठु पुरिसपुग्गला । एस भगवतो सावक- 
सचद्धो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यों भ्रञज्जलिकरणीयो, श्रनुत्तर 
पुञ्व्गवखेत्तं लोकस्सा ति । 


$ ३. तस्स चित्त समाधियति 


६. “यथोधि' खो पनस्स चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीन पदटि- 
निस्सद्वं, सो बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समज्नागतोम्ही' ति लभति अत्थवेदं, 
लभति धम्मवंदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति 
जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो 
चित्तं समाधियति । धम्मे...पे ०... सद्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही 


.__ १. ओपनयिको - सी०, स्था०, रो० । २. सुपटिपन्नो -सी०, स्था०, रो०॥। 
३. यतोषि -सी०[ रा, | 


५ है आई 


७०४.१ ] सो पझ्न्तरेन सिदानेन सिनातो होति ५१ 


ति लभति गत्थवेदं, लभति धम्मबेदं, लभति धम्मपसंहितं पामोज्जं । 
पमृदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायों 
सुख वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । यथोधि खो पन मे चत्तं 
वन्तं मुत्तं पहीनं पटिनिस्सट्टं ति लभति अत्थवेदं, लभति धम्मवेदं, 
लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति। 

७. स खो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्जो 
सालीनं चे पि पिण्डपातं भुझुज्जति विचितकाह्क अनेकसूप अनेक- 
ब्यञ्जनं, नेवस्स तं होति अन्तरायाय । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वत्थं 
सद्धिलिट्टं मलग्गहितं अ्च्छोदक॑ आगम्म परिसुद्ध होति परियोदाते, 
उक्कामुखं वा पनागम्म जातरूप॑ं परिसुद्धं होति परियोदातं, एवमेब 
खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ एवंसीलो एवंधम्मो एवंपञ्ञो सालीन॑ चे पि 
पिण्डपातं भुञड्जति विचितकाछक अनेकसूपं अनेकब्यञ्जनं, चेवस्स त॑ 
होति श्रन्तरायाय । 


$ ४. सो ब्रह्मविहार भावंति 


८. सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
अप्पमाणेन अवरेन श्रब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा ...पे०... मुदितासहगरतेन चेतसा ...पे ०... उपेक्वासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति 
उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक उपेक्खासह- 
गतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन श्रवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरतिं । 


$ ५. सो श्रन्तरेन सिनानेन सिनातो होति 


६. सो अत्थि इदं अत्थि हीन॑ अश्रत्यि पणीतं अ्त्थि इमस्स 
सञ्व्यागतस्स उत्तरि निससरणं ति पजानाति । तस्स एवं जानतो 


१. चतुत्थि -सी०, रो० । २. सब्बत्थताय - रो०, स्या० । ३. भअनब्याबज्ञेन - 
रो०; भ्रब्यापज्ञेन - सी०, स्था० । ४. उत्तरि -म० । 
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एवं पस्सतो कामासवा पि चिक्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमु- 
चचति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमृत्तमिति 
ज्याणं होति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे - भिक्‍खु सिनातो 
अ्न्तरेन सिनानेना” ति। 


8 ६. नदिया सिनान॑ सत्त न सोधेति 


१०. तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतों 
अविदूरे निसिन्नो होति । अ्रथ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणों भगवन्तं 
एतदवोच - गच्छति पन भवं गोतमो बाहुक॑ नदि सिनायितुं” ति ? 

“कि, ब्राह्मण, बाहुकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करि- 
स्सती ति ! 

“लोकसम्मता हि, भो गोतम, बाहका नदी बहुजनस्स, 

पुञज्ञासम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स। बाहुकाय च॑ 
पन नदिया बहुजनों पापकम्मं कत॑ पवाहेती' ति। 

ग्रथ खो भगवा सुन्दरिकभा रद्वाजं ब्राह्मणं गाथाहि अ्रज्ञभासि - 

“बाहुक॑ अधिकक्क॑ चु, गये सुन्दरिकामपि' । 

सरस्सति पयागं॑ च, अथो बाहुमते नदि । 
निच्च॑ पि बालो, पक्‍्खन्तो कण्हकम्मो न सुज्ञति ।॥। 

“कि सुन्दरिका करिस्सति, कि पयागो कि बाहुका नदी । 

वेरि कतकिब्बिस नरं, न हि न॑ सोधये पापकम्मिनं ।। 


“सुद्धस्स वे सदा फग्गु, सुद्धस्सुपोसथो सदा। 
सुद्धस्स सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते वतं । 
इधेव सिनाहि ब्राह्मण, सब्बभूतेसु करोहि खंमतं ॥। 
“सच्चे मुसा न भणसि, सचे पाणं न हिससि। 
सचे अदिन्नं नादियसि, सहहानो अश्रमच्छरी । 
कि काहसि गय॑ गन्त्वा, उदपानो पि ते गया ति ॥। 





१. लोख्यसम्मता - सी०; लोक्खसम्मता - म०; मोक्खसम्मता - रो० । २. म० 
पोत्थके नत्यि । हे. पापकं ->सी०; पापं -रो० । ४. सुन्दरिकं सपि-म० ॥ 
भू, पकखन्दो - म० । ६. पयागा - म० । * 
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११. एवं वृत्ते, सुन्दरिकभारद्वाजोी ब्राह्मणो भगवन्तं एतद- 
वोच - “अभिक्‍कन्तं, भो गोतम, अ्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, 
भो गोतम, निक्‍कुज्जितं वा उककुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृन्हस्स 
वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य - चवखु- 
मन्‍्तो रूपानि दक्‍्खन्ती' ति; एवमेब॑ भोता गोतमेन अनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्‍्खुसद्ध॑ च। लभेय्याहंं भोतो गोतमसंस सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्य॑ 
उपसम्पदं” ति । अलत्थ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणों भगवतों 
सन्तिके पब्बज्जं, अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नों खो पनायस्मा 
भारद्वाजो एको वृपकट्टोी अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्‍्तो नचि- 
रस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगा रस्मा अनगारियं पब्बजन्ति 
तदनुत्तरं - ब्रह्म चरियपरियोसान दिदट्वेव धम्में' सं भ्रभिज्ज्या' सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, वुसित॑ ब्रह्म चरियं, कतं कर- 
णीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति अब्भञज्व्यासि । अज्ञ्वतरो खो पनायस्मा 
भारद्वाजो अरहत॑ अ्रहोसी ति । 





. १. दक्खिन्ती - सी०, रो० । २. एवम्रेव - स्था० । ३ - ३. दिद्वेंवधम्में - म० । ४. 
झ्रभिवज्ञाय - रो० । 
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८ सल्लेखसुत्तं 
$ १. दिद्वीन पटिनिस्सग्गो 


१. एवं में सुतं । एक॑ समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । भ्रथ खो आयस्मा महाचुन्दों सायन्हसमयं 
पटिसल्लाना  बृद्धितो येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्धुमित्वा भगवन्त 
अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
महाचन्दो भगवन्तं एतदवोच - “या इमा, भन्‍्तें, अनेकविहिता दिद्ठियो 
लोके उप्पज्जन्ति - अ्रत्तवादपटिसंयुत्ता वा लोकवादपटिसंयुत्ता वा - 
आदिमेव न्‌ खो, भन्ते, भिकक्‍्खुनो मनसिकरोतो एवमेतासं दिट्ठीन पहान 
होति, एवमेतासं दिद्वीनं पटिनिस्सग्गो होती” ति ! 

२. “या इमा, चुन्द, अनेकविहिता दिद्ठियो लोके उप्पज्जन्ति - 
अत्तवादपटिसंयुत्ता वा लोकवादपटिसंयुत्ता वा -यत्थ चेता दिद्वियो 
उप्पज्जन्ति यत्थ च' अनुसेन्ति यत्थ च समुदाचरन्ति त॑ं नेत॑ मम, 
नेसोहमस्मि, न में सो ग्रत्ता' ति - एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञज्ञाय 
पस्सतो एवमेतासं दिद्वीन॑ पहानं होति, एवमेतास॑ दिट्टीनं पटि- 
निस्सग्गो होति । 


$ २. सललेखपरियायो 


३. “ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं 
विवेक पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स- 
सल्लेखेन विहरामी' ति। न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा 
वच्चन्ति । दिद्वधम्मसुखविहारा एते -अरियस्स विनये वुच्चन्ति । 

“डानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चों भिक्खु वितक्‍्क- 
विचारानं वपसमा अज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभाव॑ अवितक्क 
अ्रविचारं समाधिजं॑ पीतिसुखं दुतियं झानं' उपसम्पज्ज विहरेय्य । 


१. सायण्हसमयं - सी० अद्ठकथा । २. पटिसल्‍्लाणा - सी०, रो०।. हे. चेता - 
सी० । ४. पठमज्ञझानं -सी० । ५. दुतियज्ञानं -सी० । 


बर४ट] सल्लेखपरियायो । ध्र्प्र 
तस्स एवमस्स - सल्लेखेन विहरामी ति। न खो पनेते, चुन्द, भ्ररि- 
यस्स विनये सललेखा वुच्चन्ति । दिट्यधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स 
विनये व॒च्चन्ति । 

ठान॑ खो पनेत॑ं, चुन्द, विज्जति य॑ इधेकच्चों भिक्‍्ख पीतिया 
च विरागा उपेक्खको च विहरेय्य, सतो च सम्पजानो सुखं च का्येन 
पटिसंवेदेय्य, यं त॑ अरिया आचिक्खन्ति - उपेक्खको सतिमा सुख- 
विहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - 
'सललेखेन विहरामी ति। न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा 
वुच्चन्ति-। विट्रधम्मसुखविहारा एते अरियस्स विनये वच्चन्ति । 

ठानं खो पनेत॑, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍ख सुखस्स 
च पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थज्भमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरेय्य । 
तस्स एवमस्स - सललेखेन विहरामी ति। न खो पनेते, चन्द, अरि- 
'यस्स' विनये सललेखा वुच्चन्ति । दिद्वधम्मसुखविहारा एते अरियस्स 
विनये वुच्चन्ति । 

४. “ठानं खो पनेत॑, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍खु 

सब्बसो रूपस्रड्जानं समतिक्‍कमा, पटिघसज्ज्यानं अत्थज्भमा, 
नानत्तसऊ्जञानं ग्रमननसिकारा, अनन्तो आकासो' ति आकासानड्चा- 
यतनं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - सल्लेखेन विहरामी' 
लि। न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सलल्‍लेखा वुच्चन्ति । सनन्‍्ता 
एते विहारा अरियस्स विनये बुच्चन्ति । 

“ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍्खु सब्बसो 
आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म अनन्तं विज्ज्ञाणं ति विज्ञाण- 
ज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - सल्लेखेन विह- 
रामी ति। न खो पनेते, चन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । 
सन्‍्ता एते विहारा अ्रियस्स विनये व॒च्चन्ति । 


ठान॑ खो पनेतं, चन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍्खु सब्बसो 
विज्ञजाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि किज्ची' ति झआकिज्चण्ज्या- 
यतनं उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स - सल्लेखेन विहरामी' 
ति। न खो पनेते, चुन्द, अरियस्स विनये सललेखा वुच्चन्ति । सन्‍्ता 
एते विहारा अरियस्स विनये वच्चन्ति । 
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'ठान॑ खो पनेतं, चुन्द, विज्जति यं इधेकच्चो भिक्‍्खु सब्बसो 
आकिज्-्चञ्ञ्गायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्ज्यानासञ्ञायतनं उपसम्पज्ज 
विहरेय्य । तस्स एवमस्स - सललेखेन विहरामी' ति। न खो पनेते, 
चुन्द, अरियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । सन्‍्ता एते विहारा श्ररि- 
यस्स विनये वच्चन्ति । 

५. हथ खो पन वो, चन्द, सललेखो करणीयो । परे विहिसका 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ अविहिसका भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो । 
परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणातिपाता पटिविरता 
भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे अ्रदिन्नादायी भविस्सन्ति, 
मयमंत्थ अ्रदिन्नादाना पटिविरता भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । 
परे अ्रब्ह्मचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति सललेखो 
करणीयो । परे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्थ मसावादा पटिविरता 
भविस्सामा' ति सलल्‍लेखो करणीयो । परे पिसुणवाचा' भविस्सन्ति 
मयमेत्थ पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा ति सललेखो करणीयो 
परे फरुसवाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ फरुसाय वाचाय पटिविरता 
भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे सम्फप्पलापी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ सम्फप्पलापा पटिविरता भविस्सामा ति सललेखों करणीयो । 
'परे अभिज्ञालू भविस्सन्ति, मयमेत्थ अ्रनभिज्ञालू भविस्सामा' ति 
सललेखो करणीयो । परे ब्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ अ्ब्या- 
पन्नचित्ता भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे मिच्छादिद्ी' 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मादिट्वी' भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो। 
परे मिच्छासद्भूप्पा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मासद्भुप्पा भविस्सामा' 
ति सललेखो करणीयो । परे मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मा- 
वाचा भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो। परे मिच्छाकम्मन्ता भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्थ सम्माकम्मन्ता भविस्सामा' ति सललेखों करणीयो। 
परे मिच्छाआ्राजीवा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्माआजीवा भविस्सामा' 
ति सललेखो करणीयो । परे मिच्छावांयामा भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
सम्मावायामा भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे मिच्छासती 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मासती भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । 


१. पिसुणावाचा -सी०, रो०। २. फद़सावाचा -सी०, रो०। ३. मिच्छा- 
दिद्विका - स्था० । ४. सम्मादिद्विका - स्या० । 
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परे मिच्छासमाधि भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मासमाधी भविस्सामा' ति 
सललेखो करणीयो । परे मिच्छाञजआणी भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मा- 
व्याणी भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो । परे मिच्छाविमृत्ती भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्थ सम्माविमुत्ती भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । 

६. परे थीनमिद्धपरियुट्टिता भविस्सन्ति, मयमेत्थ विगतथीन- 
मिद्धा भविस्सामा' ति सलल्‍लेखो करणीयो । परे उद्धता भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ अनुद्धता भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे वेचि- 


किच्छी ' भविस्सन्ति, मयमेत्थ तिण्णविचिकिच्छा भविस्सामा' ति 
सल्लेखो करणीयो । 


परे कोधना भविस्सन्ति, मयमेत्थ अश्रककोधना भविस्सामा' ति 
सललेखो करणीयो । परे उपनाही भविस्सन्ति, मयमेत्थ अनुपनाही 
भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो । परे मक्खी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ग्रमक्खी भविस्सामा' ति सलल्‍लेखो करणीयो । परे पव्ठासी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ अश्रपत्ठासी भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो । परे इस्सुकी 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ अनिस्सुकी भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । 
'परे मच्छुरी भविस्सन्ति, मयमेत्थ अ्रमच्छरी भविस्सामा' ति सललेखो 
करणीयो । परे सठा भविस्सन्ति, मयमेत्थ अ्रसठा भविस्सामा' ति 
सललेखो करणीयो । परे मायावी भविस्सन्ति, मयमेत्थ अ्मायावी 
भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे थद्धा भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
ग्रत्थद्धा भविस्सामा' ति सलल्‍लेखो करणीयो । परे अ्रतिमानी भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्थ अ्रनतिमानी भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे 
दुब्बचा भविस्सन्ति, मयमेत्थ सुवचा' भविस्सामा' ति सल्लेखों कर- 
णीयो । परे पापमित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ कल्याणमित्ता भविस्सामा 
ति सललेखो करणीयो । परे पमत्ता भविस्सन्ति, मयमेत्थ अप्पमत्ता 
भविस्सामा' ति सलल्‍्लेखोकरणीयो । परे अस्सद्धा' भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
सद्धा भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे अहिरिका भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ हिरिमना भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे अ्नोत्तापी 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ ओ्रोत्तापी भविस्सामा' ति सलल्‍लेखो करणीयो । 
(परे अ्प्पस्सुता भविस्सन्ति, मयमेत्थ बहुस्सुता भविस्सामा' ति सललेखो 
_करणीयो । परे कुसीता भविस्सन्ति, मयमेत्थ आरद्धविरिया भवि- 


१. बिचिकिच्छी “म० । २. अथद्धा -स्था० । ३. सुब्बचा -सी० | ४.अश्रसद्धा - 
स्पा०। ५. भ्रनोत्तप्पी -स्या० । ६. आरद्धवीरिया -- म० । 
मस्र० नि० पक प्प 
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स्सामा ति सललेखो करणीयो । परे मुद्दुस्सती भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
उपट्वितस्सति ' भविस्सामा' ति सललेखो करणीयो । परे दुृष्पञ्ञ्या 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ पञ्ञ्यासम्पन्ना भविस्सामा' ति सल्‍लेखो करणीयो । 
परे सन्दिट्टिपरामासी आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी भविस्सन्ति, मय- 
मेत्थ श्रसन्दिद्विपरामासी अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' 
ति सललेखो करणीयो । 


$ ३. चित्तृप्पादपरियायों 


७. 'चित्तुप्पादं पि खो श्रहं, चुन्द, कुसलेसु धम्मेसु बहुकारं 
वदामि, को पन वादों कायेन वाचाय अनुविधीयनासु ! तस्मातिह, 
चुन्द, परे विहिसका भविस्सन्ति, मयमेत्थ अविहिसका भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतब्ब॑ । परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणाति- 
पाता पटिविरता भविस्सामा' ति चित्त उप्पादेतब्बं ...पे ०... पंरे 
सन्दिदिप रामासी आधानग्गाही दृष्पटिनिस्सग्गी भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
असन्दिट्रिपरामासी अ्नाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतब्बं । 


$ ४. परिक्‍कमनपरियायों 


“सेय्यथापि, चुन्द, विसमों मग्गो अस्स' तस्स' अज्बो 
समो मग्गो परिक्कमनाय; सेय्यथा वा पन, चुन्द, विसम॑ तित्थं अस्स 
'तस्स अज्ज्यं सम॑ तित्थं परिक्कमनाय; एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स 
पुरिसपुग्गलस्स अविहिसा होति परिक्कमनाय, पाणातिपातिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिक्कमनाय, अ्रदिन्नादायिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स श्रदिन्नादाना वेरमणी होति परिक्कमनाय, श्रब्रह्म- 
चारिस्स पुरिसपुग्गलस्स ब्रह्म चरियं परिक्कमनाय, मुसावादिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स मुसावादा वेरमणी होति परिक्कमनाय, पिसुणवाचस्स पुरिस- 


पुग्गल/झ़्स पिसुणाय वाचाय वेरमणी हीति परिक्कमनाय, फरुसवाचस्स 


१. उपद्वितसती - सी०, स्था०, रो० । २. आधानगाही - सी०, रो० । ३-३ 
तस्सास्स - सी ०, स्था०, रो० । ४. सेय्यथापि-- सी०, स्था०, रो० । ५. अब्रह्मचरिया 
वेरमणी होति -म० । पा ह । 5 
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पुरिसपुग्गलस्स फरुसाय वाचाय वेरमणी होति परिक्कमनाय, सम्फप्प- 
लापिस्स पुरिसपुग्गलस्स सम्फप्पलापा बेरमणी होति परिक्कमनाय, 
ग्रभिज्ञालुस्स पुरिसपुग्गलस्स अनभिज्ञा होति परिक्कमनाय, ब्यापन्न- 
चित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्रब्यापादो होति परिक्कमनाय, मिच्छादिद्विस्स 
पुरिसपुग्गलस्स सम्मादिद्दि होति परिक्कमनाय, मिच्छासडूप्पस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मासदड्ूप्पो होति परिक्‍्कमनाय, मिच्छावा चस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मावाचा होति परिक्क्रमनाय, भिच्छाकम्मन्तस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माकम्मन्तो होति परिक्कमनाय, मिच्छाआ्राजीवस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माआजीवो होति परिक्कमनाय, मिच्छावायामस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मावायामों होति परिक्कमनाय, मिच्छासतिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मासति होति परिक्कमनाय, मिच्छासमाधिस्स पुरिस- 
पुरगगलस्स सम्मासमाधि होति परिक्कमनाय, मिच्छाञज्याणिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माञ्याणं होति परिक्कमनाय, मिच्छाविमृत्तिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्माविमृत्ति होति परिक्कमनाय । 


९. थीनमिद्धपरियुद्दधितस्स पुरिसपुग्गलस्स विगतथीनमिद्धता 
होति परिक्कमनाय, उद्धतस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्रनुद्धच्चं होति परिक्क- 
मनाय, वेचिकिच्छिस्स” पुष्ड्षतशह्दस्स तिण्णगविचिकिच्छता होति 
परिक्कमनाय, कोधनस्स पुरिसपुग्गलस्स ऋक्‍्कोधो होति परिक्कमनाय, 
उपनाहिस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रनुपनाहो होति परिक्कमनाय, मक्खिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स अमक्खो होति परिक्कमनाय, पव्ठासिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
अपक्वासो होति पब्छ्ट्श्य, इस्सुकिस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्रनिस्सुकिता 
होति परिक्कमनाय, मच्छरिस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्रमच्छरियं होति 
परिक्कमनाय, सठस्स पुरिसपुग्गलस्स असाठेय्यं होति परिक्कमनाय, 
मायाविस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्रमाया होति परिक्कमनाय, थद्धस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स श्रत्थद्धियं होति परिक्कमनाय, अ्रतिमानिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ग्रनतिमानों होति परिक्कमनाय,. दुब्बचस्स पुरिसपुग्गलस्स सोवचस्सता 
होति परिक्कमनाय, पापमित्तस्स पुरिस्रपुग्गलस्स कल्याणमित्तता होति 
परिक्कमनाय, पमत्तस्स पुरिसपुग्गलस्स अ्प्पमादों होति परिक्कमनाय, 
अस्सद्धस्स पुरिसपुग्गलस्स सद्धा होति परिक्कमनाय, श्रहिरिकस्स पुरिस- 


१. विचिकिच्छिस्स - म०। २. झनिस्सा - सी० स्था०, रो० । 


क्ण्ण्ये 
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पुगगलस्स हिरी' होति परिक्कमनाय, अ्नोत्तापिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
श्रोत्तप्पं होति १रक्‍्कभनाय, अप्पस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स बाहुसच्चं होति 
परिक्कमनाय, कुसीतस्स पुरिसपुग्गलस्स विरियारम्भो होति परिक्क- 
मनाय, मुट्॒स्सतिस्स पुरिसपुग्गलस्स उपट्वितस्सतिता होति परिक्कम- 
नाय, दृष्पञ्ञञस्स पुरिसपुग्गलस्स पञ्ञज्यासम्पदा होति परिक्कमनाय, 
सन्दिद्विपरामासि-आधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स अस- 
न्दिट्टिपरामासि-अनाधानग्गा हि-सुप्पटिनिस्सग्गिता होति परिक्‍्क - 
मनाय । 


8 ५. उपरिभावपरियायों 


१०. सेय्यथापि, चुन्द, ये केचि श्रकुसला धम्मा सखब्बे ते 
अधोभावजद्धमनीया , ये केचि कुसला धम्मा सब्बे ते उपरिभावज्- 
मनीया । एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स पुरिसपुग्गलस्स अविहिंसा 
होति उपरिभावाय', पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्गलस्स पाणातिपाता 
वेरमणी होति उपरिभावाय ... पे ०... सन्दिट्टिपरामाधि-आधानग्गाहि- 
दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स असन्दिद्टिपरामासि-अनाधानग्गाहि 
सुप्पटिनिस्सग्गिता होति उपरिभावाय । 


8 ६. परिनिब्बानपरियायों 


११. सो वत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नो परं पलिपपलिपन्नं 
उद्धरिस्सती' ति नेत॑ं ठानं विज्जति । सो वत, चुन्द, अत्तना अपलिप- 
पलिपन्नो परं॑ पलिपपलिपन्नं उद्धरिस्सती' ति ठानमंतं विज्जति । 
सो वत, चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिब्बुतो परं दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती' ति नेत॑ं ठान॑ विज्जति। सो वत, चुन्द, 
गत्तना दन्‍तो विनीतो परिनिब्बुतो परं दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बा- 
पेस्सती' ति ठानमेत॑ विज्जति । एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स पुरिस- 
पुरगलस्स छा्लाध्त्छ होति परिनिब्बानाय, पाणातिपातिस्स पुरिसपुरग- 

१. हिरि-सी० | २. वीरियारम्भो - म०। ३. अधोभागड्रमनीया - म०; अधो- 


भाव॑ गमनीया -- सी० । ४. उपरिभागद्भुमतीया - म०; उपरिभाव॑ गमनीया - सी० । 
५. उपरिभागाय - म० । 


८.६.१३ ] परिनिब्बानपरियायो ६१ 


लस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिनिब्बानाय अदिल्लादायिस्स 
“« पे० ... सच्दिट्ुक्तमासि-आाधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्ग- 
लस्स असन्दिद्टिपरामासि-अ्रनाधानग्गाहि-सुप्पटिनिस्सरिगिता होति परि- 
निब्बानाय । 

१२. “इति खो, चुन्द, देसितो मया सल्लेखपरियायो, देसितो 
चित्तृप्पादपरियायो, देसितो परिक्कमनपरियायो, देसितो उपरिभाव- 
परियायो', देसितो परिनिब्बानपरियायो । यं खो, चुन्द, सत्थारा कर- 
णीय॑ सावकानं हितेसिना अ्रनुकम्पकेन अ्नुकम्पं उपादाय, कतं वोतं 
मया । एतानि, चुन्द, रुक्खमूलानि, एतानि सुझ्व्यागारानि, झायथ, 
चुन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छाविप्पटिसारिनों अहुवत्थ - अ्रयं खो 
अम्हाक॑ अनुसासनी  ति। 

१३. इदमवोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा महाचुन्दों भग- 
वतो भासितं अभिनन्दी ति। 

चतुत्तालीसपदा  वृत्ता सन्धयों पञ्च देसिता। 
सल्लेखो नाम सुत्तन्तो' गम्भीरो सागरूपमों ति* ॥ 








१. ०"भाग०- म०। २. चतुत्तारीसपदा-सी०; चतुत्ताक्कीस पदा -स्या० । 
३. सन्धियो - सी०, स्था० । ४-४. सुत्तन्‍्तो नाम सल्‍लेखो - सी० । *. एत्थ श्रयं गाथा 
रो० पोत्थके नत्यि । 
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६. सम्मभादिद्टिस॒त्त 
$ १. कित्तावता सम्मादिद्दि होति 


१. एवं में सुतं । एक॑ समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्‍ख्‌ 
आमन्तेसि - आवुसो' भिक्‍्खवो ' ति। 'आवुसो ति खो ते भिक्‍ख्‌ 
आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसूं । आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 


““सम्मादिद्दि सम्मादिद्वी' ति, आवृसो, वच्चति । कित्तावता 


नु खो, आवुसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टठि' होतिं, उजुगतास्स दिद्ठि, 
धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ ति ? 


“दूरतो पि खो मयं, श्रावुसो, आगच्छेय्याम आयस्मतो सारि- 
पुत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स अत्थमञ्ज्यातूं । साधु वतायस्मन्तं' 
येव सारिपुत्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो । आयस्मतो सारि- 
पुत्तस्स सुत्वा भिक्‍ख धारेस्सन्ती ति। 


“तेन हि, आवृुसो, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी  ति। 

“एवमाबुसो” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
पच्चस्सोसू । 


$ २. यतो कम्म च कम्मम्‌ल च पजानाति 


२. आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-यतो खो, आवुसो, अरिय- 
सावको अकुसलं च पजानाति, अकुसलमूलं च पजानाति, कुसलं च 
पजानाति, कुसलमूलं च पजानाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, 
आ्रियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अरवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 





१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । २. सम्मादिटद्वी -स्या० । ३-३. भ्रायस्मन्तं येव 
4 सी०, रो० | 


६.३.४ ] यतो आाहारसम॒दयनिरोध॑ पञ्ञानाति ६३ 


. कतम॑ पनावुसो, अकुसलं, कतमं अकुसलमूलं, कतमं कुसलं, 
कतमं कुसलमूलं ? पाणातिपातो खो, आवृसो, अकुसलं, अदिल्लादानं 
श्रकुसलं, कार्मेसुमिच्छाचारो अकुसलं, मुसावादों अ्रकुसलं, पिसुणा वाचा 
अ्रकुसलं, फरुसा वाचा अकूसलं, सम्फप्पलापों अकुसलं, अभिज्ञझा 
अकुसलं, ब्यापादों अकुसलं, मिच्छादिद्वि अकुसलं - इदं वच्चतावुसों 
ग्रकुसलं । कतमं चावुसो, अकुसलमूलं ? लोभो अकुसलम्‌लं, दोसो 
अकुसलमूलं, मोहो श्रकुसलमूलं - इदं वुच्चतावुसो, अकुसलमूलं । 

“कतमं चावुसो, कुसलं ? पाणातिपाता वेरमणी कुसलं, 
अदिन्नदाना वेरमणी कुसलं, कारमेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसलं, मुसा- 
वादा वेरमणी कुसलं, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कुसलं, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी कुसलं, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसलं, अ्नभिज्झा 
कूसल॑ं, अब्यापादो कुसलं, सम्मादिद्धि कुसलं - इदं वुच्चतावुसो, कुसलं । 
कतम॑ चावुसो, कुसलमूलं ? अलोभो कुसलमूलं, अ्रदोसो कुसलमूलं, 
अमोहो कुसलमूलं - इदं वुच्चतावुसो, कुसलमूलं । 

“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं अ्रकुसलं पजानाति, 
एवं अकुसलमूलं पजानाति, एवं कुसलं पजानाति, एवं कुसलमूल पजा- 
नाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसयं पटिविनोदेंत्वा, 
'अस्मी ति दिद्विमानानुसयं समूहनित्वा, भ्रविज्जं पहाय जिज्जं उप्पा- 
देत्वा, दिद्वेव धम्मे दुक्वस्सन्तकरो' होति -एत्तावता पि खो, आवुसो, 
अरियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं॑ ति। 

३. 'साधावुसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तरिं परहं 
अपुच्छे' -- सिया पनावुसो, अज्ञो पि परियायो यथा अ्ररियसावको 
राम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
आगतो इम॑ सद्धम्म॑ ति ! 


$ ३. यतो आहारसमुदयनिरोध पजानाति 


४. “सिया, आवुसो । यतो खो, श्रावुसो, श्ररियद्मावकों श्राहारं 


१. दुक्खस्सन्तद्धरो+सी० । २. उत्तरि->म० | ३. आपुच्छूं -सी०; अपु- 
च्छियु - स्था० । * हो ; ४2९ 


85 


420 


8. 58 


६४ मम्झिसनिकायों द [| ६.३.४- 


च॑ पजानाति, श्राह्दरसमुदयं च पजानाति, आहारनिरोधं च पजानाति, 

आ्राह्म रनिरोधगामिनि ' पटिपदं च पजानाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, 

अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्प- 
४.48 सादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ । 

5 “कतमो पनावुसो, आहारो, कतमो आहारसमृदयो, कतमो 
आ्राहा रनिरोधो, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तासोमें, 
आवुसो, आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया, सम्भवेसीनं वा अनुग्ग- 

8.5०. हाय । कतमे चत्तारों ? कबद्दीकारों आहारो श्रोव्ठारिको वा 
सूखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विज्ज्याणं चतुत्थ॑' 

॥0 तण्हासमुदया आहारसमुदयो, तण्हानिरोधा आहारनिरोधो, अ्रयमेव 
अ्रियो अद्ठज्भिको मग्गो आहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीद॑'- 
सम्मा्दिद्ठि, सम्मास डूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीबो, 
सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

"यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं आहार पजानाति, एवं 

)8 आहारसमुदयं पजानाति, एवं आहारनिरोधं पजानाति, एवं आहार- 
निरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटि- 
घानुसय॑ पटिविनोदेत्वा, अस्मी ति दिद्टिमानानुसयं समृहनित्वा, अ्रविज्जं 
पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिट्टुंव धम्मे दुक्वस्सन्‍्तकरो होति - एत्तावता 
पि खो, आवुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, 

20 धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ ति । 

५. साधावुसो” ति खो ते भिक्‍खू आयस्मतो सारिपृत्तस्स 
भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं उत्तारि पञहं 
अपुच्छे - _सिया पनावुसो, अज्ञो पि परियायो यथा अरियसावको 
सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिट्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 

25 आगतो इमं सद्धम्म॑ ति ? 


$ ४. यतो शभ्ररियसच्चानि पजानाति 


६. सिया, आवुसो। यतो खो, आवुसो, अरियसावको दुक्‍्खं च 
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१. आहारनिरोधगामिनी - रो०ग । २. सद्धम्मं ति-सी० । ३. पटिपदा ति- 
सी० । ४. कबक्िकारो - स्था०, रो०; कबढछिड्धारो -सी० । ४५. ततियो -रो० । 
६. चतुत्यो - रो56 । ७. सेग्यथिदं - म० । * 





8.४.५ ] यतो अर्ियसच्चानि पजानाति ६५ 


पजानाति, दुक्खसमुदयं च पजानाति, दुक्खनिरोधं च पजानाति, दुक्ख- 
निरोधगामिरनि पटिपदं च पजानाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, 
अरियसावको सम्मादिद्दधि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म । 

“कतमं पनाव॒सो, दुक्खं, कतमो दुक्खसमुदयों, कतमो दुक्ख- 
निरोधो, कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ? जाति पि दुक्‍्खा, 
जरा पि दुक्‍्खा, मरणं पि दुक्‍्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्खा, अप्पियेहि' सम्पयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो ', 
थम्पिच्छ न लभति तं पि दुक्‍्खं, सद्धित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा - 
इदं वुच्चतावुसो, दुक्ख । कतमो चावुसो, दुक्खसमुदयों ? याय॑ तप्हा 
पोनोब्भविका * नन्‍्दी रागसहगता' तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं, काम- 
तण्हा भवतण्हा विभवतण्हा - श्रय॑ वुच्चतावुसो, दुक्खसमुदयो । कतमो 
चावुसो, दुकखनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सग्गो मृत्ति भ्रनालयो - भ्रयं वुच्चतावुसो, दुक्खनिरोधो । 
कतमा चाबुसो, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ? अयमेव अ्ररियो 
अ्रदुज्िको मग्गो, संय्यथीदं,. सम्मादिद्ि ...पे ०... सम्मासमाधि - श्रय॑ 
ब॒ुच्च॒तावुसो, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा । 

“अतो खो, आबुसो, श्ररियसावकों एवं दुबखें पजानाति, एवं 
दुक्खसमृदयं पजानाति, एवं दुक्खनिरोधं पजानाति, एवं दुकखनिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटिघानुसय 
पटिविनोदेत्वा, अस्मी' ति दिद्टिमानानुसयं समूहनित्वा, श्रविज्जं पहाय 
विज्जं उप्पादेत्वा, दिद्वेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरों होति - एत्तावता पि 
खो, आवुसो, अ्रियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स दिट्ठि, धम्मे 
अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ ति। 

५. 'साधावुसो' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
भासित॑ अभिनन्दित्वा अ्नुमोदित्वा आरयस्मन्तं सारिपुत्त उर्तारि पञहं 
प्रपुच्छ - “सिया पनावुसो, श्रज्ञो पि परियायों यथा अरियसावको 
सम्माविद्दि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
आगतो इम॑ सद्धम्म॑ ति ? 

१-१. सी०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति । २. पोनोभविका -सी०, रो० 
३. नन्दिरागसहगता -सी०, स्था०, रो० । 
म० नि० - ६. 
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8 ५. यतो जरामरणसमुदयनिरोधं पजानाति 
६.  सिया, आवृसो | यतों खो, आवुसो, अरियसावको जरामरणं 


, च पजानाति, जरामरणसमुदयं च पजानाति, जरामरणनिरोध॑ च पजा- 


नाति, जरामरणनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्तावता पि 
खो, आवुसो, श्ररियसावको सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे 
अ्रवंच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

“कतमं पनावुसो, जरामरणं, कतमो जरामरणसमुदयो, कतमों 
जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं 
तेस॑ सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकायें जरा जीरणता, खण्डिच्चं पालिच्च॑ 
वलित्तचता ' , आयुनो संहानि, इन्द्रियानं परिपाको - श्रयं वुच्चतावुसो , 
जरा । कतमं चाबवुसो, मरणं ? या तेसं तेस सत्तानं तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चुति चवनता, भेदो अ्रन्तरधानं मच्चु मरणं कालद्धिरिया , 
खन्धानं भेदो, कब्ठेवरस्स निक्‍्खेपो, जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो' - इदं 
वुच्चतावुसो, मरणं । इति अ्रयं च जरा इदं च मरणं - इदं बुच्चता- 
वुसो, जराम रणं । जातिसमुदया जरामरणसमृदयो, जातिनिरोधा जरा- 
मरणनिरोधो, अ्यमेव अरियो अद्ठुज्भजिको मग्गो जरामरणनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्टि ...पे ०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अ्रियसावको एवं जरामरणं पजानाति, 
एवं जरामरणसमुदयं पजानाति, एवं जरामरणनिरोध॑ं पजानाति, एवं 
जरामरणनिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय ...पे ०... दुक्खस्सन्‍्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अरिय- 
सावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदट्ठि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, झ्रामतो इमं सद्धम्म॑  ति। 


$ ६. यतो जातिसमुदयनिरोधं पजानाति 


७. “साधावुसो” ति खो ... पे० ... श्रपुच्छूं - सिया पनाबुसो 
अजञ्ञो पि परियायो ... पे० ... सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, 
अरियसावको जाति च पजानाति, जातिसमुदयं च पजानाति, जाति- 


१. वलितचता - स्या० । २. वुच्चति -स्या०। ३. कालकिरिया -सी०, स्या०, 
रो० । ४. कलेवरस्स - सी० । ५. सी०, रो० पोत्यकेसू नत्थि। 


8.७.८ ] यतो भवसमुदयमिरोध पजानाति ६७. 


निरोधं च पजानाति, जातिनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - 
एत्तावता पि खो, आवुसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ठि होति, उजुगतास्स 
दिट्ठि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसों, जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोधो, कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेस तेस सत्तानं 5 
तम्हि तम्हि सत्तनिकायें जाति सञ्जाति, ओक्कन्ति अभिनिब्वत्ति, 
खन्धानं पातुभावो, आयतनानं पटिलाभो - अ्यं॑ वुच्चतावुसो, जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयों, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव भ्ररियो 
अद्ठज्किको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथोदं - सम्मादिद्ि 
पे ०... सम्मासमाधि । (0 

“यतो खो, आवुसो, श्ररियसावकों एवं जाति पजानाति, एवं 
जातिसमुदयं पजानाति, एवं जातिनिरोधं पजानाति, एवं जातिनिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्वसों रागानसयं पहाय ... पे० ... 
दुवखस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अ्रियसाकको 
सम्मादिद्दि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- !५ 8-62 
गतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ ति। 


8 ७. यतो भवसमदयनिरोधं पजानाति 


८. साधावुसो' ति खो ... पे ०... श्रपुच्छुं - सिया पनावुसो, 
अज्ञो पि परियायो ... पे ०... सिया, आवुसों । यतो खो, आवृसो, 
अरियसावको भव च पजानाति, भवसमुदयं च पजानाति, भवनिरोध॑ 
च पजानाति, भवनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एक्तावता पि 2० 
खो, आवुसो, अरियसावकों सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्मं । 

“कतमो पनावुसो, भवो, कतमो भवसमृदयों, कतमो भव- 
निरोधो, कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमें, आव॒सो, भवा' - 
कामभवो, रूपभवो, अ्ररूपभवों । उपादानसमुदया भवसम॒दयो, उपा- 25 
दाननिरोधा भवनिरोधो, श्रयमेव अरियो अट्टुड्भिको मग्गो भवनिरोध- 
गामिनो पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ठि ...पे ०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसोी, अरियसावको एवं भव १जानाति, एवं 


0 


20 
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भवसमुदय पजानाति, एवं भवनिरोध॑ पजानाति, एवं भवनिरोधगामिरनि 
पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ... पे ०... दुक्खस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि खो, श्रावुसो, अरियसावको सम्मादिद्ठि होति, 
उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आ्रागतो इस 
सद्धम्म॑ ति । 


8 ८. यतो उपादानसमुदयनिरोधं पजानाति 


€. साधावुसो” ति खी ...पे ०... अ्रपुच्छुं - सिया पनाबुसो, 
अ्रञ्ञो पि परियायो ...पे ०... सिया, आवुसो । यतो खो, आवबुसो, 


प्ररियसावकोी उपादानं च पजानाति, उपादानसमुदयं च पजानाति, 


उपादाननिरोधं च पजानाति, उपादावनिरोधगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, श्रावुसो, अ्रियसावको सम्मादिद्ठि होति, 
उजुगतास्स दिदट्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन स्षमन्नागतो, आगतो इस 
सद्धम्म । 


“कतमं पनावुसो, उपादानं, कतमो उपादानसमुदयों, कतमो 
उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारि- 
मानि, आवुसो, उपादानानि' - कामुपादानं, दिट्ठुपादानं, सीलब्बतु- 
पादानं', अत्तवादुपादानं । तण्हासमुदया उपादानसमुदयो, तण्हा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, अ्रयमेव अ्ररियो अद्ठाज्लिको मग्गो उपादान- 
निरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ठि ...पे ०... सम्मासमाधि। 


“यबतो खो, आवुसों, अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, 
एवं उपादानसमुदयं पजानाति, एवं उपादाननिरोधं पजानाति, एवं 
उपादाननिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय 
.पे ०... दुक्खस्सनन्‍्तकरो होति -एत्तावता पि खो, आवुसो, अरिय- 
सावको सम्मादिद्दि' होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अ्रवच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ ति। 


१-१. चत्तारों में आवुसो उथादाता - रो० । २. सीलब्बत्तुपादानं - स्या० ! 
३. संम्मादिट्वी - स्था० । 


8६.१०.११ ] यतो वेवनासमुदयनिरोध पजानाति ६६ 


$ €. यतो तष्हासमुदयनिरोधं पजानाति 


१०. गे साधावुसो '?पतिखो...पे०... अपुच्छे -- सिया पनावसो, 
अञ्जो पि परियायो ... पे० ... सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, 
अरियसावको तण्हूं व्‌ पजानाति, तण्हासमुदयं च पजानाति, तण्हा- 
निरोधं च पजानाति, तण्हानिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्ता- 
बता पि खो, आबुसो, अ्ररियसावको सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ि, 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, तण्हा, कतमो तण्हासमुदयों, कतमो तण्हा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, आवबुसो, 
तण्हाकाया - रूपतण्हा, सदृतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोट्रब्बतण्हा, 
धम्मतण्हा । वेदनासमुदया तण्हासमुदयो, वदनानिरोधा तण्हानिरोधो, 
अयमेब भ्ररियो अद्भज्भिको मग्गो तण्हानिरोधगामिनी पटिपदा, सेथ्यथ- 
थीदं - सम्मादिद्दि ... पे ०... सम्मासमाधि । 

“बतो खो, आवृुसो, अरियसावको एवं तण्हं पजानाति, एवं 
तण्हासमुदयं पजानाति, एवं तण्हानिरोधं पजानाति, एवं तण्हानिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ...पे ०... दुक्ख- 
स्सन्‍तकरो होति - एत्तावता पि खो, आवुसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्में अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतों इमं 
सद्धम्म॑ ति। 


$ १०. यतो बेदनासमुदयनिरोध पजानाति 


११. 'साधावुसो”” ति खो ... पे ० ... अपुच्छे - सिया पनावुसो, 
अञ्जो पि परियायो ... पे ०... सिया, आवुसो । यतो खो, श्रावुसो, भ्ररिय- 
सावको वेदनं च पजानाति, वेदनासमुदयं च पजानाति, वेदनानिरोध॑ 
च॑ पजानाति, बेंदनानिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्तावता 
पि खो, आवुसो, श्ररियसावकों सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिट्टि, 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 
“कतमा पनावुसो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो बेदना- 
निरोधों, कतमा बेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, आवुसो, 


१. सियापनावसोी - स्यथा० । 
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वेदनाकाया - चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घान- 
सम्फस्सजा बेदना, जिव्हासम्फस्सजा बेदना, कायसम्फस्सजा बेदना, 
मनोसम्फस्सजा वेदना । फस्ससमुदया वेदनासमुदयों, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, अ्यमेव अरियो श्रट्टाड्भरको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ठि ...पे ०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अरियसाठको एवं वेदन पजानाति, एवं 
बेदनासमुदयं पजानाति, एवं बेदनानिरोध॑ पजानाति, एवं बेदनानिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ...पे ०... 


' दृक्खस्सन्तकरों होति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मा- 


दिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो 
इमं सद्धम्म॑ ति। 


8 ११. यतो फसससमुदयनिरोधं पजानाति 
१२. साधावुसो” ति खो ... पे ० ... अपुच्छूं - सिया पनावुसो, 


 अ्रश्जो पि परियायो ... पे ० ... सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, 


अरियसावको फस्स च पजानाति, फस्ससमुदयं च॑ पजानाति, फस्स- 
'निरोधं च पजानाति, फस्सनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्ता- 
बता पि खो, आवुसो, अ्रियसावको सम्मादिद्दधि होति, उजुगतास्स 
दिट्टठि, धम्में भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 


“कतमो पनावुसो, फस्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 


_ निरोधों, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, आवुसो, 


फस्सकाया - चक्‍्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिव्हा- 
सम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सक्/ायतनसमुदया फस्स- 
समुदयो, सद्ॉायतननिरोधा फस्सनिरोधो, अ्रयमेव अ्रियो श्रद्ठुद्धिको 
मग्गो फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्धि ... पे ० ... 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं फस्स पजानाति, एवं 
फस्ससमुदयं पजानाति, एवं फस्सनिरोधं पजानाति, एवं फस्सनिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ...पे ०... दुबख- 
स्सन्‍्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिट्टि 


१३.१४ ] यतो भामरूषसम्दयनिरोध॑ पजानाति ७९ 


होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ग्रागतो इमं 
सद्धम्म॑ _ति । 


$ १२. यतों सक्वायतनसमुदयनिरोध॑ पजानाति 


१३. 'साधावुसो” ति खो ... पे ०... अपुच्छे - सिया पनावुसो, 
अज्ञो पि परियायो ... पे ० ... सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, 
अरियसावको सत्ठायतनं च पजानाति, सत्शायतनसमृदययं च पजानाति, 
सत्ठायतननिरोध॑ च पजानाति, सव्हायतननिरोधगामिनि पटिपदं च 
पजानाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अ्रियसावको सम्मादिद्ठि होति, 
उजुगतास्स दिद्ठि, धम्म॑ अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्म । 


“कतम पनावुसो, सत्ठायतनं, कतमो सत्हायतनसम॒दयो, कतमो 
सब्डायतननिरोधो, कतमा सव्शायतननिरोधगामिनी पटिपदा ? छयि- 
मानि, श्रावुसो, आयतनानि - चक्‍्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, 
जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं । नामरूपसमुदया सत्धायतनसमुदयो, 
नामरूपनिरोधा सव्शायतननिरोधो, श्रयमेव अ्ररियो अट्टज्भिको मग्गो 
सत्शायतननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्दि ... पे ० ... 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसो, श्ररियसावको एवं सक्हायतनं पजानाति, 
एवं सत्धायतनसमुदयं पजानाति, एवं सत्शायतननिरोधं पजानाति, एवं 
सतब्ठायतननिरोधगार्मिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय ... पे ० ... दुक्खस्सन्‍्तकरो होति - एत्तावता पि खो, श्राचुसो, 
अऋरियसावको सम्मादिदट्टि होति, उजुगतास्स दिदट्ठि, धम्मे अ्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्म॑ ति। 


$ १३. यतो नामरूपसमुदयनिरोधं पजानाति 


१४. साधावुसो” ति खो ... पे ०... अपुच्छूं - सिया पनावुसो, 
अड्लो पि परियायो ... पे० ... सिया, आवुसों । यतो खो, आवुसो, 
अरियसावको नामरूपं चर पजानाति, नामरूपसमुदयं च पजानाति, 
नामरूपनिरोधं च पजानाति, नामरूपनिरोधगार्मिनि पटिपदं च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, आवुसों, अरियसावको असम्मादिदट्टि होति, 


40 


20 


493 


७२ सदिाएापग्णो..._ [ ६,१३.१४-- 


उजुगतास्स दिदि, धम्मे अरवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इसमें 
सद्धम्मं । 

“कतमं पनावुसो, नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, कतमो 
नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिपदा ? बेदना, 
सञ्ज्या, चेतना, फससो, मनसिकारो - इदं बुच्चतावुसो , नाम 
चत्तारि च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतानं उपादायरूपं - इदं बुच्च- 
ताबुसो, रूपं । इति इदं च नाम॑ इदं च रूपं - इदं वुच्चतावुसो, 
नामरूपं । विज्ञज्याणसमुदया नामरूपसमुदयों, विज्ज्ञाणनिरोधा नाम- 
रूपनिरोधो, अ्रयमेंव अ्ररियो अट्ठृद्भिको मग्गो नामरूपनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्ठि ... पे ०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आावुसो, भ्ररियसावको एवं नामरूपं पजानाति, 
एवं नामरूपसमुदय पजानाति, एवं नामरूपनिरोध॑ं पजानाति, एवं नाम- 
रूपनिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सव्बसो रागानुसयं पहाय 

पे ०... दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आबुसो, अरिय- 
सावको सम्मादिद्वठि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रागतो इमं सद्धम्म॑ ति। 


$ १४. यतो विज्ञ्ञाणसमुदयनिरोध॑ पञानाति 


१५. 'साधावुसो” तिखो ...पे०... श्रपुच्छूं - सिया पनावुसो, 
प्रक्ञों पि परियायों ... पे ०... सिया, आवुसो । यतो खो आवुसो 
ग्रियसावको विज्ञञाणं च पजानाति, विज्ञ्ञाणसमुदयं च पजानाति, 
विज्ञञाणनिरोधं च पजानाति, विज्ञञाणनिरोधगामिनि पटिपदं 
च पजानाति - एत्तावता पि खो आवुसो अरियसावको सम्मादिद्ि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो 
इम सद्धम्म । 

“कतमं॑ पनावुसो, विज्ञञाणं, कतमो विड्ज्याणसमुदयों 
कतमो विज्ञ्ञाणनिरोधो, कतमा विज्ञज्ञाणनिरोधगामिनी पटिपदा! 
छथिमें, आवसो, विज्जञाणकाया - चकक्‍्खुविज्ञ्याणं, सोतविज्ञ्याणं, 
घानविज्ञञाणं, जिव्हाविज्ञाणं, कायविज्ञाणं, मनोविज्जाणं । 


(किलर ब्कनटानन 


१. वृच्चति - स्था० । 


६.१५.१६ ] यतो सद्भगरसमुदयनिरोध पजानाति ७३ 


सल्लडारसमुदया विज्ञञशाणसमुदयों, सट्डभारनिरोधा विज्व्माणनिरोधो, 
अयमेव अरियो अट्ठृद्भिको मग्गो विज्ञ्याणनिरोधगामिनी पटिपदा, 
सेय्यथीदं - सम्मादिद्ठि ... पे ०... सम्मासमाधि । 


“बतो खो, आवसो, अरियसावको एवं विज्ज्ञाणं ण्जानाति, 
एवं विज्ञ्ञाणसमुदयं पजानाति, एवं विज्ञ्ञाणनिरोधं पजानाति, एवं 
विज्ञा णनिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं 
पहाय ... पे ०... दुक्खस्सन्‍्तकरो होति - एत्तावता पि खो, आवुसो, 
अ्रियसावको सम्मादिद्दि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अ्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतों, आगतो इम॑ सद्धम्म॑  ति। 


$ १५. यतो सल्डारसमुदयनिरोधं पजानाति 


६६. 'साधावुसो” ति खो ... पे ०... श्रपुच्छुं - सिया पनावुसो, 


अ्रज्ञो पि परियायो ... पे ०... सिया, आवुसो । यतो खो, आवबुसो, 
अरियसावको सद्धारे' च पजानाति, सद्भारसमुदयं च पजानाति, 
सल्लारनिरोधं च पजानाति, सद्डभारनिरोधगामिनि पटिपदं च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अ्ररियसावको सम्मादिद्ठि होति, 
उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समजझागतो, आगतो इसमें 
सद्धम्मं । 


“कतम पनावुसो, सद्भारा, कतमो सद्भारसमुदयो, कतमो 
सट्भारनिरोधो, कतमा सद्भारनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, 
आवसो, सद्भारा - कायसड्डारो, वचीसद्भारो, चित्तसल्भारो। अ्रविज्जा- 
समुदया सद्भारसमुदयों, अविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधो, अ्रयमेव 
श्ररियो अद्ठृज्भिको मग्गो सल्डशलारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - 
सम्मादिद्ठधि ... पे० ... सम्मासमाधि । 


“बतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं सद्धारे पजानाति, एवं 
सट्भारसमदयं पजानाति, एवं सद्डारनिरोधं पजानाति, एवं सद्भार- 
निरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, पटि- 
घानुसयं पटिविनोदेत्वा, अस्मी' ति दिद्विमानानुसयं समूहनित्वा, भ्रविज्जं 
पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिटद्वेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरों होति - एत्तावता 


१. सद्धारं - स्था०, रो० । 
मत नि०-१० 
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पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्दि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समत्ागतो, आगतो इस राद्धम्मं  ति। 


$ १६. यतो श्रविज्ञासमुदयनिरोध॑ पजानाति 


१७. 'साधावुसो ति खो ... पे ० ... अपुच्छूं - सिया पना- 
बुसो, अज्जो पि परियायो ... पे० ... सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, 
अरियसावको अविज्जं च पजानाति, अविज्जासमुदयं च पजानाति, 
अविज्जानिरोधं॑ च पजानाति, अविज्जानिरोधगामिनि पटिपदं च 
पजानाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, अरियसावको सम्मादिद्दि 
होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो 
इम राद्धम्मं । 

“कतमा पनावुसो, श्रविज्जा, कतमो अ्रविज्जासमुदयो, कतमो 
अविज्जानिरोधो, कतमा अविज्जानिरोधगामिनी पटिपदा ? य॑ं खो, 
आवुसो, दुक्खे अ्रञ्व्गाणं , दुक्खसमुदये अ्रञ्ञ्याणं, दुक्खनिरोधे अ्रज्ज्याणं, 
दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय श्रञ्ज्याणं- श्रयं वुच्चतावुसो, अविज्जा । 
आसवसमुदया अ्रविज्जासमुदयो, आसवनिरोधा अ्रविज्जानिरोधो, श्रय- 
मेव अ्ररियो अ्रट्टूद्भिको मग्गो अविज्जानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्य- 
थीदं - सम्मादिद्दि ... पें ०... सम्मासमाधि । 


“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं अविज्जं पजानाति, एवं 
अविज्जासमुदयं पजानाति, एवं अ्रविज्जानिरोधं पजानाति, एवं अ्रवि- 
ज्जानिरोधगामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय, 
पटिघानुसयं पटिविनोदेत्वा, प्रस्मी ति दिट्टिमानानुसयं समूहनित्वा, 
ग्रविज्जं पहाय विज्जं उप्पादेत्वा, दिट्वेव धम्मे दुक्वस्सन्तकरो होति - 
एत्तावता पि खो, श्रावसो, अरियसावको सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स 
विट्टठि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इस सद्धम्म॑ ति। 


8 १७. यतो श्रासवसमुदयनिरोध॑ पजानाति 


१८. 'साधावुसों” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स 


25 भासितं अभिनन्दित्वा अ्रनुमोदित्वा प्रायस्मन्त॑ सारिपुत्तं उत्तारि पर 


१. अज्याणं - स्था०। २. उत्तरि-म० । 


8.१७.१६ ] यतो झ्ासवसमुदयनिरोधं पजानाति ७५ 


अपुच्छे - “सिया पनावुसो, अञ्ञो पि परियायो यथा अ्ररियसावको 
सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
आगती इमं सद्धम्मं॑ ति ? 

“सिया, आवुसो । यतो खो, आवुसो, अरियसावको आसवं 
च पजानाति, आसवसमुदयं च पजानाति, आसवनिरोधं च पजानाति, 
ग्रासवनिरोधगामिनि पटिपदं च पजानाति - एत्तावता पि खो, आवुसो, 
अरियसावको सम्मादिद्दि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समज्नागतो, आगतो इम॑ सद्धम्मं । 

“कतमोी पनावुसो, आसवो, कतमो आसवसमुदयों, कतमों 
आसवनिरोधो, कतमा आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति ? तयोमे, 
आवबुसो, आसवा - कामासवो, भवासवो, अविज्जासवो । अ्रविज्जा- 
समुदया श्रासवसमुदयो, अविज्जानिरोधा श्रासवनिरोधो, अयमेव भरियो 
अट्ुज़िको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिद्वि 
पे ०... सम्मासमाधि । 

“यतो खो, आवुसो, अरियसावको एवं आसवं पजानाति, एवं 
आसवसमुदयं पजानाति, एवं आसवनिरोधं पजानाति, एवं श्रासवनिरोध- 
गामिनि पटिपदं पजानाति, सो सब्वसो रागानूसयं पहाय, पटिधानुसयं 
पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिदिमानानुसयं समहनित्वा, अविज्जं पहाय 
विज्जं उप्पादेत्वा, दिटद्वेव धम्म दुकखस्सन्तकरो होति -एत्तावता पि 
खो, आवुसो, अ्ररियसावको सम्मादिट्टि होति, उजुगतास्स दिद्ठि, धम्मे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं ति। 

१९. इदमबोचायस्मा सारिपुत्तो । श्रत्तमना ते भिवख्‌ आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दुं ति * । 








० कै 
कक हे कु 


* सी०, स्या० पोत्यकेसु इमा झोसानगाथायो दिस्सन्ति - 
दुक्खं जरामरणं उपादानं सक्छायतनं नामरूप॑ । 
विज्ञ्ञाणं छपदे कतमं पनावुसोी वदानके ।। 
जाति तण्हा च वेदना अविज्जातो चतुक्कमो। 
यं॑ चत्तारपदे कतमा पनावुसो वदानके।। 


आाह।रो च भवो फस्सो सद्धारो आसवपण्चमो | 
यं पज्जपदे कऋ्रतम्रों पनावुसों वदानके || 
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१०- सतिपट्टानसुत्तं 
$ १. चत्तारो सतिपट्ाना 


१. एवं में सुत । एक समय भगवा कुरूसु विहरति कम्मास- 
धम्मं नाम कुरून निगमां। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - 
“भिक्‍्खवो ति। “भदन्त ति ते भिकखू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 


२. एकाथनो श्रयं, भिवखवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्थद्धमाय, ज्यायस्स 
श्रधिगामाय, निव्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारों सतिपद्ठाना । 

कतम॑ ति छुब्बिधा वृत्तं कतमा ति चतुब्बिधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सब्बसद्भानं पञुचदस पदानि चा ति।। (सी० ) 
दुक्खव॑ जरामरणं उपादानं । 
सत्वायतन॑ नामरूपं॑ विज्ज्याणं ।। 
यं छपदे कतमं॑ पनावुसो वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना अ्रविज्जाय चतुक्कका ।। 
- या चत्तारि पदे कतमा पनावुसों वदानके । 
ग्राहरो च भवो फस्सो सद्भारो आसवपण्चमो ।। 
ये पञ्चपदे कतम॑ पनावृसों वदानके । 
कतमं ति छब्बिधा वृत्तं कतमा ति चतुब्बिधा ।। 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सब्बसद्धानं पञुचदस पदानि चा ति॥ (स्या०) 
म० पोत्थके इमा भगाथायों भ्रधोलिपियं दिस्सन्ति - 
दुकक्‍्ख॑ जरामरणं उपादान सतवायतनं नामरूपं । 
विज्ञ्याणं या सा परे कतमा पनावुसों पदानं ।। 
कि जाति तण्हा च वेदना अविज्जाय चतुकक्‍कनयो । 
चत्तारि परे कतमा पनावुसों पदानं केवलं ॥। 
आ्राहारो व भवों फससो सद्भारो आसवपड्चमो । 
याव पञुच परे कतमो पनावुसों पदानं कि || 
कतमं ति छब्बिधा वुत्तं कतमानि चतुब्बिधानि । 


कतमो पण्चविधो वृत्तो सब्बेसं एकसद्भानं पञ्चनयपदानि चा ति॥। 
१. सोकपरिदवानं - सी०, रो० । २. अत्थगमाय - रो० । 


१०.२.४ ] कायानपस्सना ७७ 


“कतम चत्तारो / इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख काये कायानपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सर्तिमा, विनेय्य लोके अ्रभिज्ञादोमनस्सं 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके अभिज्ञादोमनस्सं; चित्त चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्प- 
जानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं ; धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं । 


$ २. कायानपस्सना 
(१) शआ्रनापानसति 


३. कथ च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख काये कायानपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख अरणज्व्गगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुज्ज्यागार- 
गतो वा निसीदति, पल्लद्ूं आ्राभुजित्वा, उजुं कायं॑ पणिधाय, परिमुखं 
सर्ति उपद्गपेत्वा । सो सतो व अस्ससति, सतो व पस्ससति । दीघं वा 
ग्रस्ससन्तो दीघं अस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्‍न्तो 'दीघ॑ 
पस्ससामी' ति पजानाति, रस्स वा अस्ससन्‍्तो 'रस्सं अस्ससामी ति 


पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्‍्तो रस्सं पस्ससामी ति पजानाति, सब्ब-. 


कायपटिसंबेदी अ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति, सब्बकायपटिसंबंदी पस्स- 
सिस्सामी ति सिक्‍्खति, पस्सम्भयं कायसद्धारं अस्ससिस्सामी ति 
सिक्‍्खति, पस्सम्भयं कायसद्धारं पस्ससिस्सामी ति सिवखति । 


४. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी 
वा दीघं वा ग्र"ञ्छन्तो दीघं मी ति पजानाति, रस्सं वा अ्रज्छन्तो 
रस्स श्रज्छामी' ति पजानाति; एबमेव खो, भिक्‍खवे, भिवख दीघं 
वा अस्ससन्तो दीघं अस्ससामी' ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो 
दीघं पस्ससामी ति पजानाति, रस्स वा अस्ससन्‍्तो 'रस्सं अ्स्ससामी 
ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्‍्तो 'रस्सं पस्ससामी” लि पजानाति: 
'सब्बकायपटिसंवंदी अ्स्ससिस्सामी' ति सिक्खति, सब्वकायपटिसंबेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्खति; 'पस्सम्भयं कायसड्डारं श्रस्ससिस्सामी' 
ति सिक्‍्खति, पस्सम्भयं कायसड्डारं पस्ससिस्सामी' ति सिक्‍्खति । 
इति अज्झत्तं वा काये कायानपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायान- 
पस्सी विहरति, अज्ञत्तवहिद्धा वा काये कायानूपस्सी विहरति; समु 
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७८ मज्सिसनिकायो [ १०.२.४-- 


दयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । अत्वथि: 
कायो' ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्याणमत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय  ; अनिस्सितो च विहरति, न च किड्चि' लोके उपा- 
दियति । एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति। 
(२) इरियापथ सति 

५. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खू गच्छन्तो वा गच्छामी' ति 
पजानाति, ठितो वा ठितोम्ही' ति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोम्ही' 
ति पजानाति, सयानो वा सयानोम्ही' ति पजानाति | यथा यथा 
वा पनस्स कायो पणिहितों होति तथा तथा नं पजानाति । इति 
अज्क्षत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 
विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानु- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति । अत्थि कायो' ति 
वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति, यावदेव ज्याणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय; अनिस्सितों च विहरति, न च किड्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्‍ववे, भिक्‍खु काये कायानुपस्सी विहरति । 


(३) सम्पजानकारा 
६. पुन च पर, भिकखवे, भिवखु अभिक्‍कन्ते पटिवकन्ते सम्प- 
जानकारो होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समि- 
ड्जिते १सारिते सम्पजानकारी होति, सद्धाटिपत्तचीवरधारणे सम्प- 
जानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, 
उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते 
जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति । इति अज्ज्ञत्तं वा 
कायें. कायानपस्सी विहरति ... पे०... एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
काये. कायानुपस्सी विहरति । 
(४ ) पटिक्लमनसिकारो 
७. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेव काय॑ उद्धं पादतला, 
' भ्रधों केंसमत्थका, तचपरियन्त, पूरं नानप्पकारस्स असुचिनों पच्च- 


१. पतिस्सतिमत्ताय - सी०, स्या०, रो० । २. सम्मिशण्जिते -सी०, स्था० ।- 


१०.२.११ ] कायानुपस्सना हे 


वेकक्‍्खति - अत्थि इमस्मि कायें केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं 
न्हारु' अ्रट्टि अ्र्टिमिज्ज॑ बकक्‍क॑ हृदयं यकनं किलोमकं पिहक॑ पप्फासं 
अन्तं अ्रन्तगुणं उदरियं करोीसं*; पित्त संम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो 
अस्सु वसा खेछो सिद्धाणिका लसिका म॒त्त' ति। 

८. रसोय्यथापि, भिक्खवं, उभतोमुखा पुतोछि' पूरा नाना- 
विहितस्स धज्ञ्मस्स, संथ्यथीदं - सालीन॑ वीहीन॑ मुग्गानं मासानं 
तिलान॑ तण्डुलानं । तमेनं चकक्‍्खुमा पुरिसों म॒ुड्चित्वा पच्चबेक्खेय्य - 
'इमे साली इमे वीही इसमें मुग्गा इमे मासा इमें तिला इमे तण्डला ति। 
एवमेव खो, भिक्‍खवें, भिवखु इममेव कायं उद्धं पादतला, अधो केसम- 
त्थका, तचपरियन्तं, पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति -अत्थि 
इमस्मि काये केसा लोमा ...प०... मत्त ति । इति अज्ञत्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति ...पे ०... एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये काया- 
नुपस्सी विहरति । 

(५) धातुमनसिकारो 

€. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममंव कायं यथाठित॑ 
यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति - अत्थि इमस्मि काये पठवीधातु 
आपोधातु तंजोधाबु वायोधातू' ति । 

१०. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दवखों मोघातको वा गोघातक- 
न्तेवासी वा गावि वधित्वा चतुमहापथे बिलसो विभजित्वा' 
निसिन्नो अस्स; एवमेंव खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु इममेव कार्य यथाठितं 
यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्वति - अत्थि इमस्मि कार्य पठवी- 
धातु आपोधातु तेजोधातु वायोधात्‌' ति। इति अज्जत्तं वा काये- 
कायानुपस्सी विहरति ...पे०... एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 

(६) भ्रसुभानुस्सति 
११. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर 


१. नहारु-रो०, सी०; नहारू -स्या०। २. भ्रट्टी -स्या०, रो० । ३. श्रद्टि - 
मिज्जा - सी०, रो० ॥ * मत्थलुद्भं पन न इध पालि-आरून्हं ( बुद्धघोस - महाहत्थिप्रदोषम- 
वण्णना ) । ४. मुतोद्ी -रो०; मूतोद्ठी -स्या०, सी० । ५४. प्रथवीक्षतु -म० । 
६. चातुम्महापथे -सी०, स्था०, रो०। ७. पटिविभजित्वा -स्या०, रो०; पकि- 
भजित्वा - सी ० । 
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सीवधिकाय ' छड्डितं एकाहमतं वा ढ्वीहमत॑ वा तीहमत॑ वा उद्धुमातक 
विनीलक विपुब्बकजातं । सो इममेव काय्यं उपसंहरति - अ्रयं पि खो 
कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंग्रनतीतो' ति । इति अज्ज्त्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति ... पे० ... एवं पि खो, भिक्खव्रे, भिक्‍खु काये- 
कायानुपस्सी विहरति । 

१२. पुन च परं, भिक्‍कखवे, भिक्‍ख्‌ सेय्यथापि पस्सेय्य सरोर 
सीवधिकाय छड्डितं, काकेहि वा खज्जमानं, कुललेहि वा खज्जमानं, 
गिज्ञेह्िि वा खज्जमानं, कड्छेहि वा खज्जमानं, सुनखेहि वा खज्ज- 
मानं, ब्यग्पेहि वा खज्जमानं, दीपीहि वा खज्जमानं , सिगालेहि 


वा खज्जमानं, विविधेहि वा पाणकजातेहि खज्जमानं । सो इममेव 


कायं उपसंहरति - अ्रय॑ पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंश्रन- 
तीतो ति । इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति ... पे ०... एवं 
पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

१३. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर 
सीवथिकाय छड़्त श्रद्धिकसद्डू लिकं समंसलोहित न्हारुसम्बन्धं ... पे ०... 


अटद्विकसल्लडुलिक निम्मंसलोहितमक्खितं नहारुसम्बन्ध ... पे ०... अ्रद्टिक- 


सद्भुलिक श्रपगतमंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं ... पे ०... अद्टविकानि अपगत- 
सम्बन्धानि दिसा विदिसा विक्खित्तानि - अज्जेन हत्थद्ठिकं, श्रध्ञन 
पादद्टिक, अज्जेन' गोप्फकद्दिक॑, अज्जेन जद्धुट्विकं, अण्जेन ऊरुद्धिक, 

ग्रज्जेन कटिट्ठिक , श्रज्ञजन फासुकट्टिकं, अज्ञेन पिट्ठिद्ठिकं, अ्रज्जेन 


खन्धट्ठिकं, अ्र|ञज्जेन गीवदििकं, श्रञ्जेन हनुकद्विक, अज्ञन दन्तद्िक, 


ग्रओश्जन सीसकटाहं । सो इममेव कायं उपसंहरति - अ्रयं पि खो कायो 
एवंधम्मो एवंभावी एवंश्रनतीतो” ति । इति अज्ञत्तं वा काये 
कायानुपस्सी विहरति ...पे ०... एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिकक्‍खु काये 
कायानुपस्सी विहरति । 


१. सिवथिका - म० । २-२. सुपाणेहि वा खज्जमानं -सी०, रो०; सुवाणेहि वा 
खज्जमानं - स्था० । ३. सिद्धालेहि - म० । ४. निमंस० -म० । ५. अपगतन्हारु ० - 
स्था० । ६-६. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । ७. ऊरट्टिकं -सी०, रो०। ८. कट- 
ट्विंकं -सी०, रो० । ६-६. अज्ञन पिट्टिकण्टकं - सी०, रो०; ग्रञज्ञन पिट्ठिकण्टकट्टिकं, 
अ्रऊश्रन फासुकट्टिकं, श्रज्जेन उरदविक, अजड्जेन बाहुद्विकं, अ्ज्जेन अ्रंसट्टिकं, अज्जेन गीवद्ठिकं, 
झज्ञन हनुट्विकं, भ्रञ्जेन दन्तद्विकं - स्था० । १०. एतंग्नतीतो - रो० । 
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१४. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सेय्यथापि पस्सेय्य सरीर 
सिवथिकाय छड्डितं, अ्रद्टिकानि सेतानि सद्भधुवण्णपटिभागानि ...पे ०... 
अट्टिकानि पुञजकितानि तेरोवस्सिकानि ... पे०... अट्टविकानि पूतीनि 
चुण्णकजातानि । सो इममेव काय उपसंहरति - अय॑ पि खो कायो 
एवंधम्मो एवंभावी एवंग्रनतीतो' ति। इति अज्श्त्तं वा काये कायान- 
पर्स्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा 
वा काये कायानपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयधम्मानु- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति; अतिथि कायो' ति वा पनस्स सति पच्चुप- 
ट्विता होति यावदेव ज्याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय' : अ्निस्सितो च विह- 
रति, न च किड्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
काये कायानुपस्सी विहरति । 


४ ३. वेदनानुपस्सना 


१५. “कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु वेंदनासु बेंदनानुपस्सी विह- 
रति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सुखं वा वेदनं वेंदयमानो सुखं वेदनं 
वेंदयामी ति पजानाति, दुक्‍्खं वा बेदनं वेदयमानो दुक्‍्खं वेदनं बेद- 
यामी ति पजानाति, अदुक्खमसुखं वा बदन वेदयमानो 'अदुक्खमसुखं 
वेदन वेदयामी ति पजानाति; सामिसं वा सुख बेदनं वेंदयमानों 
सामिसं सुख वेदनं वेदयाभी ति पजानाति; निरामिसं वा सुख बदन 
वेदयमानो 'निरामिसं सुखं बेंदनं बंदयामी' ति पजानाति; सामिस 
वा दुक्‍्खं वेदनं वेदयमानो 'सामिसं दुक्‍्खं बेदनं वेदयामी ति पजानाति, 
निरामिसं वा दुक्‍्खे वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुख वेदनं वेदयामी' 
ति पजानाति; सामिसं वा अदुक्खमसुखं बेदनं वेदयमानों सामिस 
अदुक्खमसुख बंदनं वेदयामी' ति पजानाति, निरामिसं वा अदुबखम- 
सुख बेंदनं वेंदयमानो निरामिसं अरदुक्खमसुखं बेंदन वेदयामी ति 
पजानाति । इति अज्जत्तं वा बेदनासु बेदनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा वंदनासु वेदनानु- 
पस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयधम्मा- 


१. पतिस्सतिमत्ताय - सी०, स्था०, रो० । २-२. सुखं बेदनं वेदियमानो - सी०, 
स्था०, रो० । 
म० नि० - ११. 
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नुपस्सी वा बेदनासु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति । अत्थि वेददा' ति वा पनस्स सति पच्चपट्टिता होति याव- 
देव ज्ञाणमत्ताय. पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितों च विहरति, न च 
किडिच लोके उपादियति । एवं थि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ वेदनासु 
बेदनानुपस्सी विहरति । 


8 ४. चित्तानपस्सना 


१६. कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्‍्खत्रे, भिक्‍्खू सराग॑ वा चित्त सरागं चित्त ति पजानाति, 
बीतरागं वा चित्त बीतरागं चित्त! ति पजानाति, सदोस॑ वा चित्त 
'पदोसं चित्त! ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्त बीतदोसं चित्त ति 
पजानाति; समोहं वा चित्त 'समोहं चित्त ति पजानाति, वीतमोहं 


बा चित्त वीतमोहं चित्त ति पजानाति; सद्धित्तं वा चित्त सच्डित्त 


चित्त ति पजानाति, विविखत्त वा चित्त विविखत्तं चित्त ति पजानाति; 

हग्गतं वा चित्त महग्गतं चित्त ति पजानाति, श्रमहग्गतं वा चित्त 
'अमहग्गतं चित्त ति पजानाति; सउत्तरं वा चित्त सउत्तरं चित्त ति 
पजानाति, अनुत्तर वा चित्त अनुत्तरं चित्त! ति पजानाति; समाहित 
वा चित्त समाहितं चित्त ति पजानाति, ग्रसमाहित व। चित्त असमा- 
हित॑ चित्त ति पजानाति; बिमुत्तं वा चित्त विमृत्त चित्त ति पजा- 
नाति, अविमुत्तं वा चित्त अ्विम॒त्तं तित्त” ति पजानाति । इति अज्ज्त्तं 
वा चित्त चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विह- 
रति, अज्ञत्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मा- 
नुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति । भअत्थि चित्त ति 
वा पनस्स सति पच्चुपद्टिता होति यावदेव व्याणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय; अ्रनिस्सितों च विहरति, न च किड्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति । 


१०.५.१७ | धम्मानुपससना ८ है 


8 ५. धम्मानपस्सना 
(१) पञचस नोवरणंस्‌ 

१७. ' कथं च, भिवखवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञुचसु नीवरणेसु । 
कर्थ च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ धम्मेसु धम्मानुपरसी विहरति पण्चसु 
नीवरणेसू ? 

“इध, भिक्‍खवे, भिवख्‌ सन्‍तं वा अज्जत्तं कामच्छन्दं ' 'अत्थि 
में अज्झत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, असनन्‍्तं वा अ्रज्ञत्त कामच्छन्दं 
नत्थि में अज्ञत्तं कामच्छन्दों ति पजानाति; थथा च॒ अनुप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स काम- 
च्छन्दस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
आयत्ति अनुप्पादों होति तं च पजानाति । 

“सन्त वा अज्ज्त्त ब्यापादं अत्थि में अज्ज्त्तं ब्यापादो' ति 
पजानाति, असनन्‍्तं वा अज्जत्तं ब्यापादं नत्थि में अज्झत्तं ब्यापादो' ति 
पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादों होति तं च पजा- 
नाति, यथा च उप्पन्नस्स ब्यापादस्स पहानं होति तं अ्ञ पजानाति, 
यथा च पहीनस्स ब्यापादस्स आयति शअनुप्पादों होति तं च पजानाति । 

“सनन्‍्तं वा अज्ञत्तं थीनमिद्धं अत्थि में अज्झत्तं थीनमिद्धं ति 
पजानाति, असन्‍्तं वा अज्झत्तं थीनमिद्धं नत्थि में अज्ञत्तं थीनमिद्धं' 
ति पञआनाति; यथा च भ्रनुप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स थी नमिद्धस्स पहान॑ होति तं व पजानाति, 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स श्रायति अनुप्पादों होति तं च पजानाति। 

“सन्तं वा अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्च॑ अत्थि में अज्जत्तं उद्धच्च- 
कुक्कुच्चं' ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ञत्तं उद्धच्चकुक्कुच्च॑ नत्थि 
में अज्झत्त उद्धच्चकुक्कुच्च ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कक्कुच्चस्स उप्पादों होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कुक्कु चचस्स पहानं होति त॑ च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्च- 
कुक्कुच्चस्स आयर्ति अनुप्पादों होति तं च पजानाति । । 

“सन्त वा अज्ञझत्तं विचिकिच्छे अत्थि मे अज्ञझत्तं विचि- 
किच्छा' ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ञत्तं विचिकिच्छे॑ नत्थि मे अज्झत्तं 


१. कामदछु॑न्द - स्था० । २. थिनमिद्ध -म० । 
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: विचिकिच्छा' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय. विचिकिच्छाय 
_ उप्पादों होति त॑ च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहान॑ 


होति तं च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयति अनप्पादो 
होति त॑ च पजानाति । 

“इति अज्ञत्तं वा धम्मेसु धम्मानपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्ञत्तवहिद्धा वा धम्मंसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मा- 
नुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेंसु 
विहरति । अत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति याव- 
देव व्याणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च 
किड्य्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिवख धम्मंसु 
धम्मानुपस्सी पिहरति पञ्चसु नीवरणेसु । 

(२) पञचस्‌ उपादानक्खन्धेसु 

“पुन च पर, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति पजुचसु उपादानक्खन्धेसु ॥ कथं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
धम्मंसु धम्मानुपस्सी विहरति पञुचसु उपादानक्खन्धेसु ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु - इति रूप इति रूपस्स समुदयों इति रूपस्स अत्थ- 
ज्रमो, इति वंदना इति बेदनाय समुदयो इति बेदनाय अत्थज्भमो, इति 
सञ्ज्या इति सञ्ज्याय समुदयों इति सञ्य्याय अत्थज्भमो, इति सद्भारा 
इति सद्भारानं समदयों इति सद्भारानं अत्थ्भमो, इति विज्व्याणं 
इति विज्ञ्ञाणस्स समुदयो इति विज्ञ्ञाणस्स अत्थज्भूमों' ति - इति 
अज्ज्षत्तं वा धम्मेंसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानु- 
पससी विहरति, अ्रज्ञत्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 
समृदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 'अत्थि धम्मा' 
ति बा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यग्रावदेव व्याणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय; अनिस्सितों च विहरति, न च किड्चि लोके उपादियति । 
एवं पि खो, भिक्‍खवे, मिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी बिहरति पञ्चसु 
उपादानक्खन्बेसु । 





(३) छसु अ्ज्मत्तिकलाः ए्बतनेर 
१६. पुन च पर, भिक्‍खवे, भिक्‍ख धम्मंसू धम्मानपस्सी 


१०.५.१६ | धम्मानुपससणा धर 


विहरति छसु अज्ञत्तिकबाहिरेसु श्रायतनेसु । कथं च पन, भिवकखवे, 
भिक्‍ख्‌ धम्मेंसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्ञत्तिकबाहिरेसु आय- 
तनेसु ? 

“इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु चकक्‍्खूं च पजानाति, रूपे च पजानाति, 
यं च तदुभय॑ पटिच्च उप्पज्जति संयोजन तं च पजानाति; यथा च 
अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
संयोजनस्स पहानं होति त॑ च पजानाति, यथा च्‌ पहीनस्स संयोजनस्स 
ग्रायति अनुप्पादों होति तं च पजानाति । 

“सोतं च पजानाति, सह च पजानाति, य॑ं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति ! 

“घानं च पजानाति, गन्धे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन त॑ं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति त॑ं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति श्रनु- 
प्पादो होति तं च पजानाति । 


“जिव्हं च पजानाति, रसे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“कायं च पजानाति, फोट्डब्ब च पजानात, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन तं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
होति त॑ं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आायति अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 

“भनं च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्जति संयोजन त॑ं च पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स 
उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहान॑ 
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होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयत्ति अनुप्पादो 
होति तं च पजानाति । 
इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 


. धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानु- 


20 


25 


पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेंसु विहरति, वयधम्मानु- 
पस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
अत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्याण- 
मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किड्चि लोके 
उपादियति । एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खू्‌ धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति छसु अ्रज्ञत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु । 

(४) सत्तसु बोज्मड्रेसु 

२०. “पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्ञज़्सु । कथ्थं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेस्‌ 
धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज्ञडज्भेसु ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सन्‍्त॑ 
वा अज्ञत्तं सतिसम्बोज्ञज्डुं अत्थि में अज्ञत्तं सतिसम्बोज्ञड्भो' ति 
पजानाति, असन्‍्तं वा अज्त्तं सतिसम्बोज्ञड्भ॑ नत्थि में अज्ञझत्तं सति- 
सम्बोज्ञझज्भीं' ति पजानाति; यथा च गनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्झज्भस्स 
उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च॒ उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्ञज्भस्स 
भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति । 

“सन्तं वा अज्ज्त्तं धम्मविचयसम्बोज्ञड्ं 'अत्थि में अज्जत्तं 
धम्मविचयसम्बोज्ञझ ड्रों' ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ञ्त्तं धम्मविचय- 
सम्बोज्ञझड्भं नत्थि में अज्ञझत्तं धम्मविचयसम्बोज्ञझज़ो ति पजानाति; 
यथा च अनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ञज्भगस्स उप्पादों होति तं च 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ञड्रस्स भावनाय 
पारिपूरी होति तं च पजानाति | 

“सन्तं वा अज्ञत्तं विरियसम्बोज्यजड्गं अत्थि में अज््त्तं 
विरियसम्बोज्ञज्रो' ति पजानाति, असन्‍्तं वा अज्ञत्तं विरिय- 
सम्बोज्झद्धं नत्थि में अज्ञत्तं विरियसम्बोज्ञड्भरी' ति पजानाति, यथा 
च अनुप्पन्नस्स विरियसम्बोज्झ्ज्भरस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, 


१-१. भावनापारिपूरी - सी०, स्था०, रो० । 
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यथा च उप्पन्नस्स विरियसम्बोज्ञझज्भस्स भावनाय' पारिपुरी' होति त॑ 
च पजानाति । 

“सनन्‍्तं वा अज्ञत्तं पीतिसम्बोज्ञज्भं अत्थि मे अज्ज्त्तं 
पीतिसम्बोज्ञज़्ो ति पजानाति, असन्तं वा अज्ञत्तं पीतिसम्बोज्झज् 
'नत्थि में अज्ञत्तं पीतिसम्बोज्ञझज्भों ति पजानाति; यथा च अनुप्प- 
न्नस्स पीतिसम्बोज्ञड्भस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, यथा च 
उप्पन्नस्स पीतिसम्बोज्झ ड्रस्स भावनाय पारिपूरी होति तं च पजानाति। 

“सनन्‍्तं वा अज्ञत्तं पस्सद्धिसम्बोज्ञझड्रं अत्थि में अ्रज्ञत्तं 
पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भी' ति पजानाति, असनन्‍्तं वा अ्रउ््षत्तं पस्सद्धिसम्बो- 
ज्ञज्भ नत्थि में अज्ञत्तं पस्सद्धिसम्बोज्ञज्भों ति पजानाति; यथा 
च अनुप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्झड्भगस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्ञझज्भस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ 
च' पजानाति । 

“सन्त वा अज्ञत्तं समाधिसम्बोज्ञड्ड॑ अत्थि मे अ्रज्ञत्तं 
समाधिसम्बोज्झज़्री' ति पजानाति, असन्तं वा अज्ञझत्तं समाधिसम्बो- 
ज्ञज्भर नत्थि में अज्ञत्तं समाधिसम्बोज्ञझज़्री ति पजानाति; यथा च 
अनुप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्ञद्भस्स उप्पादों होति तं च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्झद्भस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ 
च पजानाति । 

“सन्तं वा अज्ञझत्तं उपेक्खासम्बोज्ञज्भर अत्थि में अ्रज्झत्तं 
उपेक्खासम्बोज्ञ ड्रो' ति पजानाति, श्रसन्तं वा अ्रज्ञत्तं उपेक्खासम्बो- 
ज्ञज्रुं नत्थि में अज्ञत्तं उपेक्खासम्बोज्ञज्रो ति पजानाति; यथा 
च अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झ ज्भगस्स उप्पादो होति त॑ च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्ञज्भस्स भावनाय पारिपूरी होति त॑ 
च पजानाति । 

“इति अज्ज्त्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, श्रज्ञत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी 
वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
अत्थि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपद्वधिता होति यावदेव ज्याण- 

१-१. भावतापारिपूरी - सी०, स्था०, रो० । 
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मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय; अ्रनिस्सितो च विहरति, न च॒ किड्चि लोके 
उपादियति । एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्झड्ठेसु । 

(५) चतूसु प्ररियसच्चेस 

२१. पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति चतूसु' अ्रियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खू धम्मेस 
धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु अरियसच्चेसु ? इध, भिक्‍खवें, भिक्‍ख्‌ 
“इद दुक्‍्खं ति यथाभूतं पजानाति, 'अ्रयं दुक्खसमुदयों ति यथाभूत॑ 
पजानाति, अय॑ं दुक्खनिरोधों' ति यथाभूतं पजानाति, अय॑ दुक्‍्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति - यथाभूतं पजानाति । 

“इति अज्ञत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति,बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, अज्जत्त बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । अत्थि धम्मा' 
ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्याणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय; अनिस्सितो च विहरति, न च किड्चचि लोके उपादियति | 
एवं पि खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मेसू धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु 
अरियसच्चेसु । 

२२. यो हि कोचि, भिक्‍खवे, इमे चत्तारों सतिपट्ठाने एवं 
भावेय्य सत्त वस्सानि तस्स द्विन्नं फलानं अज्ञ्वतरं फल पाटिकद्धं - 
दिट्ठेव धम्मे अ्रञ्ञवा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता । 

“तिट्न्तु, भिक्खवे, सत्त वस्सानि । यो हि कोचि, भिक्‍सखवें, 
इमे चत्तारों सतिपट्दाने एवं भावेय्य छ वस्सानि ...पे ०... पञच वस्सानि 
“चत्तारि वस्सानि...तीणि वस्सानि...द्वे वस्सानि ... एक वस्सं ... तिट्टुतु, 
भिक्‍खवे, एक वस्सं, यो हि कोचि भिक्‍खवे इसमे चत्तारो सतिपट्दाने 
एवं भावेय्य सत्त मासानि, तस्स द्विन्नं फलानं अजञ्ज्वतरं फल पाटि- 
कद्धं - दिद्वेव धम्मे भ्रज्व्गा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता । 

“तिट्दुन्तु, भिक्‍्खवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्‍खबे, 
इमे चत्तारो सतिपट्टाने एवं भावेय्य छ मासानि ... पे० ... पञ्च 
मासानि ... चत्तारिमासानि ... तीणि मासानि...दे मासानि ...एक॑ मास 
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१. चतुसु - सी०, रो० । २. सी०, स्या० रो० पोत्थकेसु नत्यि। 


१०.५.२४ ] घम्सानपस्सना ध््हे 


अ्रडुमासं '... तिट्ठुतु, भिक्‍्खवे, अ्ड्डमासो । यो हि कोचि, भिक्‍खवे, इसे 
चत्तारों सतिपट्टाने एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स द्विन्नं फलानं अज्व्मतरं फल 
पाटिकद्धं - दिट्टेव धम्मे श्रञअ्व्मा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता ति। 

२३. “एकायनो अयं, भिक्‍्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, 
सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्थज्भमाय, ज्यायस्स 
अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना' 
ति-इति य॑ त॑ वृत्तं इदमेतं पटिच्च वृत्त  ति। 

२४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख भगवतो भासितं 
अभिनन्दुं ति । 


मूलपरियायव ग्गो निद्टितो पठमो ! 
तस्सुद्दान 


पूलसुसंवरधम्मदायादा भेरवानद्भणाकड्डेय्यवत्थं । 
सललेखसम्मादिद्विसतिपट्ट वग्गवरों असमो सुसमत्तो ॥। 


१ भ्रद्धमासं - सी०, स्था०, रो० । २-२. एत्थ सी० पोत्थके इमा माथायों 


दिस्सन्ति - 
अजर अमर्र अमताधिगम॑ फलमग्गनिदस्सन-दुक्खनुदं । 
सहितत्थ-महारह-भस्सकरब्भुतपीतिकरं _थवतों सुणथ ।। 
ततछकाव सुपूरितधम्मप्थं तिविधग्गिपलेपितनिब्बपना । 
भवब्याधिपनोदनओसधियो ब्रुव मज्म्चमसुत्तवस्ट्रपिता ।। 
मध्विव मन्दरसा अमरानं खिट्टरती जननं समख्न । 
ता सुतवेय्यकरट्टुपितासूं, सक्‍्यसुतान मभिरमणत्था ।। 
पञ्जासत्यादि सत्तं च दियड्डू वेय्यकरानं दुवे अपरे च । 
तेसमहं भ्रनुपुन्ब ब्रवीमि एकमना निसमेथ मुदग्गा ॥। 
पभवासवदायदपुब्बनमो अगतीगति अद्भुणसब्भयको। 


पियगारवपण्डरसल्लिखनो तथदिद्वि सतिदसमों पठमों ॥। 
म० नि० १२. 
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११. चूव्सीहदनादसुत्तं 
$ १. परप्पवादा समणहि सुझ्ञ्या 

१. एवं में सुतं। एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि- 
भिक्‍खवो ' ति। भदन्‍्ते ति ते भिकख भगवतो पच्चस्सोस । भगवा 
एतदवोच - 

“इधेव, भिक्‍खवे, समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियों 
समणो, इध चतुत्थो समणो; सुज्ज्या परप्पवादा समणेहि' अ्रड्जञे 
ति। एवमंतं, भिक्‍खवे, सम्मा सीहनादं नदथ । 

२. 'ठानं खो पनेतं, भिक्‍खवे, विज्जति य॑ श्रञ्ञ्मतित्थिया 


परिब्बाजका एवं वर्देय्यूं - को पनायस्मन्तानं अ्स्सासो, कि बल॑ं, येन 


तुम्हे आयस्मन्तोी एवं वर्देथ - इधेव समणो, इध दुतियो समणो, इध 
ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो ; सुझ्ज्या परप्पवादा समणेहि अज्जे' 
ति ? एवंवादिनो, भिक्‍खवे, अ्रज्ञतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वचनीया - अत्थि खो नो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता 
अरहता सम्मासम्बुद्धेत चत्तारो धम्मा अ्रक्वाता ये मयं अत्तनि सम्प- 
स्समाना एवं वर्देम - इधेव समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियों 
समणों, इध चतुत्थी समणो; सुज्ञ्या परप्पवादा समणेहि अज्जे 
ति। कतमे चत्तारो ? अत्थि खो नो, आवुसो, सत्थरि पसादो, अरत्थि 
धम्मे पसादो, अत्थि सीलेसु परिप्रकारिता; सहधम्मिका खो पर्ना 
पिया मनापा - गहद्ठा चेव पब्बजिता च। इमें खो नो, आवुसो, तेन 
भगवता जानता पस्सता ग्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा श्रक्वाता 
ये मय॑ अ्रत्तनि सम्पस्समाना एवं वर्देम - इधेव समणों, इध दुतियों 
समणो, इध ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो; सुज्च्या परप्पवादा 
समण्ेहि श्रज्जे' ति। 

३. 'ठानं खो पनेतं, भिक्‍खवे, विज्जति यं श्रज्व्मतित्यिया 


परिब्बाजका एवं वर्देय्यूं - श्रम्हाकं पि खो, आवुसो, अरत्थि सत्थरि 


१, समणेभि - म० । २. अ्ज्ञहि - म०; अज्जेभी - स्या० । रे. यं इध - सी०, 
स्‍्या०, रो० । ४. भायस्मन्तो अत्तनि सम्पस्समाना - स्था० । ५. पन नो - रो० । 


११.१.४ ] परप्पावादा समगेहि सुच्झा 8१ 


पसादो यो ' ग्रम्हाक सत्था, अम्हाक पि अत्थि धम्मे पसादो यो अम्हाक 
धम्मो, मयं पि सीलेसु परिपूरकारिनो यानि अम्हाक॑ सीलानि, अम्हाक 
पि सहधम्मिका पिया मनापा - गहद्टा चेव पब्बजिता च। इध नो 
ग्रावतो, को विसेसो को अधिप्पयासो, कि नानाकरणं यदिदं तुम्हाक 
चेच अम्हाकं चा ति ? 

“एवंवादिनो, भिक्‍खवे, अ्रज्ञ्मतित्यथिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वचनीया - कि पनाव॒ुसो, एका निद्ठा, उदाहु पुथु निद्ठा' ति ? सम्मा 
ब्याकरमाना, भिवखवे, अ्रझ्ञमतित्थिया परिव्बाजका एवं ब्याकरेथ्युं - 
'एकावुसो, निद्ठा, न पुथु निद्ठा' ति । 

४. “सा पनावुसो, निट्ठरा सरागस्स उदाहु वीतरागस्सा ति ? 
सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍सवे, श्रञ्ञ्मतित्यथिया परिव्वाजका एवं 
ब्याकरेय्यूं - वीतरागस्सावुसो, सा निद्ठा, न सा निद्ठा सरागस्सा ति। 

“सा पनावुसो, निट्ठा सदोसस्स उदाहु वीतदोसस्सा' ति ? 
सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍सवे, श्रज्ञ्मतित्थिया परिव्बाजका एवं 
ब्याकरेय्यूं - _वीतदोसस्सावुसो, सा निद्ठा, न सा निट्ठा सदोसस्सा ति । 

“सा पनावुसो, निट्ठा समोहस्स उदाहु वीतमोहस्सा ति ! 
सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍खवे, श्रज्ञ्मतित्थिया परिब्बाजका एवं 
ब्याकरेय्यूं - _वीतमोहस्सावुसो, सा निद्ठा, न सा निष्ठा समोहस्सा' ति। 

सा पनावुसो, निट्ठा सतण्हस्स उदाहु वीततण्हस्सा ति ! 
सम्मा ब्याकरमाना; भिकक्‍खवे, अज्व्वतित्थिया परिब्बाजका एवं 
ब्याकरेय्यूं - 'बीततण्हस्साव॒ुसो, सा निद्ठा, नसा निट्ठा सतण्हस्सा ति। 

सा पनावुसो, निट्ट्रा सउपादानस्स उदाहु अनुपादानस्सा ! 
ति ? सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍खवे, अज्व्यतित्थिया परिव्बाजका एवं 
ब्याकरेय्यूं -- 'अ्नुपादानस्सावुसो, सा निष्ठा, न सा निट्ठा सउपा- 
दानस्सा ति। 

“सा पनावुसो, निद्वा विहूसुनो उदाहु अ्रविदसुनों ति 
सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍खवें, अ्रज्ञ्मतित्यिया परिब्बाजका एवं 
ब्याकरेय्यूं - 'विहुसुनो, आवुसो, सा निद्ठा, न सा निट्ठा श्रविदुसुनो ति। 

“सा पनावुसो, निद्ठा अनुरुद्धप्पटिविरुद्धस्स उदाहु अ्रननुरुद्ध- 





१. सो- रो० । २. अधिप्पायो - सी०, स्था०, रो० । ३. ध्याकरेय्युं -सी० । 
४. स्या० पोत्थके नत्यि । ५. अनुरुद्धपटिविरुद्धस्स -सी०, स्था०, रो० । 
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8६२ सज्जिममिकायो [ ११.१.४- 


अ्रप्पटिविरुद्धस्सा' ति ? सम्मा ब्याकरमाना, भिक्‍खवे, अ्रञ्व्मतित्थिया 
परिव्बाजका एवं ब्याकरेय्यूं - अननुरुद्ध-श्रप्पटिविरुद्धस्सावुसो, सा 
निट्ठा, न सा निष्ठा अनुरुद्धप्पटिविरुद्धस्सा ति । 


सा पनावृसो, निट्ठ्रा पपञ्चारामस्स पपञध्चरतिनो उदाहु 
निष्पपञ्चारामस्स निष्पपञ्चरतिनो' ति ? सम्मा ब्याकरमाना, 
भिक्‍खवे, अचज्व्गतित्थिया परिब्बाजका एवं ब्याकरेय्यूं - निष्पपडछ्चा- 
रामस्सावूसो, सा निट्ठ्रा निषप्पपञचरतिनो, न सा निट्ठा पपञ्चा रामस्स 
पपञ्चरतिनो ति। 


8 २. के वीतरागदोसमोहा 


५. द्वंमा, भिक्‍खवे, दिद्वियो - भवदिद्वि च विभवदिद्वधि च। 
ये हि केचि, भिक्‍खत्रे, समणा वा ब्राह्मणा वा भवदिद्वि अल्लीना भव- 
दिद्ठि उपगता भवदिंद्धि अज्ञोसिता, विभवदिद्विया ते पटिविरुद्धा । 
ये हि केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा विभवदिद्ठि अ्ल्लीना 
विभवरदिद्ठधि उपगता विभवदिद्ठि अज्ञोसिता, भवदिद्विया ते पटि- 
विरुद्धा । ये हि केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं दविन्नं 
दिद्वीनं समुदयं च अत्थज्भमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, 'ते सरागा ते सदोसा ते समोहा ते सतण्हा ते 
सउपादाना ते अविहसुनो ते अनुरुद्धप्पटिविरुद्धा ते पपच्चा रामा पपञूच- 
रतिनो; ते न परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्‍्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; न परिमुच्चन्ति दुक्‍्खस्मा' ति 
वदामि । ये च खो केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं 
द्विन्नं दिट्लीनं समुदयं च अत्थद्भमं च अ्रस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथा भूत॑ पजानन्ति, ते वीतरागा ते वीतदोसा ते वीतमोहा ते वीत- 
तण्हा ते अनुपादाना ते विहसुनो ते अननुरुद्धअप्पटिविरुद्धा ते निष्प- 
पञ्चा रामा निष्पपञ्चरतिनो; ते परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्‍्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि; परिमुच्चन्ति 
दुब्खस्मा' ति वदामि । 


इज कल्िलकलता पता, िि़?७जओण-+ 


१. स्यथा० पोत्थके नत्यि । 


११.३.६ ] किस्भूछे। पसादो न सम्सरगतो ९२ 
8 ३. किम्भूतो पसादों न सम्मग्गतो 


६. चत्तारिमानि, भिकखवे, उपादानानि | कतमानि चत्तारि ? 
कामुपादानं, दिट्ठुपादानं, सीलब्बतुपादानं , अत्तवादुपादानं । सन्ति, 
भिक्‍खवे, एके समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिज्ञ्यावादा पटिजानमाना । 
ते न सम्मा सब्बुपादानपरिछ्ञ्यं पञष्ञमपेन्ति - कामुपादानस्स परिजजं 
पञ्ञ्पेन्ति, न दिट्ठ॒ुपादानस्स परिज्व्य॑ पञ्ञपेन्ति, न सीलब्बतु- 
पादानस्स परिजञ्ज्यं पञ्ञ्मपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिज्व्यं पण्च्ण- 
पेन्ति । तं किस्स हेतु ? इमानि हि ते भोन्‍्तो समणमब्राह्मणा तीणि 
ठानानि यथाभूतं नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्‍्तों रुमणनब्नाह्मणा सब्बु- 
पादानपरिज्ञज्यावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बपादानपरिस्व्ं 
पञु्ञ्मपेन्ति - कामुपादानस्स परिज्ञ्यं पञ्ञ्यपेन्ति, न दिटठ॒पादानस्स 
परिज्ज्यं पञ्व्मपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिज्व्यं पज्ञ्यपेन्ति, न 
अत्तवादुपादा नस्स परिज्व्य॑ पञ्ञ्यपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्‍खवे, एके समणब्राह्मणा सब्बुपादानपरिण्ज्या- 
वादा पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिज्व्यं पञ्ञ्पेन्ति - 
कामुपादानस्स परिज्ञ्यं पञ्ञपेन्ति, दिटठ॒ुपादानस्स परिज्व्यं पञ्चा- 
पेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिझ्ञ्ं पञ्ञ्पेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स 
परिज्ज्यं पञ्ञ्पेन्ति । तं किस्स हेतु ? इमानि हि ते भोन्‍्तो समण- 
ब्राह्मणा दें ठानानि यथाभूतं नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोनन्‍्तो समण- 
ब्राह्मणा सब्बुपादानपरिज्ज्यावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बु- 
पादानपरिज्जञ्ं पञ्ञ्मपेन्ति - कामुपादानस्स परिञ्य्य॑ पणञ्ञपेन्ति, 
दिट्ठुपादा नस्स परिज्ज्य॑ पञ्व्यपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिल्ड 
पञ्ञपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिझ्जां पणज्ञ्यपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्‍खवे, एके समणब्राह्म णा सब्बुपादा नपरिज्ञ्यावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सब्बुपादानपरिण्व्यं पण्ञ्मपेन्ति - कामु- 
पादानस्स परिज्व्यं पञ्ञ्यपेन्ति, दिट्ठुपादानस्स परिज्य्य॑ पज्ञ्यपेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिजऊ्व्यं पञ्ञ्मपेन्ति, न अत्तवादुपादानस्स परिझ्जं 
पञ्ञ्पेन्ति । तं किस्स हेतु ? इमं हि ते भोनन्‍्तो समणकब्राह्मणा एक 
ठान॑ यथाभूतं॑ नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्‍्तो समणत्राह्मणा सब्बु- 
पादानपरिजड्ज्यावादा पटिजानमाना; ते न सम्मा सब्बुपादानपरिज्ञ॑ं 








१. सीलब्बत्तपादानं - स्था० । २. पड्ज्यापेन्ति -सी०, स्था०, रो० । 
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8४ । मज्िमनिकाथो [ ११.३.६- 


पञ्ञ्पेन्ति - कामुपादानस्स परिज्व्यं॑ पज्ञ्यपेन्ति, दिट्टुपादानस्स 
परिज्ज्य॑ पञ्ञ्पेन्ति, सीलव्वतुपादानस्स परिझ्ज्यं पञ्ञ्यपेन्ति, न भ्रत्त- 
वादुपादानस्स परिज्व्य॑ पञ्ञपेन्ति । 


“एवरूपे खो, भिक्‍खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मग्गतो अक्खायति; यो धम्मे पसादों सो न सम्मग्गतो अकक्‍्खा- 
यति; या सीलेसु परिप्रकारिता सा न सम्मग्गता अ्रक्खायति; या 
सहधम्मिकेसु पियमनापता सा न सम्मग्गता अक्खायति । तं किस्स 
हेतु ? एवं हेतं, भिक्‍्खवे, होति यथा त॑ दुरक्खाते धम्मविनये दुष्प- 
बेदिते अनिय्यानिके अ्रनुपसमसंवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


8 ४. किम्भूतो पसादों सम्मग्गतो 


७. तथागतो च खो, भिक्‍खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धों सब्बुपादान- 
परिज्व्यावादों पटिजानमानो सम्मा सब्बुपादानपरिणझ्य्यं पञ्अपेति - 
कामुपादानस्स परिञ्व्य॑ पञ्ञपेति, दिट्ठुपादानस्स परिण्य्य॑ पञ्व्यपेति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिज्श्ं पणञज्ञ्पेति, झत्तवादुपादानस्स परिव्व्यं 
पञ्ञपेति । 

“एबरूपे खो, भिक्‍खवे, धम्मविनयें यो सत्थरि पसादो सो 
सम्मग्गतो अक्खायति; यो धम्मे पसादो सो सम्मग्गतो अ्रक्खायति:; 
या सीलेसु परिपूरकारिता सा सम्मग्गता अक्खायति; या सहधम्मिकेसु 
पियमनापता सा सम्मग्गता अ्क्खायति । त॑ किस्स हेतु ? एबं हेत॑, 
भिक्‍खवे, होति यथा त॑ स्वावखाते धम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके 
उपसमसंवत्तनिके सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


४ ५. अविज्जाविरागा श्ररहा होति 


८.  इमे च, भिक्‍खवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किसमु- 
दया किजातिका किपभवा ? इसमें चत्तारों उपादाना तण्हानिदाना 
तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चायं, भिक्‍खवे, कि- 
निदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ? तपण्हा बेदनानिदाना 


१. सुपवेदिते - स्यथा० । 


११.५.६ ] प्रविज्ञाविरागा झरहा होति ६५ 


वेदनासमुदया वेदनाजातिका बेदनापभवा । वेंदना चायं, भिवखवे, 
किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ? वेदना फस्सनिदाना 
फस्ससमुदया फससजातिका फस्सपभवा । फस्सों चायं, भिवखवे, 
किनिदानो किसमुदयों किजातिको किपभवों ? फससो सक्ायतन- 
निदानो सकायतनसमुदयो सक्थधायतनजातिको सक्ऑायतनपभवों । सह्ा- 
यतनं च इदं, भिवखवे, किनिदानं किसमुदय्य किजातिक किपभवं ? सत्ठा- 
यतन नामरूपनिदानं नामरूपसमुदयं नामरूपजातिकं नामरूपपभवं । 
नामरूपं च इदं, भिक्‍खवे, किनिदानं किसमुदयं किजातिकं किपभवं ? 


नामरूपं विज्ञ्ञाणनिदानं विज्ञाणसमुदयं विज्ञयाणजातिकं विज्ञाण- 


पभवं | विज्ञ्याणं च इदं, भिक्‍खवे, किनिदानं किसमुदयं किजातिक 
किपभवं ? विज्ञयाणं सद्धारनिदानं सद्भारसमुदयं सद्धारजातिक 
सद्डारपभव । सद्डारा चिमें, भिक्‍खवे, किनिदाना किसमुदया कि- 
जातिका किपभवा ? सल्भारा अविज्जानिदाना अ्रविज्जासमुदया 
अ्रविज्जाजातिका अविज्जापभवा । 

“यतो च खो, भिक्‍खवे, भिवखनो अविज्जा पहीना होति विज्जा 
उप्पन्ना, सो अविज्जाविरागा विज्जुप्पादा नेव कामुपादानं उपादियति, 
न दिटठपादानं उपादियति, न सीलब्बतुपादानं उपादियति, न अत्त- 
वादुपादानं उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्स पच्चत्तं 
येव परिनिव्बायति । खीणा जाति, वृसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया' ति-पजानाती ' ति। 

६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित॑ 
अभिनन्दुं ति । 
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१२. महासीहनादसुत्तं 
$ १. सुनक्खत्तस्स भगवति धम्मन्वयो न होति 


१. एवं में सुतं । एक॑ समय भगवा वेसालियं विहरति बहि- 
नगरे अपरपुरे वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सुनक्खत्तो लिच्छुवि- 
पुत्तो श्रचिरपककन्तों होति इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालियं 
परिसति एवं वाच भासति - नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सनविसेसो । तक्‍्कपरियाहतं समणों 
गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं । यस्स च ख्वास्स 
अ्त्थाय धम्मोदेसितो सो निय्याति तकक्‍्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया'' ति। 

२. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । श्रस्सोसि खो आयस्मा सारि- 
पुत्तो सुनक्खत्तस्स लिच्छविपुत्तस्स वेसालियं परिसति एवं वा 
भासमानस्स - नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अल- 
मरियज्ञा णदस्सनविसेसो । तक्‍कपरियाहतं॑ समणो गोतमो धम्मं 
देसेति वीमंसानचरितं सयंपटिभानं । यस्स च ख्वास्स अत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्‍्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया” ति । 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो वेसालियं पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्डूमित्वा 
भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - 'सुनक्खत्तों, भन्‍्ते, लिच्छवि- 
पुत्तो अचिरपक्कन्तो इमस्मा धम्मविनया | सो बेसालियं परिसति 
एवं वार्च भासति - नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा 
अलमरियज्ञा णगदस्सनविसेसो । तक्‍्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं 
देसेति वीमंसानुचरितं सयंपटिभानं । यस्स च ख्वास्स अत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्‍्करस्स सम्मा दुक्खवखयाया”” ति। 


२३. कोधनो हेसो , सारिपुत्त, सुनक्खत्तो मोघपुरिसो । कोधा 
च पनस्स एसा वाचा भासिता। अवण्णं भासिस्सामी” ति खो, 


१. अपरपूरे - स्था०; अवरपुरे - सी०, रो० । २. परिसरति - सी०, रो० । ३. 
उत्तरि -- रो० । ४. एतं -रो० । ५. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि; खो - स्था०। 
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सारिपुत्त, सुनक्खत्तो मोघपुरिसो वण्णं येव तथागतस्स भासति । 
वण्णो हेसो, सारिपुत्त, तथागतस्स यो एवं वर्देथ्य - यस्स च ख्वास्स 
अ्रत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति तक्‍करस्स सम्मा दुक्खक्ख- 
याया ति। 

४. “अ्रयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयों न भविस्सति - इति पि सो भगवा ग्रह सम्मा- 
सम्ब॒द्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतों लोकविदू अनत्तरों पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा ति। 

५. 'अभ्रयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मथयि धम्मन्वयों न भविस्सति - इति पि सो भगवा अनेकविहितं 
इद्धिविधं पच्चनुभोति - एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा 
एको होति; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड्ड|तिरोपाकारं तिरोपब्बत॑ 
असज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि आकासे; पठविया पि उम्मुज्ज- 
निमुज्जं करोति, सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, 
सेय्यथापि पठवियं; झ्राकासे पि पल्‍लडून कमति, सेय्यथापि पक्‍्खी 
सकुणो; इसमे पि चन्दिमसुरियं एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना 
परिमसति परिमज्जति; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेती' ति। 

६. अयं पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पि सो भगवा दिब्बाय सोत- 
धातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति - दिब्बे 
च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके चा' ति। 

'अय॑ पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयों न भविस्सति - इति पि सो भगवा परसत्तानं पर- 
पुगगलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाति - सरागं वा चित्त सरागं 
चित्त ति पजानाति, वीतरागं वा चित्त वीतरागं चित्त ति पजानाति; 
सदोस वा चित्त सदोसं चित्त ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्त बवीत- 
दोसं चित्त ति पजानाति; समोहं वा चित्त समोहं चित्त ति पजानाति, 
वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्त ति पजानाति; सच्धित्तं वा चिक्तं 
सद्धित्तं चित्त ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति 


१. तिरोकुट्ट-म० । २. पठवियं - सी०; पथविया - म० । ३. चन्दिमसूरिये - 
मण०। 
म० नि०-१३. 
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पजानाति; महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्त ति पजानाति, अ्रमहर्गतं 
वा चित्त अमहग्गतं चित्त ति पजानाति; सउत्तरं वा चित्त सउत्तरं 
चित्त ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्त ति* पजानाति; 
समाहित वा चित्त समाहित चित्त ति पजानाति, असमाहितं वा चित्त 
ग्समाहितं चित्त ति पजानाति; विमृत्तं वा चित्त विमृत्तं चित्त ति 
पजानाति, अविमुत्तं वा चित्त अविमुत्तं चित्त ति पजानाती' ति । 


$ २. दस तथागतबलानि 


८. दस खो पनिमानि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलानि 
येहि बलेहि समन्नागतो तथागतों आसभं ठान॑ पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मबचक्‍क॑ पवत्तेति । कतमानि दस ? 


'इध, सारिपुत्त, तथागतो ठानं च ठानतो श्रद्दानं च अ्रद्टानतो 
यथाभूतं पजानाति। य॑ पि, सारिपुत्त, तथागतो ठानं च ठानतो भ्रद्ठानं 
च अ्रद्वानतो यथाभूतं पजानाति, इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबलं होति यं बल आगम्म तथागतो आसभं ठान॑ं पटिजानाति, 
परिसासु सीहनाद॑ नदति, ब्रह्मचक्‍क पवत्तेति । 


“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो अतीतानागतपच्चप्पन्नानं 
कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूतं पजानाति । यं पि, 
सारियुत्त, तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसों 
हेतुसो विपा्क यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स 
तथागतबलं होति य॑ बल आगम्म तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, 
परिसासु सीहनाद॑ नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो सब्बत्थगामिनि पटिपदं 
यथाभूतं पजानाति । य॑ पि, सारिपुत्त, तथागतो सब्बत्थगामिनि पटि- 
पद॑ यथाभूतं पजानाति; इदं फि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं 
होति य॑ बल॑ आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्म चक्‍क पवत्तेति । 


पुन च पर, सारिपुत्त, तथागतो अनेकधातुनानाधातुलोक 
यथाभूतं॑ पजानाति । य॑ पि, सारिपुत्त, तथागतो अ्रनेकधातुनानाधातु- 
लोक यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं 
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होति यं बल॑ आगम्म तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं॑ नदति, ब्रह्म चक्‍्क पवत्तेति । 

“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमृत्तिकतं 
यथाभूतं पजानाति । यं पि, सारिपुत्त, तथागतो सत्तानं नानाधिमृत्ति- 
कतं यथाभूतं पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं 
होति यं बल आगम्म तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नद॒ति, ब्रह्मचक्‍क पवत्तेति । 

“पुत च परं, सारिपुत्त, तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं 


इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति । य॑ं पि, सारिपुत्त, तथांगतो 


परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पानाति; इदं पिं, 
सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बल आगम्म तथागतों आसभ 
ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं॑ नदति, ब्रह्मचक्‍्क पवत्तेति । 

“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो झानविमोक्‍्खसमा|धिसम। पत्तीन॑ 
सड्धूलेस बोदानं बुद्वानं यथाभूतं पजानाति। य॑ पि, सारिपुत्त, तथ|गतो 
झानविमोक्खसमाधिसमापत्तीन सद्धूलेसं वोदानं बुट्दानं यथाभूतं पजा- 
नाति; इदं पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बल॑ आगम्म 
तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनाद॑ नदति, ब्रह्म- 
चकक्‍क॑ पवत्तेति । 

“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो ग्रनेकविहितं पुब्बेनिवास 
अ्नुस्सरति, सेय्यथीदं - एक पि जातिईहे वि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीसं' पि 
जातियो तिस, पि जातियो चत्तालीस॑ पि जातियो पण्थ्यासं पि जातियों 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संव्टकप्पे 
अनेके पि विवट्टकप्पे श्रनेके पि संवट्टविवट्ठकप्पे -- अमृत्रासि एवंनामों 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो अमृत्र उदपादि'; तत्रापासि एवंनामो एवं- 
गोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायूपरियन्तों, 
सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं 
पुब्बेनिवासं अनुस्सरति । यं पि, सारिपुत्त, तथागतो अनेकविहितं पुब्बे- 
निवासं अ्रनुस्सरति, सेय्यथीदं - एक पि जाति ढ्े पि जातियो ... पे ०... 


१. वीसति -सी०, रो० | २. तिसं -सी०, रो० । ३. चत्तारीसं - सी०, रो० | 
चत्ताढीस - स्था० । ४. उपपादि - सीं० । 
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इति साकारं सउद्देसं भ्रनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति; इदं पि, 
सारिपुत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति यं बलं॑ आगम्म तथागतो 
आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 
“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने होने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति - इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुष्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अ्रियानं उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छा- 
दिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा भ्रपायं दुग्गति विनिपातं॑ 
निरयं उपपन्ना । इमें वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचारितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अ्ररियानं अनुप- 
बादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपन्ना' ति । इति दिव्बेन चकक्‍्खुना विस॒द्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। य॑ पि, 
सारिपुत्त, तथागतो दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन अतिवकन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दृब्बण्णे, सुगते 
दुग्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति - 'इमे वत भोन्‍्तो सत्ता काय- 
दुच्तरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता श्ररियानं उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्टिकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा भ्पायं दुग्गति विनिपातं निरयं 
उपपन्ना, इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वची- 
सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान॑ श्रनुपवादका 
सम्मादिट्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
सुर्गति सग्यं लोक उपपन्ना' ति, इति दिब्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन अ्रति- 
क्कन्तप्रानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने होने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगत दुग्गते यथाकम्मूपगं सत्ते पजानाति; इदं पि, सारिपुत्त, 
तथागतस्स तथागतबल होति यं॑ बल झआगम्म तथागतो आसभ ठान॑ 
पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्‍्क पवत्तेति । 


“पुन च परं, सारिपुत्त, तथागतो आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सय॑ भझ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 


१२.३.१० | तथागतस्स चत्तारि वसारज्जानि १०१ 


उपसम्पज्ज विहरति । य॑ पि, सारिपुत्त, तथागतो आसवानं खया 
अनासव॑ चेतोविम॒त्ति पव्व्याविमुत्ति दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्ञ्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति; इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबलं होति यं बल॑ आगम्म तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, 
परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्म चवंक पवत्तेति । 

“इमानि खो, सारिपुत्त, दस तथागतस्स तथागतबलानि येहि 
बलेहि समन्नागतों तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, परिसासु सीह- 
नादं॑ नदति, ब्रह्मचक्‍क॑पवत्तेति । 

९. यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वर्देय्य 
-नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सन- 
विसेसो; तकक्‍्कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देंसेति वीमंसानुचरितं 
सयंपटिभानं' ति, तं, सारिपुत्त, वाचं अप्पहाय त॑ चित्त अप्पहाय त॑ 
दिंद्ठटि अप्पटिनिस्सज्जित्वा' यथाभतं निक्‍्खित्तो एवं निरये। सेय्य- 
थापि, सारिपुत्त, भिक्‍्ख सीलसम्पन्नों समाधिसम्पन्नो पण्ञ्मासम्पन्नो 
दिटद्वेव धम्मे अ्रऊ्ल आराधेय्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि 
तं वा अप्पहाय, तं॑ चित्त अप्पहाय तं दिंद्व अप्पटिनिस्सज्जित्वा 
यथाभतं निक्‍्खित्तो एवं निरये। 


8 ३. तथागतस्स चत्तारि वेसारज्जानि 


१०. “चत्तारिमानि, सारिपुत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि 
वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु 
सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्‍्क पवत्तेति । कतमानि चत्तारि ? 

_ सम्मासम्बुद्धस्स ते पटिजानतो इमें धम्मा अनभिसम्बुद्धा ति 
तत्र वत मं समणो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारों वा ब्रह्मा वा कोचि 
वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, 
न समनुपस्सामि । एतमहं , सारिपुत्त, निमित्तं अ्रसमनुपस्सन्तो खेम- 
प्प्तों अभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“ खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे आसवा अपरिक्खीणा ति 
तत्र बत मं समणो वा ब्राह्मणों वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि 





१. अप्पटिनिस्सजित्वा - सी०, रो० । २. एत॑ं पहं - सी०, रो० । 
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वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, सारिपुत्त, न 
समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं अ्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो 
ग्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“ये खो पन ते अन्तरायिका धम्मा व॒ृत्ता, ते पटिसेवतो ताल॑ 

ग्रन्तरायाया' ति। तत्र वत मं समणों वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो 
वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्म सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्त- 
मेतं, सारिपुत्त, न समनपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं असमनु- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तों अभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तों विहरामि । 

“यस्स खो पन ते अत्थाय धम्मो देसितो सो न निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्लक्खयाया ति । तत्र वत मं समणो वा ब्राह्मणों 
वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटि- 
चोदेस्सती ति निमित्तमेतं, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमहं, 
सारिपुत्त, निमित्तं भ्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो अ्रभयप्पत्तो बेसारज्ज- 
प्पत्तो विहरामि । 

“इमानि खो, सारिपुत्त, चत्तारि तथागतस्स वेसारज्जानि 
येहि वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठान॑ पटिजानाति, परि- 
सास सीहनादं॑ नद॒ति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 

"यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वर्देग्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सन- 
बिसेसो ...पे ०... यथाभतं॑ निव्खित्तो एवं निरये । 


$ ४. तथागतो श्रट्टुसु परिसासु श्रभयप्पत्तो 

१९. अटठु खो इमा, सारिपुत्त, परिसा । कतमा अट्ठ ? 
खत्तियपरिसा, ब्राह्म णपपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहा- 
राजिकपरिसा , तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा - इमा खो, 
सारिपुत्त, अट्ट परिसा । इमेहि खो, सारिपुत्त, चतूहि बेसारज्जेहि 
समझ्नागतो तथागतो इमा अट्टु परिसा उपसदूमति अज्ञोगाहति । झभि- 
जानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, अनेकसतं खत्तियपरिसं उपसदूमिता। 
तत्र पि मया सन्निसिन्नपुब्ब॑ चेव, सललपितपुब्बं च, साकच्छा च समा- 
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१. चातुम्महाराजिकपरिसा - सी०, स्था०, रो० । 
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पज्जितपुब्बा । तत्र वत मं भयं वा सारज्जं वा श्रोककमिस्सती' ति 
निमित्तमंतं, सारिपुत्त, न समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्तं 
अ्समन्‌पस्सन्तो खेमप्पत्तो अ्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 


“अभिजानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, अनेकसतं ब्राह्मणपरिसं 
. १०... गहपतिपरिसं ... समणपरिसं ... चातुमहा राजिकपरिसं ... ताव- 
तिसपरिसं ... मारपरिसं ... ब्रह्मपरिसं उपसद्भूमिता । तत्र पि मया 
सन्निसिन्नपुब्ब॑ चेव, सललपितपुब्बं च, साकच्छा च समापज्जितपुब्बा । 
'तत्र वत मं भयं वा सारज्जं वा ग्रोककमिस्सती' ति निमित्तमेतं, 
सारिपुत्त, न समनुपस्सामि । एतमहं, सारिपुत्त, निमित्त असमनु- 
पस्सन्‍तो खेमप्पत्तों ग्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“यो खो म॑, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्‍्तं एवं वर्देय्य - 
'नत्णि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सन- 
विसेस'; तकक्‍कपरियाहतं समणो गोतमो धम्मं देसेति वीमंसानुचरितं 
सयंपत्थ्रिनं' ति, तं, सारिपुत्त, वा्च अप्पहाय तं चित्त अप्पहाय त॑ 
दिंद्ठि श्रपटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये | सेय्यथापि, 
सारिपुत्त भिक्‍्खु सीलसम्पन्नों समाधिसम्पन्नों पञ्ञमासम्पन्नो दिद्वेंव 
धम्मे ग्रश्व्य॑ आराधेय्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि तं वाचं 
ग्रप्पह्मयाय तं चित्त अप्पहाय तं दिंद्ठि अ्प्पटिनिस्सज्जित्वा , यथाभतं 
निक्‍्छितो एवं निरये । 


$ ५. चतस्सों योनियों 


१२. “चतस्सो खो इमा, सारिपुत्त, योनियो । कतमा चतस्सो ! 
अण्डज। योनि, जलाबुजा योनि, संसेदजा योनि, ओपपातिका योनि । 

“कतमा च, सारिपुत्त, अण्डजा योनि ? ये खो ते, सारिपुत्त, 
सत्ता अण्डकोसं अभिनिब्भिज्ज जायन्ति - श्रयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
अछजा योनि । 

“कतमा च, सारिपुत्त, जलाबजा योनि ? ये खो ते, सारिपुत्त, 
सता वत्थिकोसं अ्भिनिब्भिज्ज जायन्ति - श्रयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
ज्लाबुजा योनि । 


“कतमा च, सारिपुत्त, संसेदजा योनि ? ये खो ते, सारि+ 


80 7२. 73 


20 


का! 


5 


8. 05 


मी. 406 


0 


20 


१०४ सज्क्रिमनिकायों | १६.५-१२- 


पुत्त, सत्ता पृतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकुणपे वा पूतिकुम्मासे वा चन्द- 
निकाय वा ओकछ्ठिगल्ले वा जायन्ति - अ्रयं वुच्चति, सारिपुत्त, संसेदजा 
योनि । 

“कतमा च, सारिपुत्त, श्रोपपातिका योनि ? देवा, नेरयिका, 
एकच्चे च मनुस्सा, एकच्चे च विनिपातिका - अ्रयं वुच्चति, सारिपुत्त, 
गपपातिका योनि । 

“इमा खो, सारिपुत्त, चतस्सो योनियो । 

“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्तं एवं वर्देय्य - 
नत्यथि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सन- 
विसेसो ...पे ०... यथाभतं निक्‍क्खित्तो एवं निरये । 


$ ६. पञुच गतियो 


१३. पञच खो इमा, सारिपुत्त, गतियो ।॥ कतमा पडुच ? 
निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा, देवा । निरयं चाह, 
सारिपुत्त, पजानामि, निरयगामि च मग्गं, निरयगामिनि च प्टिपदं ; 
यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा भअ्रपायं दुग्गति ब्रिनिपातं 
निरयं उपपज्जति तं च पजानामि। तिरच्छानयोनि चाहं, सारिपुत्त, 
पजानामि, तिरच्छानयोनिगामि च मग्गं, तिरच्छानयोनिगामिनि च॑ 
पटिपदं ; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेंदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उप- 
पज्जति तं च पजानामि।। पेत्तिविसयं चाहं, सारिपुत्त, पजानामि,पेत्ति- 
विसयगार्मि च मग्गं, पेत्तविसयगामिनि च पटिपदं ; यथा पटिष्प्नो च 
कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जति त॑ च पजानामि ।मनुस्से 
चाह, सारिपुत्त, पजानामि, मनुस्सलोकगार्मि च मग्गं, मनुसलोक- 
गामिनि च पटिपदं ; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्षेस 
उपपज्जति तं च पजानामि | देवे चाहं, सारिपुत्त, पजानामि, देवलोकगार्मि 
च मग्गं, देवलोकगार्मिनि च पटिपदं; यथा पटिपन्नो च कायस्स भेत्त 


'परं॑ मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति तं च पजानामि । निब्बाएं 
चाह, सारिपुत्त, पजानामि, निब्बानगामि व मग्गं, निब्बानगार्मिरि 


च पटिपदं; यथा पटिपन्नो च आसवानं खया अनासवं चेंतोविमुर्िि 
पञथ्ञ्याविमुत्ति दिट्वेंव धम्मे सयं अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज3 
विहरति तं च पजानामि । 


१२.६.१४ ] पड्च गतियो १०५ 


१४. इधाहं, सारिपुत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति तं च 
मग्गं समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा परं॑ मरणा अपायं दुग्गति विनि- 
पातं निरयं उपपज्जिस्सती' ति । तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा तिब्बा' कटुका 
वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, भ्रद्भारकासु साधिकपोरिसा 
पूरा अ्रद्भारानं। वीतच्चिकानं वीतधूमानं । अ्रथ पुरिसो आगच्छेय्य 
घम्माभितत्तों पम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव अ्रद्भारकासूं पणिधाय । तमेनं चक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वर्देग्य- 
'तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारूब्हो 
यथा इमं येव अजद्भारकासूं आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन 
समयेन, तस्सा अ्रद्भारकासुया पतितं, एकन्तदुक्खा तिब्बा कटुका 
वेदना वेदयमानं । एवमेव खो अ्रहं, सारिपुत्त, इधेकच्च पुर्गलं एवं 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च 
इरियति त॑ च मग्गं समारूब्हों यथा कायस्स भेदा पर मरणा अपायं 
दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती ति। तमेन॑ पस्सामि, अपरेन 
समयेन, दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेढा 
पर मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्नं, एकन्तदुक्खा तिब्बा 
कटुका बेदना बेदयमानं । 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति तं च मग्गं 
समारूब्हो यथा कायस्स भेदा परं॑ मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जि- 
स्‍्सती ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न॑, 
दुक्खा तिब्बा कटुका बेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, गूथ- 
कूपो साधिकपोरिसो, पूरो गूथस्स । अ्रथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्मा- 
भितत्तो घम्मपरेतों किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव गूथक्‌पं पणिधाय । तमेनं चक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वर्देय्य - 

१. तिप्पा -सी०, स्या०, रो० । २-२. पूरड्भारानं - सी०, रो० ।३. जानामि - 


स्था० । ४. गूथकपे - स्था० । 
म० नि० - १४, 
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तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारूब्हो 
यथा इमंयेव गूथकपं आगमिस्सती ति। तमेन॑ पस्सेय्य, अपरेन समयेन, 
तस्मि गूथकपे पतितं, दुक्‍्खा तिब्बा कट॒का वेदना वेदयमानं । एवमेंव 
खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ं च मग्गं समा- 
रूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती' 
ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन अ्रति- 
क्कन्तमानसकेन कायस्स भेदा परं मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न॑, 
दुक्खा तिब्बा कटुका वबेदना वेदयमानं । 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति तं च 
मग्गं समारूब्ही यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसयं उप- 
पज्जिस्सती' ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिबव्बेन चक्‍्खुना 
विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसय॑ 
उपपन्नं, दुक्खबहुला वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, रुक्खो 
विसमे भूमिभागे जातो तनुपत्तपलासो कबरच्छायो; अथ पुरिसो 
आगच्छेय्य घम्मा भितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकाय- 
नेन मग्गेन तमेव रुक्खं पणिधाय । तमेनं चक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वर्देय्य - तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ च मग्गं समा- 
रूब्हो यथा इमं येव रुक्खं आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन 
समयेन, तस्स रुक्खस्स छायाय निसिन्नं वा निपन्नं वा दुक्खबहुला बेदना 
वेदयमानं । एवमेव खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्चं पुर्गलं एवं चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति 
तं च मग्गं समारूब्ही, यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जि- 
स्सती ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं॑ मरणा पेत्तिविसयं उपपन्नं, 
दुक्खबहुला वंदना वेदयमानं । 


“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 


१. इधाहँ - स्था०, रो० । २. पित्तिविसयं - स्यथा०, रो० । 
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समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर॑ मरणा मनुस्सेसु उपपज्जिस्सती' ति। 
तमेनं पस्सामि, अपरेंन समयेन, दिब्बेन चवबखुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुखबहुला वेदना 
वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, रुक्खों सम भूमिभाग जातो बहल- 
पत्तपलासो सन्दच्छायो । ग्रथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव रुक्‍्खं 
परणिधाय । तमेनं चकक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वर्देय्य - तथायं भवं- 
पुरिसो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ं च मग्गं समारूब्हो यथा इममंव 
रुक्खं आगमिस्सती' ति। तमेनं पस्सेय्य, अपरेन समयेन,तस्स रुक्खस्स 
छायाय निसिन्नं वा निपन्नं वा सुखबहुला बेदना वेदयमानं । एवमेव 
खो अहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ च मग्गं समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपज्जिस्सती ति। 
तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उपपन्नं, सुखबहुला वंदना 
वेदयमानं । 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ 
च मग्गं समारूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक 
उपपज्जिस्सती' ति। तमेन॑ पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चकक्‍्खुना 
विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुगति सग्गं 
लोक॑ उपपन्नं, एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, 
पासादो, तत्रास्स' कूटागारं उल्लित्तावलित्तं निवातं फुसितग्गढं पिहित- 
वातपानं । तन्रास्स पल्‍लडूरो गोनकत्थतों पटिकत्थतो पटलिकत्थतो 
कदलिमिगपवरपच्चत्थरणो, सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानों । 
अ्रथ पुरिसो आगच्छेय्य धम्माभितत्तो घम्मपरेतों किलन्तों तसितों 
पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव पासादं पणिधाय । तमेनं चक्‍्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एवं वर्देग्य - 'तथायं भवं पुरिसो पटिपन्नों तथा च 
इरियति त॑ं च मग्गं समारूब्हो यथा इमं येव पासादं आगमिस्सती' ति। 


१. सण्डच्छायो - स्था० । २. स्या० पोत्थके नत्यि । ३. छायाय॑ं -स्या० । 
४. तत्रस्स - सी०, स्था०, रो० । ५. कहलि ० -स्या०; कादलि ० -सी० । 
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तमेन॑ पस्सेय्य, अपरेन समयेन, तरस्मि पासादे तस्मि कूटागारे तस्मि 

पल्‍लड्ू निसिन्नं वा निपन्नं वा एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । एवमेव 
खो श्रहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नों तथा च इरियति त॑ च मग्गं समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सती ' 
ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्नं, 
एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । 

“इध पनाहं, सारिपुत्त, एकच्चं पुग्गलं चेतसा' चेतो परिच्च 
पजानामि - तथायं पुग्गलों पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं 
समाखझूब्हो यथा आसवानं खया श्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति 
दिट्ठुव धम्मे सयं अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती 
ति। तमेनं पस्सामि, अपरेन समयेन, आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विमुत्ति पञथ्ञाविमुत्ति दिद्देव धम्मे सयं अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरन्तं, एकन्तसुखा वेदना वेदयमानं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, 
पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रम- 
णीया । अविदूरे चस्सा तिब्बोी वनसण्डो । अथ पुरिसो आगच्छेय्य 
घम्माभितत्तों घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव पोक्ख राणि पणिधाय । तमेनं चकक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं वर्देय्य - 
तथा भवं पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च मग्गं समारूब्हो 
यथा इमं येव पोक्खराणि आगमिस्सती' ति । तमेन॑ पस्सेय्य, अ्रपरेन 
समयेन, तं॑ पोक्खराणि प्रोगाहेत्वा' न्‍्हायित्वा च पिवित्वा च सब्ब- 
दरथकिलमथपरिढाहं पटिप्पस्सम्भेत्वा पच्चुत्तरित्वा तस्मि वनसण्डे 
निसिन्नं वा निपन्नं वा, एकन्तसुखा वंदना वेदयमानं । एवमेव खो 
अरहं, सारिपुत्त, इधेकच्च॑ पुग्गलं एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - 
“तथाय॑ पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त॑ च मग्गं समारून्हो, यथा 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविम॒त्ति दिद्व धम्मे सं 
अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति। तमेनं पस्सामि, 
अपरेन समयेन, आसवानं खया अ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमृत्ति 





१. एवं चेतसा - सी०, स्था०, रो० । २. विहरती -स्या० । ३. तथायं - सी०, 
स्या०, रो० । ४. भोगाहित्वा -सी०, रो० । ५. नहात्वा -सी०, स्या०, रो० । 
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दिट्टंव धम्मे सयं भ्रभिञज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्तं, एकन्त- 
सुखा वंदना वेदयमानं । इमा खो, सारिपुत्त, पञ्च गतियो। 

“यो खो मं, सारिपुत्त, एवं जानन्तं एवं पस्सन्‍्तं एवं वर्देय्य - 
नत्यथि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियञज्ञाणदस्सन- 
विसेसो; तक्‍्कपरियाहत॑ समणो गोतमो धम्म॑ देसेति वीम॑ंसानुचरितं 
सयंपटिभानं ति त॑, सारिपुत्त, वां अप्पहाय त॑ चित्त श्रप्पहाय तं दिंद्ि 
अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। सेय्यथापि, सारि- 
पुत्त, भिक्‍खु सीलसम्पन्नों समाधिसम्पन्नो पञ्ञ्मासम्पन्नो दिट्वेव धम्मे 
अजञ्ञ्ं आराधेय्य, एवं सम्पदमिदं, सारिपुत्त, वदामि । त॑ वाचं श्प्प- 
हायतं चित्त ग्रप्पहयय तं दिद्ठि श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो 
एवं निरये । 

१५. अभिजानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, चतुरद्धसमन्नागतं 
ब्रह्मचरियं चरिता - 'तपस्सी' सुदं' होमि परमतपस्सी, लूखो सु 
होमि परमलूखो, जेगुच्छी सुदं होमि परमजेगुच्छी, पविवित्तो सुद॑'* 
होमि परमपविवित्तो' । 

“तत्रास्सु में इदं, सारिपुत्त, तपस्सिताय होति - अचलको 
होमि मुत्ताचारों हत्थापलेखनो, न एहिभदन्तिको न तिदट्ठुभहन्तिको ; 
नाभिह॒र्ट न उहिस्सिक्त' न निमन्‍तनं सादियामि; सो न कुम्भिमुखा 
पटिग्गण्हामि , न कछोपिमुखा पटिग्गण्हामि, न एव्ठकमन्तरं, न दण्ड- 
मन्तर, न मुसलमन्तरं, न द्विन्न॑ भुझ्जमानानं, न गब्भिनिया, न पाय- 
मानाय, न पुरिसन्तरगताय, न सद्धित्तीसु, न यत्थ सा उपट्टितो होति, 
न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी; न मच्छ न मंसं न सुरं न मेरय॑ 
न थुसोदक॑ पिवामि; सो एकागारिको वा होमि एकालोपिको, द्वागा- 
रिको वा होमि द्वालोपिको ...पे ०... सत्तागारिको वा होमि सत्ता- 
लोपिको ; एकिस्सा पि दत्तिया यापेमि, द्वीहि पि दत्तीहि यापेमि... पे ०... 
सत्तहि पि दत्तीहि. यापेमि; एकाहिक॑ पि आहार झ्रााहारेमि, द्वीहिक॑ पि 
आहार आहारेमि ...पे ०... सत्ताहिक॑ पि आहारं आहारेमि; इति एव- 





१-१. तपस्सिसुदं - सी०, स्था० । २-२. लखस्सुदं - सी०, रो० । ३-३. पविवित्त- 
स्‍्सुदं - सी०, रो० । ४. तत्रस्सु -सी०, स्था०, रो० । ५. नएहिभदन्तिकों -सी०, स्या०, 
रो०। ६. नभिह॒दं -सी०; न झभिहतं - स्या० । ७. उदिस्सकट् -सी०, रो० । ८. पति- 
गण्हामि - सी०, रो० । €. सद्धित्तिसु -रो० । १०. स्या० पोत्यके नत्यि । 
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रूप अ्रद्धमासिकं' पि परियायभत्तभोजनानूयोगमनुयुत्तो विहरामि । 

सो साकभक्खो वा होमि, सामाकभक्‍्खो वा होमि, नीवार- 
भकक्‍खो वा होमि, दद्दुलभक्खो वा होमि, हटभक्खो वा होमि, कणभक्‍्खो 
वा होमि, आचामभव्खो वा होमि, पिज्ञााकभक्खो वा होमि, तिण- 
भक्खो वा होमि, गोमयभक्खो वा होमि, वनमूलफलाहारो यापेमि 
पवत्तफलभोजी । 

“सो साणानि पि धारेमि, मसाणानि पि धारेमि, छंवदुस्सानि 
पि धारेमि, पंसुकूलानि पि धारेमि, तिरीटानि पि धारेमि, अजिन॑' 
पि धारेमि, अजिनक्खिपं पि धारेमि, कुसचीरं पि धारेमि, वाकचीरं 
पि धारेमि, फलकचीरं पि धारेमि, केसकम्बलं पि धारेमि, वात्ठकम्बलं 
पि धारेमि, उलूकपक्खं पि धारेमि; केसमस्सुलोचको पि होमि, 
केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो ; उब्भट्रको पि होमि आसनपटिविखत्तो, 
उक्कुटिको पि होमि उक्कुटिकप्पधानमनुयूत्तो, कण्टकापस्सयिको पि 
होमि कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेमि; सायततियक॑ थि उदको रोहनानु- 
योगमनुयुत्तो विहरामि - इति एवरूपं अ्रनेकविहितं कायस्स आता- 
पनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । इदं सु में, सारिपुत्त, तपस्सि- 
ताय होति । 

“तन्नास्सु में इदं, सारिपुत्त, लखस्मि होति - नेकवस्सगणिकं 
रजोजल्लं काये सन्निचितं होति पपटिकजातं । सेय्यथापि, सारिपुत्त, 
तिगदुकखाणु' नेकवस्सगणिको सन्निचितो होति पपटिकजातो, एवमे- 
वास्सु” में, सारिपुत्त, नेकवस्सगणिक॑ रजोजल्लं काये सन्निचितं होति 
पपटिकजातं । तस्स मय्हं, सारिपुत्त, न एवं होति - अहो वताहं इम॑ 
रजोजल्लं पाणिना परिमज्जेय्यं, अ्र|ज्जे वा पन मे इम॑ रजोजल्लं 
पाणिना परिमज्जेय्युं'ति । एवं पि मे, सारिपुत्त, न होति । इदं सु 
में, सारिपुत्त, लूखस्मि होति । ह 

“तत्रास्सु में इदं, सारिपुत्त, जंगुच्छिस्मि होति - सो खो अहं, 
सारिपुत्त, सतो व अभिक्‍कमामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदक- 


बिन्दुम्हि पि मे दया पच्चुपट्टिता होति - माहं खुहके पाणं विसमगते 





१. अड्डूमासिक - स्था० । २. अजिनानि - स्था० । ३. वालकम्बलं - सी०, स्या०, 
रो० । ४. उल्हूकपक्ख - स्था०; उलूकपक्खकं -सी० । ५. पप्पटिकजातं - स्या० । ६. 
तिन्दुकाखाणु - रो० । ७. एबमेवस्सु -सी०, स्था०, रो० । 
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सद्धातं आपादेसि' ति। इदं सु में, सारिपुत्त, जेगुच्छिस्मि होति । 

“तत्रास्सु में इदं, सारिपुत्त, पविवित्तस्मि होति -सो खो 
अ्रहं, सारिपुत्त, अ्रज्ञजतरं अरणज्ज्यायतनं अज्ञोगाहेत्वा विहरामि । 
यदा पस्सामि गोपालकं वा पसुपालकं वा तिणहारक वा कट्ठ॒हारकं 
वा वनकम्मिकं वा वनेन वन गहनेन गहन निन्नेन निन्नं थलेन थलं पप- 
तामि । त॑ं किस्स हेतु ? मा म॑ ते अद्दसंसु अहं च मा ते अददसं ति। 
सेय्यथापि, सारिपुत्त, आरञ्ञ्को मगो मनुस्से दिस्वा वनेन वन 
गहनेन गहन निन्नेन निन्नं थलेन थलं संपतति, एबमेव खो अहं, सारि- 
पुत्त, यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालकं वा तिणहारक वा कटद्ठु- 
हारक॑ वा वनकम्मिकं वा वनेन वन गहनेन गहन निन्लेन निन्नं थलेन 
थलं पपतामि | तं किस्स हेतु ? मा म॑ ते अदसंसु अहं च मा ते अहस 
ति। इदं सु में, सारिपुत्त, पविवित्तस्मि होति । 

१६. सो खो गअहं, सारिपुत्त, ये ते गोद्दा पद्धचितगावों अपगत- 
गोपालका', तत्थ चतुककुण्डिकों उपसड्ूमित्वा यात्रि धानि वच्छ॒कान॑ 
तरुणकानं घेनुपकानं गोमयानि तानि सुदं आहारेगि । यावकीवं च॑ 
में, सारिपुत्त, सक॑ मुत्तकरीसं अ्रपरियादिन्नं होति, सक॑ येव सुद्॑ं 
मत्तकरीसं आहारेमि । इदं सु में, सारिपुत्त, महाविकटभोजनस्मि 
होति । 

१७. सो खो अहं, सारिपुत्त, अश्रज्गतरं भिरानकं वनसण्डं 
अज्ञोगाहेत्वा विहरामि । तत्रास्सुदं, सारिपुत्त, भिसनकस्स वन- 
सण्डस्स भिसनकर्तास्म होति - यो कोचि अ्रवीतरागों त॑ वनसण्डं 
पविसति, येभुय्येन लोमानि हंसन्ति । सो खो अहं, सारिपुृत्त, या ता 
रत्तियो सीता हेमन्तिका अन्तरद्रका हिमपातसमया तथारूपासु रत्तीर 
रत्ति अब्भोकासे विहरामि, दिवा वनसण्ड; गिम्हानं पच्छिम मासे 
दिवा अब्भोकासे विहरामि, रत्ति वनसण्ड । अपिस्सु मं, सारिपुत्त, 
अयं भ्रनच्छरिया गाथा पटिभासि पुब्बे अस्सुतपुब्बा - 


१. संपतामि - म० । २. अरणछ्ञज्यको - रो० । ३. मिगो -सी०, स्था०, रो० । 
४. गोत्था ->स्था० । ५. श्रपगतगोपाला - सी०, स्था० । ६. चतुकुण्डिको -सी०, स्या०, 
रो० । ७. अपरियादिण्णं - रो० । ८. अ्रज्ञोगहेत्वा -सी०; ग्रज्ञोगाहित्वा - रो० । 
+  भिसनकत्तस्मि” येव वा पाठो, भिसनकत्ताय इति वा वत्तब्बें लिड्र विपल्लासो कतो 
ति भरद्ठुकथायं वुत्त । ६. अन्तरद्के - रो०। १०. हिमपातसमये - सी०, रो० । 
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सोतत्तोीं सोसिन्नों' चेवं, एको भिसनके वने । 

नग्गो न चग्गिमासीनो, एसनापसुतो मुनी ति॥। 

१८. सो खो अहं, सारिपुत्त, सुसाने सेय्यं कप्पेमि छंवट्टिकानि 
उपधाय । अपिस्सु मं, सारिपुत्त, गामण्डला' उपसडूमित्वा श्रोट्ठु- 
भन्ति' पि, ओमुत्तेन्ति पि, पंसुकेन पि श्लोकिरन्ति, कण्णसोतेसु पि 
सलाक पवेसेन्ति । न खो पनाहं, सारिपुत्त, अभिजानामि तेसु पापकं 
चित्त उप्पादेता । इदं सु में, सारिपुत्त, उपेक्खाविहारस्मि होति । 

१६९. सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवं- 
वादिनो एवंदिद्विनो - श्राहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहंसु - कोलेहि 
यापेमा' ति। ते कोल पि खादन्ति, कोलचुण्णं पि खादन्ति, कोलोदक॑ 
पि पिवन्ति - अनेकविहितं पि कोलविकति परिभुझछ्जन्ति । अभि- 
जानामि खो पनाहं, सारिपुत्त, एक येव कोल आहारं झाहारिता । 
सिया खो पन ते, सारिपुत्त, एवमस्स - महा नून तेन समयेन कोलो 
अहोसी ति। न खो पनेत॑ं, सारिपुत्त, एवं ददुब्बं | तदा पि एतपरमो 
येव कोलो अहोसि सेय्यथापि एतरहि । तस्स मय्हं, सारिपुत्त, एक 
येव कोल आहारं आहारयतो अधिमत्तकसिमानं पत्तों कायो होति । 
सेय्यथापि नाम आसीतिकपब्बानि वा काह्ठपब्बानि” वा, एवमेवस्सु मे 
अजद्भपच्चद्भानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम ओरोट्रपद॑ं, 
एवमेवस्सु में आनिसदं होति तायेवष्पाहारताय । सेय्यथापि नाम 
बट्ठनावव्ठी, एवमेवस्सु में पिट्टिकण्टको उन्नतावनतो होति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम जरसालाय गोपानसियो ओलुग्गविलुग्गा 
भवन्ति, एवमेवस्सु में फासुब्ठियो श्रोलग्गविलुग्गा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम गम्भीरें उदपाने उदकतारका गम्भी रगता 
श्रोक्‍्खायिका दिस्सन्ति, एवम वस्सु मे श्रक्खिकृपेसु श्रक्खितारका गम्भी र- 
गता श्रोक्खायिका दिस्सन्ति तायेवष्पाहारताय । सेंय्यथापि नाम 
तित्तकालाबूु आमकच्छिन्नो वातातपेन सम्फुटितो होति सम्मिलातो, 
एवमेवस्सु मे सीसच्छवि सम्फुटिता होति सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । 


हि 


१. सोसीनो - सी०, रो०; सो सिनो -> स्था० । २. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि । ३. एको एको - स्था० । ४. चरिगिमासिनों - स्था० । ५. गोमण्डला - सी०, स्या०, 
रो० । ६. झोट्ठुभेन्ति - स्था० । ७. कालापब्बानि - स्या०, रो० । ८- तित्तिकालाबु - 
स्या० । &€. संफुसितो - स्था०; संपूटितो - रो० । 


१२-६-२० ] पथ्च गतियो ११रे 


सो खो शअ्रहं, सारिपुत्त, उदरच्छीव परिमसिस्सामी' ति पिट्टिकण्टकं 
येव परिग्गण्हामि, 'पिट्टिकण्टकं परिमसिस्सामी' ति उदरच्छावि ग्रेव 
परिग्गण्हामि, यावस्सु मे, सारिपुत्त, उदरच्छवि पिट्टिकण्टकं अ्रल्लीना 
होति तायेवष्पाहारताय । सो खो अहं, सारिपुत्त, वच्च वा मुत्तं था 
करिस्सामी' ति तत्थेव अवकुज्जो पपतामि तायेवष्पाहारताय । सो 
खो अहं, सारिपुत्त, तमेव कायं अस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि अनो- 

मज्जामि । तस्स मय्हं, सारिपुत्त, पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूति- 
मूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति' तायेवप्पाहारताय । 

२०. सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिमो 
एवंदिद्विनो - आहारेन सुद्धी ति । ते एवमाहंसु - 'मुग्गेहि यापेम 
पे ०... तिलेहि यापेम ...पे ०... तण्डलेहि यापेमा' ति। ते तण्डलं पि 
खादन्ति, तण्डुलचुण्णं पि खादन्ति, तण्डलोदकं॑ पि पिवन्ति - अनेक- 
विहितं पि तण्डुलविकति परिभुञ्जन्ति । अभिजानामि खो पनाहुं, 
सारिपुत्त, एक येव तण्डलं आहारं आहारिता । सिया खो पन ते, 
सारिपुत्त, एवमस्स - महा नून तेन समयेन तण्डलो अहोसी' ति। 
न खो पनेत॑, सारिपुत्त, एवं दट्ुब्बं | तदा पि एतपरमो येव तण्डलो 
अहोसि, सेय्यथापि एतरहि । तस्स मय्हं, सारिपुत्त, एक येव तण्ड्लं 
आहार आहारयतो अधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । सेय्यथापि 
नाम आसीतिकपब्बानि वा काछ्ठपब्बानि वा, एवमेवस्सु में अद्भुपच्चड्भानि 
भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम शओ,्रोट्रपदं ...पे ०... तस्स 
मय्हं, सारिपुत्त, पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि 
कायस्मा पतन्ति तायेवष्पाहारताय । 

'ताय पि खो अहं, सारिपुत्त, इरियाय ताय पटिपदाय ताग्र 
दुक्करकारिकाय नाज्ञझगमं  उत्तरिमनुस्सधम्मा अ्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसं । त॑ किस्स हेतु ? इमिस्सा येव अरियाय पणञ्ञ्याय अनधि- 
गमा, यायं अरिया पञ्ञा अधिगता अरिया निय्यानिका, निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय । द 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो 


१. पतन्ति-म०। २. आहरिता - सी०, स्था०, रो० । ३. नाज्क्षगर्मि - स्या० 


४. सी० पोत्यके नत्यि । 
म० नि० - १५. 
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एवंदिट्विनो - संसारेन सुद्धी| ति । न खो पन' सो', सारिपुत्त, संसारो 
सुलभरूपो यो मया श्रसंसरितपुब्बो इमिना दीघेन अद्धुना, अ्रज्व्मत्र 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाहं, सारिपुत्त, देवे संसरेय्यं, नयिमं 
लोक पुनरागच्छेय्यं । 

'सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिट्टिनो - उपपत्तिया सुद्धी ति । न खो पन सा, सारिपुत्त, उपपत्ति 
सुलभरूपा या मया अनुपपन्नपुव्वा इमिना दीघधेन ग्रद्धुता, अञ्व्यत्र 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाहं, सारिपुत्त, देवे उपपज्जेय्यं, नयिमं 
लोक पुनरागच्छेय्यं । 

'सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिट्टिनो - आवासेन सुद्धी ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, आवासो 
सुलभरूपो यो मया श्रनावुत्थपुब्बोीं इमिना दीघेन अद्भधुना, अ्रठ्व्यत्र 
पुद्धावासेहि देवेहि। सुद्धावासे चाहं, सारिपुत्त, देवे आवसेय्यं', नथिमं 
लोक पुनरागच्छेय्यं । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिट्टिनो - यञ्ञेन सुद्धी ति। न खो पन सो, सारिपुत्त, यञ्जो 
सुलभरूपो यो मया अयिद्गुपुब्बो इमिना दीघेन अद्धुना, तं च खो रज्ञ्गा 
वा सता खत्तियेन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

“सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनों 
एवंदिट्विनों - अग्गिपरिचरियाय सुद्धी ति। न खो पन सो, सारि- 
पुत्त, अग्गि सुलभरूपो यो मया अ्रपरिचिण्णपुव्बो इमिना दीघेन भअद्धुना, 
त॑ च खो रज्ञ्या वा सता खत्तियन मुद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महा- 
सालेन । 


२१. सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणब्रह्म णा एवंवादिनो 


$ एवंदिट्विनो - यावदेवायं भवं पुरिसो दहरो होति युवा सुसुकाछकेसो 


भद्वेन योब्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा तावदेव परमेन पछ्ज्या- 
वेय्यत्तियेन समन्नागतो होति । यतो च खो अ्रयं॑ भवं पुरिसो जिण्णो 
होति वुद्धों महल्लको अद्धगतो वयोगनुप्पत्तो, आसीतिको वा नावु- 
१-१ . पनेसो - सी०, स्था० । २. शनावुदुपुब्बों -म० । ३. वसेय्यं - रो० | 
४. अग्गिपारिचरियाय - स्था० । ५. वुड़ढो - स्था० । 
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तिको' वा वस्ससतिको वा जातिया, अ्रथ तम्हा पञ्ञ्यावेय्यत्तिया, परि- 
हायती| ति। न खो पनेत॑, सारिपुत्त, एवं ददुब्बं । अरहं खो पन 
सारिपुत्त, एतरहि जिण्णो वुद्धों महललको अद्धश॒तो वयोश्रनुप्पत्तो, 
ग्रासीतिको में वयो वत्तति । इध मे अस्सु, सारिपुत्त, चत्तारो 
सावका वस्ससतायुका वस्ससतजीविनो, परमाय सतिया च गतिया च 
धितिया च समन्नागता परमेन च पज्जावंय्यत्तियेन। सेय्यथापि, सारि- 
पुत्त, दब्हधम्मा' धनुग्गहो सिक्खितों कतहत्थो कतृपासनों लहुकेन 
असनेन अप्पकसिरेनेव तिरियं तालच्छायं अ्तिपातेय्य, एवं अधिमत्त- 
सतिमन्तो एवं अ्रधिमत्तगतिमन्तो एवं अधिमत्तधितिमन्तो एवं परमेन 
पज्ञ्यावेय्यत्तियेन समन्नागता ते म॑ चतुन्नं सतिपट्टानानं उपादायुपादाय 
पऊहं पुच्छेय्यं, पुद्टी पुद्दी चाह तेसं ब्याकरेय्यं, ब्याकतं च में ब्याकततो 
धारेय्यूं, न च मं॑ दुतियक उत्तारि पटिपुच्छेय्यूं । अजञ्ञ्यत्र असित- 
पीतखायितसायिता श्रञ्ञ्ञत्र उच्चारपससावकम्मा, शअ्रञ्ञ्यत्र निदहा- 
किलमथपटिविनोदना अपरियादिन्ना येवस्स, सारिपुत्त, तथागतस्स 
धम्मदेसना, अ्परियादिल्नं येवस्स तथागतस्स धम्मपदब्यञ्जनं, अ्रपरिया- 
दिल्न॑ येवस्स तथागतस्स पञु्हपटिभानं । अथ में ते चत्तारों सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजीविनो वस्ससतस्स अच्चयेन काल करेय्यं । 
मञ्चकेन चे पि मं, सारिपुत्त, परिहरिस्सथ, नेवत्थि तथागतस्स पञ्ञ्या- 
वेय्यत्तियस्स अ्रज्ञ्यथत्तं । य॑ं खो तं, सारिपुत्त, सम्मा वदमानों वर्देश्य 
- असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नों बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति, ममेब त॑ 
सम्मा वदमानों वर्देय्य असम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान” ति। 


२२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नागसमालो भगवतो पिदट्ठितों 2 


ठितो होति भगवन्तं बीजयमानो । अ्रथ खो आयस्मा नागसमालो 
भगवन्तं एतदवोच - अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भनन्‍त ! अ्रपि हि में, 





* नवुतिको सी० स्था०, रो० । २. असीतिकों - सी०, स्था०, रो० । ३ दब्ब्ह- 
घम्मो - सी०, स्या०, रो० । ४. उत्तरि-म०। ४५. परिपुच्छेय्यूं - रो० । ६. पञ्हा- 
पटिभानं - स्था० । ७. च-सी०, स्था०, रो० | 
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भन्‍्ते, इमं धम्मपरियायं सुत्वा लोमानि हट्टानि । कोनामो भ्रयं, भन्‍्ते, 
धम्मपरियायो  ति ? 
“तस्मातिह त्वं, नागसमाल, इमं धम्मपरियायं लोगहंसन- 
पंरियायो त्वेव नं धारेही' ति। 
पे पह: - २३. इृदमवोच भगवा । अ्त्तमनो आयस्मा नागसमालो 
भगवतो भासितं अभिनन्दी ति । 





१३. महा|दक्ख॒क्खन्धसुत्तं 
8 १. भगवतों श्रञ्वतित्यियानं वा कि नानाकरणं 


१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्नाथपिण्डिकस्स आरामे । श्रथ खो सम्बहुला भिक्‍ख्‌ पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु' । ञ्रथ खो 
तेसं भिक्‍्खूनं एतदहोसि - 'अतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय 
चरितृं, यं नून मय॑ येन अज्ज्गतित्थियानं परिब्बाजकानं आरामो 
तेनुपसद्भूमेय्यामा ति। अ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ येन अज्व्गतित्थियानं 
परिब्बाजकानं आरामो तेनुपसद्धू मिंसु; उपसद्धूमित्वा तेहि अज्व्य- 
तित्थियेहि परिब्बाजकेहि स्द्धि सम्मोदिसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते भिक्‍स्‌ ते 
ग्रञ|!्व्यतित्यिया परिब्बाजका एतदवोचुं - 'समणो, आवुसो, गोतमो 
कामान॑ परिझ्यं पञ्ञपेति , मयं पि कामान॑ परिझ्व्यं पञ्ञ्पेम ; समणो, 
आवुसो, गोतमो रूपानं परिज्ञां पण्ञ्पेति, मयं पि रूपानं परिज्व्यं 
पञ्ञपेम; समणो, आवुसो, गोतमो बेदनानं परिण्ज्य पञ्ञ्यपेति, मय॑ 
पि बेदनानं परिर्ज्ञ् प!ञ्ञपेम; इध नो, आवुसो, को विसेसो को 
अधिप्पयासों' कि नानाकरणं समणस्स वा गोतमस्स अ्रम्हाकं वा - 
यदिदं धम्मदेसनाय वा धम्मदेसनं, अनुसासनिया वा अनुसासनि  ति ? 
अ्थ खो ते भिक्‍ख्‌ तेस अज्ञ्तत्तित्थियानं परिब्बाजकानं भासितं नेव 
अभिनन्दिसु, नप्पटिक्कोसिसु; अ्रनभिनन्दित्वा भ्रप्पटिक्कोसित्वा उद्ठाया- 
सना पक्‍कमिसु - “भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स भअत्थं आजानि- 
स्सामा  ति। 

२. अथ खो ते भिक्‍ख्‌ सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनपसद्धूमिसु; उपसड्ूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍ख्‌ 
भगवन्तं एतदवोचुं - 'इध मयं, भन्‍्ते, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिम्ह ; तेस नो, भन्‍्ते, श्रम्हाकं 


१. पविसिसु -सी० । २. पड्ञ्यापेति - सी०, स्यथा०, रो० । ३. अ्रधिप्पायो - सी०, 
स्था०, रो० । ४. पविसिम्ह -सी०, स्यथा० । 
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एतदहोसि - शअ्रतिप्पगो खो ताव सावत्थियं पिण्डाय चरितुं, य॑ नून 
मय॑ येन अज्व्यतित्थियानं परिब्बाजकानं आरामो तेनुपसडद्धूमेय्यामा' 
ति। श्रथ खो मयं, भन्‍ते, येन अ्रञ्व्मतित्थियानं परिब्बा जकानं आरा रामो 
तेनपसद्डूमिम्ह; उपसद्डूमित्वा तेहि अज्ञ्गतित्थियेहि परिब्बाजकेहि 
साद्धि सम्मोदिम्ह ; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं ' वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदिम्ह । एकमन्तं निसिन्ने खो अम्हे, भन्‍्ते, ते श्रञ्ञ्मतित्थिया 
परिब्बाजका एतदवोचुं - समणो, आवुसो, गोतमो कामान॑ परिश्ञ्ं 
पञ्ञ्पेति, मयं पि कामानं परिज्व्य पञज्ञ्पेम ...पे ०... अनुसास- 
निया वा अनुसार्सान ति। अ्रथ खो मयं, भन्‍ते, तेसं ग्रञ्ञ्मतित्थियान 
परिब्बाजकानं भासितं नेव अ्भिनन्दिम्ह, नप्पटिक्कोसिम्ह; अनभि- 
नन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा उद्बायासना पवकमिम्ह -- भगवतो सन्तिके 
एतस्स भासितस्स ग्त्थं आजानिस्सामा  ति। 


६ २. अञ्व्यतित्थियान भ्रविसयस्मि 


३. एवंवादिनो, भिक्‍खवे, अ्रज्ञवतित्यथिया परिब्बाजका एव- 
मस्सु वचनीया - को पनावुसो, कामान॑ अस्सादो, को आदीनवो, कि 
निस्सरणं ? को रूपानं अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं ? 
को वेदनानं अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं' ति ? एवं पुद्ा, 
भिक्‍खवे, अज्ञ्वतित्थिया परिब्बाजका न चेव सम्पायिस्सन्ति, उर्त्तरि 
च विघातं आपज्जिस्सन्ति । तं किस्स हेतु ? यथा तं, भिक्‍खवे, 
गमविसयस्मि । नाहं तं, भिक्‍खवे, पस्सामि सर्देवके लोके समारके 
सब्रह्म के सस्समणब्राह्म णिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेस॑ पछ्हानं 
वेय्याकरणेन चित्त आराधेय्य, अ्रज्ञ्मत्र तथागतेन वा तथागतसावकेन 
वा, इतो वा पन सुत्वा । 


६8 ३. को कामान अस्सादो 


४. “को च, भिक्‍खवे, कामान॑ अस्सादो ? पड्चिमे, भिक्‍खवे, 
कामगुणा । कतमें पञ्च ? चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टरा कन्‍ता मनापा 


१. साराणीयं - सी०, स्या०, रो० । 
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पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्थ्रेय्या सहा ...पे ०... घान- 
विज्ञेय्या गन्धा ... जिव्हाविज्जेय्या रसा ... कायविज्ञेय्या फोटुब्बा 
इट्टा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया - इमे खो, 
भिक्‍खवे, पञच कामगुणा | यं खो, भिक्‍खवे, इमे पठच कामगुणे 
पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्स - अरयं कामान॑ अस्सादो । 


8४. को कामान श्रादीनवो 


५. को च, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो ? इध, भिक्‍सखवे, 
कुलपुत्तो येन सिप्पद्वानेन जीविक॑ कप्पेति - यदि मुह्ाय यदि गणनाय 
यदि सद्भानेन यदि कसिया यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्स- 
त्थेन यदि राजपोरिसेन यदि सिप्पञ्ञतरेन - सीतस्स पुरक्खतो उप्हस्स 
पुरक्खतो डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सेहि रिस्समानो खुष्पिपासाय 
मीयमानो ; अ्रयं पि, भिक्‍्खवे, कामानं श्रादीनवो सन्दिट्टिको, दुक्‍्ख- 
क्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्‍खवे, कुलपृत्तस्स एवं उद्ग॒ुहतो घटतो वायमतो 
ते भोगा नाभिनिष्फज्जन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उर- 
त्ताध्छि कन्दति, सम्मोहं आपज्जति - मोघं वत म॑ उद्दभानं, अफलो वत 
में वायामो' ति। अय॑ं पि, भिक्‍खवे, कामान आ्रादीनवों सन्दिद्धिको, 
दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमंव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्‍खवे, कुलपुत्तस्स एवं उद्गुहृतो घटतो वायमतो 
ते भोगा अभिनिष्फज्जन्ति । सो तेसं भोगानं आरक्खाधिकरणं दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति - किन्ति में भोगे नेव राजानो हरेय्यूं, न चोरा 
हरेय्यूं, न भ्रग्गि दहेय्य, न उदक वहेय्य, न अप्पिया दायादा हरेय्यूं' 
ति। तस्स एवं आरबखतो गोपयतो ते भोगें राजानो वा हरन्ति, 
चोरा वा हरन्ति, अग्गि वा दहति, उदकं वा वहति, अ्रप्पिया वा 
दायादा हरन्ति । सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, 
सम्मोह आपज्जति - यं पि में अभ्रहोसि त॑ं पि नो नत्थी' ति । श्रय॑ 
पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्विको, दुक्खक्खन्धों कामहेतु का म- 
निदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


१. ० सरीसप ०“ म० । २. मिय्यमानों - स्था० । ३. इहेस्य - सी०, स्था०, रो० । 
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|: पुन च परं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 

कामानमेव हेतु राजानों पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि 

8, 72. बिवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि 

विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता 

:5 पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति, 

भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो पि 

सहायेन विवदति । ते तत्थ कलहविग्गहविवादापन्ना श्रज्ञ्ममज्व्यं 

पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेड्डहि पि उपक्कमन्ति, दण्डेहि पि उपक्क- 

मन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरण- 

/0 मत्तं पि दुक्‍खं । अयं॑ पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्टिको, 
दुव्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


की “पुन च परं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 

कामानमेव हेतु श्रसिचम्म॑ गहेत्वा धनुकलापं सन्नय्हित्वा उभतोब्यब्छ 

सद्भामं पक्खन्दन्ति उसूसु पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि खिप्पमानासु, 

5 'भसीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्ञन्ति, सत्तिया पि 

विज्ञन्ति, असिना पि सीसं छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, 

मरणमत्तं पि दुक्‍्खं । श्रयं पि, भिक्‍खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्ठिको, 
दुक्वक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 

20 कामानमेव हेतु असिचम्मं॑ गहेत्वा धनुकलापं सन्नस्हित्वा अहावलेपना' 

२, ४7. उपकारियो पकक्‍खन्दन्ति उसूसू पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि खिप्प- 

” 'मानासु, श्रसीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्झ्ान्ति, 

सत्तिया पि विज्ञन्ति, छकणकायों पि ओसिज्चन्ति, अ्भिवग्गेन पि 

'ओ्रोमदन्ति, श्रसिना पि सीसं छिन्दन्ति | ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, 

25 मरणमत्तं पि दुक्‍्खं । श्रयं पि, भिक्‍्खवे, कामानं॑ आदीनवो सन्दिट्टिको, 
'दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


५५ 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति, निल्‍लोपं पि हरन्ति, एकागारिकं 
पि करोन्‍्ति, परिपन्थे पि तिट्टुन्ति, परदारं पि गच्छन्ति । तमेन॑ राजानो 


१. भ्रट्टावलेपना - स्था० । २. छकणटिया - स्या०; पक्‍कट्टिया -सी०, रो० । 
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गहेत्वा विविधा" कम्मकारणा कारेन्ति - कसाहि पि ताह्न्ति, 
वेत्तेहि पि ताल्ेन्ति, अड्डुदण्डकेहि' पि ताल्ेन्ति; हत्थं पि छिन्दन्ति, 
पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं 
पि छिन्दन्ति, कण्णनासं थि छिन्दन्ति; बिलद्भथालिकं पि करोन्ति, 


सट्डभमुण्डिकं पि करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति, जोतिमालिकं पि करोन्ति, 5 


हत्थपज्जोतिकं पि करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, चौरकवासिक॑ 
पि करोन्ति, एणेय्यकं॑ पि करोन्ति, बढ्िसमंसिक पि करोन्‍न्ति, कहा- 
पणिक' पि करोन्ति, खारापतच्छिक॑ पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिक 
पि करोन्ति, पलालपीठकं पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन श्रोसिज्चन्ति, 
सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, असिना पि सीसं 
छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति, मरणमत्तं पि दुक्‍्खं । 
अयं पि, भिक्‍्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्टिको, दुक्खवखन्धो कामहेंतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेंव हेतु । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु कार्येन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्ति, 
मनसा दुच्चरितं चरन्ति । ते कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्च- 
रितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । श्रयं पि, भिवखवे, 
कामानं आदीनवो सम्परायिको, दुक्‍्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं 
कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 

ह 8 ५. कि कामान निस्सरणं 


६. “किज्व, भिक्‍खवे, कामान॑ निस्सरणं ? यो खो, भिक्‍खवें, 
कामेसु छनन्‍्दरागविनयो छुन्दरागप्पहानं - इदं कामानं निस्सरणं । 

“ये हि केचि, भिवखवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं कामान॑ं 
ग्रस्सादं च अस्सादतो अआदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथाभूतं नप्पजानन्ति ते वत साम॑ वा कामे परिजानिस्सन्ति, परं वा 
तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति - नेत॑ 
ठानं विज्जति । ये च खो केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 

१. विविधानि -स्या० । २. कम्मकरणानि-स्या०; कम्मकरणा - रो० । 
३. करोन्ति - रो० । ४. अ्रद्धदण्डकेहि -सी०, रो० । ५. बलिसमंसिकं - स्था० । ६. कहा- 


पणक - सी०, स्था०, रो० । ७. खारापटिच्छुक॑ - स्या० । 
म०नि००- १६. 
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एवं कामान॑ अस्सादं च अ्रस्सादतों आदीनवं च आदीनवतो निंस्सरणं 
च निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति, ते वत साम॑ं वा कामे परिजानि- 
स्सन्ति परं वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजा- 
निस्सती ति - ठानमेतं विज्जति । 


8 ६. को रूपान प्रस्सादो 


“को च, भिक्‍खवे, रूपानं भ्रस्सादो ? सेय्यथापि, भिवखवे 
खत्तियकञ्ज्या वा ब्राह्मणकञ्ञ्या वा गहपतिकञ्ज्या वा पन्नरसवस्सु 
देसिका वा सोछसवस्सुद्देंसिका वा, नातिदीघा नातिरस्सा, नातिकिसा 
नातिथूला, नातिकाछी' नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्‍खवे, तस्मि समये 
सुभा वण्णनिभा” ति ? 


। एवं । भन्ते ॥7 । 


यं खो, भिक्‍खवे, सुभं वण्णनिभं पटिच्च उप्पज्जात सुख 
सोमनस्सं - अ्रयं रूपानं अस्सादों । 


$ ७. को रूपान॑ श्रादीनवो 


"को च, भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवों ? इध, भिक्‍खवे, 
तमंव भगिनि पस्सेय्य अपरेन समयेन आसीतिकं वा नावतिकं वा 
वस्ससतिक वा जातिया, जिण्णं गोपानसिवड्ं, भोग्गं दण्डपरायनं 
पवंधमानं गच्छन्ति, आतुरं, गतयोब्बनं॑ खण्डदन्तं' पलितकेसं' विलनं 
खलितसिरं वलिनं तिलकाहतगत्तं | तं कि मज्ज्यथ, भिक्‍खवे, या 
पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो” ति ? 

एवं, भन्‍्ते” । 

' भ्रयं पि, भिक्‍्खवे, रूपानं आदीनवो । पुन च परं, भिक्‍खवे 
तमेव भगिनि पस्सेय्य आबाधिक दुक्खितं बाब्हगिलानं, सके मत्तकरीसे 
पलिपन्नं सेमानं, अ्रज्जेहि वृद्मापयभानं, भ्रज्जेहि संवेसियमानं । तं॑ कि 


मज्ञ्यथ, भिक्‍सखवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अ्रन्तरहिता, 
आदीनवो पातुभूतो  ति ? 


_ ड़ कं ऋ#ऋ 





१. नातिकाहछिका - स्था० । २. खण्डदन्ति - सी०, स्या०, रो०। ३. पलितकेसि - 
सी०, स्था०, रो०। ४. खल्लितसिरं - स्या०। ५. वलितं -सी०; वलीन॑ - स्या०। 


१३.७.८ ] को ख्पान आ्रादीनवों १२३ 


“एवं, भन्‍्ते  । 

“अभय पि, भिवखवे, रूपानं आदीनवो । पुन च परं, भिवखवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छड्टितं - एकाहमतं वा हीह- 
मतं वा तीहमत॑ वा, उद्धमातक॑विनीलक॑ विपुब्बकजातं । तं कि 
मञ्ञ्यथ, भिक्‍खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो 
पातुभूतो  ति 

“एवं, भन्‍्ते  । 

'अ्रयं पि, भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवो । पुन च परं, भिक्‍खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीरं॑ सीवधिकाय छुड्डितं - काकेहि वा खज्ज- 
मान, कुललहि वा खज्जमानं, गिज्ञेहि वा खज्जमानं, कद्धेहि वा 
खज्जमानं, सुनखेहि वा खज्जमानं, ब्यग्घेहि वा खज्जमानं, दीपीहि वा 
खज्जमानं, सिगालेहि वा खज्जमानं, विविधेहि वा पाणकजातेहि 
खज्जमानं । त॑ कि मञ्ञज्यथ, भिक्‍खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, 
सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो” ति ? 

“एवं, भन्‍्ते 

“अ्रयं पि, भिक्‍खवे, रूपानं श्रादीनवों । पुन च परं, भिक्‍सखवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छड़ितं - अ्रट्टिकसट्ड लिक॑ 
समंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं, श्रद्धिकसद्स्‍ लिकं निम्मंसलोहितमक्खितं 
न्हास्सम्बन्धं, भ्रट्टिकसलद्भ लिकं श्रपगतमंसलोहित॑ न्हारुसम्बन्धं, अ्रट्टि- 
कानि अपगतसम्बन्धानि दिसाविदिसाविक्खित्तानि - श्रज्जेन हत्थ- 
ट्विकं, भ्रञज्जेन पादट्टिकं, अ्रञ्जेन गोप्फकट्टिकं, अज्जेन जद्ूद्विकं, 
अज्जेन ऊरुद्दिकं, अज्जेन कटिट्टिकं, अञज्जेन फासुकद्ठिकं, अ्रज्भेन 
पिट्ठिट्टिकं, अज्जेन खन्धद्ठिकं, अ्रज्ञेन गीवट्टिकं, अ्रज्जेन हनुकद्विकं, 
अञ्जेन दनन्‍्तट्विकं, अज्जेन सीसकटाहं । त॑ कि मज्ञ्यथ, भिक्‍खवे, 
या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो  ति ! 

“एवं, भन्‍्ते । 

“ग्रयं पि, भिक्‍खवे, रूपानं आदीनवों । पुन च परं, भिक्‍सखवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर॑ सीवथिकाय छड़्त - अद्ठिकानि सेतानि 
सह्लृवण्णपटिभागानि', अट्टिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि, शर्टि- 
कानि पूतीनि चण्णकजातानि । त॑ कि मज्ज्यथ, भिक्‍खवे, या पुरिमा 


१. सद्भुवष्णूपनिभानि - सी०, स्या०, रो० । 
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सुभा वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो  ति ? 
, एवं, भन्ते !) । 
“भय पि भिक्‍्खवे, रूपानं आ्रादीनवों । 


$ ८. कि रूपान निससरणं 


६. 'किज्च, भिक्‍खवे, रूपानं निस्सरणं ? यो, भिक्‍खवे, रूपेसु 
छन्दरागविनयो छुन्दरागप्पहानं - इदं रूपानं निस्सरणं । 

१०. ये हि केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं 
रूपानं अस्साद च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च 
निस्सरणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति ते वत साम॑ वा रूपे परिजानिस्सन्ति, 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
- नेत॑ ठानं विज्जति | ये च खो केचि, भिवखवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा एवं रूपान॑ अस्साद च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं 
च्‌ निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति ते वत साम॑ वा रूपे परिजानिस्सन्ति 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
- ठानमेतं॑ विज्जति । 


$ ६. को बंदनानं श्रस्सादो 


११. को च, भिक्‍खवे, बेदनानं अस्सादो ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ 
सविचारं विवेकजं पीतिसु्खं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति | यस्मि 
समये, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ विविच्चेव कार्मेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सबितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति, 
नेव तस्मि समये गअत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, 
न उभयब्याबाधाय पि चेतेति; अब्यापज्ञझ॑ | येव' तस्मि समये वेंदनं 
वेदेति । अब्यापज्ञपरमाहं, भिक्‍खवे, वेदनानं अस्सादं वदामि । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु स्वतारतण्कल्शल वृपसमा 
अज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं इ्लल्ल्ल्हं अ्रविचारं समाधिजं 





१5 पीतिसुखं दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति ... पे ० ... यस्मि समये, 


१-१. भ्रव्याबज्ञं येव - म० । 


१३.११.१५ ] कि जेदमानं निससरणं १२५ 


भिक्‍खवे, भिक्‍खु पीतिया च विरागा, उपेक्खको च विहरति, सतो च 
सम्पजानो सुखं च कार्येन पटिसंबेदेति यं त॑ं अरिया आचिवखन्ति - 
'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति 
... पे०... यस्मि समये, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सुखस्स च॑ पहाना दुवखस्स 
च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थजमा अदुक्खमसखं उपेवखा- 
सतिपा रिसुद्धि चतुत्थं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति, नेव तस्मि समय 
अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्या- 
बाधाय पि चेतेति । अब्यापज्ञझं येव तस्मि समये बदन वेदेति, अ्रब्या- 
पज्ञप रमाहं, भिक्‍खवें, वेदनानं अस्सादं वदामि। 


$ २०. को बेंदनान श्रादीनवो 


१२. को च, भिक्‍खवे, वेदनानं आदीनवो ? यं, भिक्‍खवे, वेदना 
अनिच्चा दुक्‍्खा विपरिणामधम्मा - अ्रयं वेदनानं आदीनवो । 


8 ११. कि बेदनान निस्सरणं 

१३. “किज्च, भिक्‍खवे, वेदनानं निस्सरणं ? यो, भिक्‍खवे, 
वेदनासु छुन्दरागविनयो, छन्दरागप्पहानं - इदं बेदनानं निस्सरणं । 

१४. ये हि केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं 
बेदनानं अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च 
निस्सरणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति, ते वत साम॑ं वा बेदनं परिजानि- 
स्सन्ति, पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नों बंदनं परिजा- 
निससती ति - नेत॑ ठानं विज्जति । ये च खो केचि, भिक्‍्खवं, समणा 
वा ब्राह्मणा वा एवं वेदनानं श्रस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीन- 
वतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं पजानन्ति ते वत सामं वा 
बेंदनं परिजानिस्सन्ति, पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो 
वेदनं परिजानिस्सती ति -- ठानमेतं विज्जती' ति । 

१५. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू्‌ भगवतों भासित॑ं 
अभिनन्दुं ति । 


पु तक 
७ | ७ । हक पट 
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१४, चन्दुक्खक्खन्धसुत्त 
$ १. श्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा 


१. एवं में सुतं। एक समयं भगवा सक्‍केसु विहरति कपिल- 
वस्थुस्मि निग्रोधारामे । श्रथ खो महानामो सक्‍को येन भगवा तेनृप- 
सद्भूमि; उपसदूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्‍को भगवन्तं एतदवोच - 'दीघ- 
रत्ताहं, भन्‍्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं श्राजानामि - लोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहो चित्तस्स उपक्किलेसों' 
ति । एवं चाह, भन्‍ते, भगवता थम्म॑ देसितं आजानामि - लोभो 
चित्तस्स उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहो चित्तस्स उप- 
क्किलेसो ति। अथ च पन में एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय 
तिटठन्ति, दोसधम्मा पि चित्तं परियादाय तिदट्ठुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिदट्ठुन्ति । तस्स मय्हं, भन्‍्ते, एवं होति- को सु नाम में 
धम्मो अज्ज्त्तं अप्पहीनों येन में एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय 
तिट्टुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिट्टन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिदट्दुन्ती ' ति। 


२. सो एव खो ते, महानाम, धम्मो अज्ञत्तं अप्पहीनों येन 
ते एकदा लोभधम्मा पि चित्तं परियादाय तिदट्दुन्ति, दोसधम्मा पि चित्तं 
परियादाय तिट्टन्ति, मोहधम्मा पि चित्त परियादाय तिदट्ठन्ति। सो च 
हि ते, महानाम, धम्मो अज्जत्तं पहीनो अभविस्स, न त्वं अगारं अज्ञा- 
वर्सेय्यासि, न कामे परिभज्जेय्याति । यस्मा च खो ते, महानाम, सो 
एवं धम्मो अज्ज्त्तं अप्पहीनो तस्मा त्वं अ्गारं अज्ञावससि, काम 
परिभजञ्जसि । 


अप्पस्सादा कामा बहुदुक्वा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ 
भिय्यो'ति -इति चे पि, महानाम, अरियसावकस्स यथाभूत॑ सम्म- 
प्पञ्व्याय सुदिद्ठु होति, सो च अजञ्ञ्यत्रेव कामेहि अ्रञ्ञत्र भश्रकुसलेहि 
धम्मेहि पीतिसुखं नाधिगच्छति, श्रञ्ज॑ वा ततो सन्ततरं; अश्रथ खो सो 
नेव ताव अनावट्टी कामेंसु होति । यतो च खो, महानाम, अरिय- 
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सावकस्स अप्पस्सादा कामा बहुदुक्वा बहुपायासा, आदीनवों ए 
भिय्यो' ति - एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्व्नाय सुदिद्ुं होति; सो च 
अञ्व्यत्रेव कामेहि अज्ज्यन्न अकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुखं अश्रधिगच्छति 
अ्रञ्ञ्गं वा ततो सन्‍्ततरं; अ्रथ खो सो अनावट्टी कामेसु होति । 

३. मय्हूं पि खो, महानाम, पुब्बेव सम्बोधा, अ्नभिसम्बु- 
द्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो, भ्प्पस्सादा कामा बहुदुकक्‍्खा बहुपायासा, 
आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति - एवमेत यथाभूत सम्मप्पण्व्याय सुद्िटर॑ं 
होति; सो च अजञ्ञ्यत्रेव कामेहि अरज्व्मत्र अभ्रकुसलेहि धम्मेहि पीति- 
सुखं नाज्ञगमं , अ्रञ्ञं वा ततो सन्ततरं; अश्रथ ख्वाहं नेव ताव अना- 
वट्टी कार्मेसु पच्चञज्ञ्यासि । यतो च खो में, महानाम, अप्पस्सादा 
कामा बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो ति - एवमेत यथा- 
भूतं सम्मप्पञ्ञ्याय सुदिट्ठवं अहोसि, सो च अज्ज्यत्रेव कामंहि अ्रज्ञ्यत्र 
ग्रकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुख अ्रज्ञगमं, अ्रञ्ञ्यं वा ततो सन्‍्तत्तरं; 
प्रयाहं अनावट्टी कार्मेसु पच्चञ्ञ्यासि । 

४. “को च, महानाम, कामानं अस्सादो ? पड्चिमे, महानाम, 
कामगृुणा । कतमे पञ्च ? चकक्‍्खुविउ्ञेय्या रूपा इंट्ट्ठा कन्‍ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविड्जेय्या सह्दा ...पे ०... घान- 
विञ्ञेय्या गन्धा ... जिव्हाविज्जेय्या रसा ... कायविज्ञेय्या फोट्ब्बा 
इट्ा कन्‍ता मनापा पियुरूपा कामूपप्नंहिता रजनीया - इमे खो, महा- 
नाम, पञच कामगुणा | यं खो, महानाम, इमे पञच कामगुणं पटिच्च 
उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं - अयं कामान॑ अस्सादो । 

“को च, महानाम, कामानं आदीनवो ? इध, महानताम 
कुलपुत्तो येन सिप्पट्टानेन जीविक कप्पंति - यदि मुद्दाय यदि गणनाय 
प० | 

पुन च परं, महानाम, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमंव हेतु कार्येन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्ति, 
मनसा दुच्चरितं चरन्ति । ते कार्येन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्च- 
रितं चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा, कायस्स भेदा परं मरणा, 
अयायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । अ्रयं पि, महानाम, 


१. बहुपायासा -सी०, स्था० । २. स्या० पोत्यके नत्यि। ३. नाज्झगर्मि - 
सस्‍्यथा०्। 
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पक 


कामानं आदीनवो सम्परायिको, दुक्‍्खक्खन्धो कामहेंतु कामनिदानं 
कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


$ २. बिम्बिसार-बुद्धेसु को सुखविहारितरो 


६. 'एकमिदाहं, महानाम, समयं राजगहे विहरामि गिज्ञकूटे 
पब्बते । तेन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से काछ- 
सिलाय॑ उब्भट्टका होन्ति आसनपटिक्खित्ता, ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्बा 
खरा कट॒का बेदना वेदयन्ति । भ्रथ ख्वाहं, महानाम, सायन्हसमयं पटि- 
सललाना वुद्टितों येन इसिगिलिपस्से काछसिला येन ते निगण्ठा 
तेनुपस छूमि; उपसडद्ूभूमित्वा ते निगण्ठे एतदवोचं - किन्नु तुम्हे, 
आ्रावुसो, निगण्ठा उब्भट्का' आसनपटिक्खित्ता, श्रोपफकमिका दुक्खा 
तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति ? एवं व॒ृत्ते, महानाम, ते 
निगण्ठा मं एतदवोचुं - निगण्ठो, आवुसो, नातपुत्तो' सब्बठञ सब्ब- 
दस्सावी अपरिसेस ज्याणदस्सनं पटिजानाति - चरतो च में तिट्टुतों 
च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समित॑ं ज्याणदस्सनं पच्चुपट्टितं ति। 
सो एवमाह - अ्रत्यि खो वो, निगण्ठा, पुब्बे पापकम्मं कतं, त॑ं इमाय 
कटुकाय दुक्‍्करकारिकाय निज्जीरेथ ; य॑ पनेत्य एतरहि कायेन संवृता 
वाचाय संवुता मनसा संबृता त॑ आयति पापस्स कम्मस्स अकरणं ; 
इति पुराणानं कम्मानं तपसा ब्यन्तिभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, 
आयति अनवस्सवो, आयर्ति अ्रनवस्सवा कम्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्‍्ख- 
क्खयो, दुब्खकखया वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्बं दुक्‍्खं निज्जिण्णं 
भविस्सती ति । तं॑ च पनम्हाक॑ रुच्चति चेव खमति च, तेन चम्हं 
अत्तमना ति। 


७. 'एवं बुत्ते, अहं, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोचं - कि 


पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ - अहुवम्हे व मयं पुब्बे न नाहु- 


वम्हा ति ! 


१. निगन्‍था - स्था० । २. तिप्पा -सी० स्था०, रो०। ३. वेदियन्ति - सी०, स्या०, 
रो०। ४. उन्भद्का होथ -स्या० । ५. नाथपुत्तो - सी०, रो०; नाटपुत्तो -म० । 
६. निज्जरेथ - सी०, स्या०, रो० । ७. ब्यन्तीभावा - सी०, स्या० । ८. चम्हा - सी०, रो० । 
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नो हिंदं, आवुसो । 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ - अरकरम्हे व मयं पुब्बे 
पापकम्मं न नाकरम्हा ति ! 

'नो हिंदं, आवुसो' । 

कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ - एवरूपं वा एवरूपं 
वा पापकम्मं अ्रकरम्हा ति ? 

नो हिंदं, आवुसो' । 

कि पन तुम्हें, श्रावुसो निगण्ठा, जानाथ - एत्तक वा दुक्‍्खं 
निज्जिण्णं, एत्तक वा दुक्‍्खं निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्हि वा दुक्‍्खे निज्जिण्णे 
सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सती ति ? 

नो हिंदं, आवुसो' । 

'कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ - दिट्टेव धम्मे अकु- 
सलान॑ धम्मानं पहान॑ं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं ति ? 

नो हिंद, आवुसो' । 

८. इति किर तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, न जानाथ- अह॒वम्हे व 
मय पुब्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ - अकरम्हे व मय पुब्बे पापकम्मं 
न नाकरम्हा ति, न जानाथ - एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं ग्रकरम्हा 
ति, न जानाथ - एत्तक वा दुक्‍्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा दुक्‍्खं निज्जीरे- 
तब्बं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिण्णे सब्बं दुक्‍्खं निज्जिण्णं भविस्सती 
ति, न जानाथ - दिद्वेव धम्मे अ्रकुसलानं धम्मानं पहान॑ं, कुसलानं 
धम्मानं उपसम्पदं । एवं सन्‍्ते, आवुसो निगण्ठा, ये लोके लुद्दा' 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ते निगण्ठेसु पब्ब- 
जन्ती' ति । 

'न खो, आवुसो गोतम, सुखेन सुखं अधिगन्तब्बं, दुक्खेन खो 
सुखं अ्धिगन्तब्बं; सुखेन, चावुसो गोतम, सुखं अ्रधिगन्तब्बं अ्रभविस्स, 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखं अ्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारों सुखविहारितरो आयस्मता गोतमेना' ति। 

९. अद्धायस्मन्तेहि निगण्ठेहि सहसा अ्रप्पटिसद्धा वाचा 

भासिता - न खो, आवुसो गोतम, सुखेन सुखं अ्धिगन्तब्बं, दुक्‍्खेन 


१. लुद्धा -स्या० । २. पच्छाजाता - स्या० । 
सछ नि०-१७. 
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खो सुख अ्धिगन्तब्बं; सुखेन चावुसों गोतम, सुख अधिगन्तब्बं अ्रभ- 
विस्स, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुखं अधिगच्छेय्य, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारों सुखविहारितरो आयस्मता गोतमेना ति । 
अपि च अरहमेव तत्थ पटिपुच्छितव्बों - को नु खो आयस्मन्तानं 
सुखबविहारितरों राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारों आयस्मा वा 
गोतमो ति ? 

'अद्धावुसो गोतम, अम्हेंहि सहसा अप्पटिसद्धा वाचा भासिता 
न खो, आवुसो मोतम, सुखेन सुखं श्रधिगन्तब्बं, दुक्खेन खो सुख अधि- 
गन्तब्बं; सुखेन चावुसों गोतम, सुखं अधिगन्तब्बं अ्रभविस्स, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखं अ्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो 
विम्बिसारो सुखविहारितरों आयस्मता गोतमेना ति । अश्रपि च 
तिट्ठुतेतं, इदानि पि मयं आयस्मन्तं गोतम॑ पुच्छाम - को नु खो 
आयस्मन्तानं सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
आयस्मा वा गोतमो ति ? 


१०. तेन हावुसोी निगण्ठा, तुम्हे व तत्थ पटिपुच्छिस्सामि, 
यथा वो खमेय्य तथा न॑ ब्याकरेय्याथ । तं कि मज्ज्यथावुसो निगण्ठा, 
पहोति राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो, अनिञ्जमानो कारयेन, अभा- 
समानो वाचं, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसुखं पटिसंबेदी विहरितु' ति ? 

नो हिंदं, आवृसो' । 

'त॑ कि मञ्ज्यथावुसों निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो 
बिस्बिसारो, अनिञझ्जमानो कार्येन, अ्रभासमानो वां, छ रत्तिन्दि- 
वानि ... पे ०... पञ्च रत्तिन्दिवानि ... चत्तारि रत्तिन्दिवानि... तीणि 
रत्तिन्दिवानि ... हे रत्तिन्दिवानि ... एक रत्तिन्दिवं एकन्तसु्ं पटि- 
संवेदी विहरितुृ' ति ? 

'नो हिंदं, आवुसो' । 


११. अहं खो, आवुसो निगण्ठा, पहोमि भ्रनिञ्जमानो कायेन, 
अभासमानो वाच, एक रत्तिन्दिवं एकन्तसुखं पटिसंबेदी विहरितुं । 
अहं खो, आवुसो निगण्ठा, पहोमि अनिज्जमानों कार्यन, अभ्रभासमानों 
वाचं, दे रत्तिन्दिवानि ... तीणि रत्तिन्दिवानि ... चत्तारि रत्तिन्दिवानि 
.« पञ्च रत्तिन्दिवानि ... छ रत्तिन्दिवानि ... सत्त रत्तिन्दिवानि 


१४.२.१२ ] बिस्विसा २-बुद्धेंसु को सखविहारितरो १३१ 
एकन्तसुखं पटिसंबेदी विहरितुं । त॑ कि मज्वज्यथावुसो निगण्ठा, एवं 
सन्‍्ते को सुखविहारितरो ' राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो अहं 
वाति ? 

एवं सन्‍्ते आयस्मा व गोतमों सुखविहारितरो रज्ज्या माग-._ ४.95 
धेन सेनियेन बिम्बिसारेना ति । 5 

१२. इृदमवोच भगवा । अत्तमनो महानामो सक्‍को भगवतो 
भासितं अ्भिनन्दी ति । 





ही 


१. सुक्ध विहरति - स्यथा० । 


१५. अनुमानसत्तं 
$ १. पवारिते पि दुब्बचो होति 


१. एवं में सुतं । एक समयं आयस्मा महामोग्गल्लानो भग्गेसु 
विहरति सुंसुमा रगिरे भेसककछावने मिगदाये। तत्र खो आयस्मा महा- 
मोग्गल्लानों भिकक्‍्खू आमन्तेसि - आवुसो भिक्‍्खवो  ति । आवुसो 
ति खो ते भिक्‍्ख्‌ श्रायस्मतों महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा 
महामोग्गललानो एतदवोच - 


जा 


8. 33 २. 'पवारेति चे पि, आवुसो, भिक्‍्खु - वदन्तु मं आयस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि आ्रायस्मन्तेही' ति, सो च होति दुब्बचो, दोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, अ्रक्खमो अ्रप्पदक्खिणग्गाही अनुसासनि, अथ खो 
नं सब्रह्म वारी न चेव वत्तब्बं मञ्ज्वन्ति, न च अनुसासितब्बं मञ्व्नन्ति, 

।0 न च तस्मि पुग्गले विस्सासं आपज्जितब्बं मज्व्नन्ति । 

“कतमम चाबुसो, दोवचस्सकरणा धम्मा ? इधाबुसो, भिक्‍खु 
पापिच्छी होति, पापिकानं इच्छानं वसं गतो । यम्पावृसो, भिक्‍खु 
पापिच्छी होति, पापिकानं इच्छानं व्सं गतो - अ्रयं पि धम्मो दोव- 
चस्सक रणो । पुन च परं, आवुसो, भिक्‍खु अत्तुक्कंसकों होति परवम्भी । 

5 यम्पावुसो, भिकख॒ु अ्रत्तुक्कंसको होति परवम्भी -- अयं पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणो । पुन व परं आवृसो, भिक्‍्खु कोधनो होति कोधाभिभूतों 
.पे ०... कोधनो होति कोधहेतु उपनाही ... कोधनो होति कोधहेतु अ्भि- 
सड़ी ... कोधनो होति कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता ... चोदितो 

8. 8$... चोदकेन चोदक॑ पटिप्फरति ... चोदितो चोदकेन चोदक अपसादेति ... 

/“ 9०0 चोदितों चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति ... चोदितो चोदकेन' अड्झे- 
नञ्ञ्यं पटिचरति, बहिद्धा कथ्थ अपनामेति, कोप॑ं व दोसं च अप्पच्चयं 
च पातुकरोति ... चोदितो चोदकेन अपदाने न सम्पायति ... मक्खी 
होति पछ्ासी ... इस्सुकी होति मच्छरी ... सठो होति मायावी ... 
थद्धो होति अ्रतिमानी ... पुन च परं, आवुसो, भिक्‍खु सन्दिट्टिपरामासी 





"कक. पे. अिरिरीनकाओ “कशनगिधिाक पननननन नथाधीणणाध्ननील लाना, 


१. सुसुमारगिरे - म० । २. भेसकलावने - सी० । ३. कोधसामन्तं - रो०, स्या० । 
४. चुदितो - सी०, स्था०, रो० । ५. चोदकेन चोदकं - स्या० । 


१५.२.३ ] भ्रप्पवारिते पि सुबचो होति १३३ 


होति आधानग्गाही' दुष्पटिनिस्सग्गी । यम्पावुसो, भिक्‍्खु सन्दिद्वि- 
परामासी होति आाधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी - भ्य॑ पि धम्मो दोव- 


चस्सकरणो । इमे वुच्चन्तावुसो, दोवचस्सकरणा धम्मा । 


8 २. श्रप्पवारिते पि सुबचों होति 


३. नो चे पि, आवुसो, भिक्‍खु्‌ पवारेति - वदन्तु म॑ आय- 
स्मन्तो, वचनीयोम्हि आयस्मन्तेही' ति, सो च होति सुवचों, सोवचस्स- 
करणेहि धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्खिणग्गाही अ्नुसासनि, अ्रथ 
खो न॑ सब्रह्म चारी वत्तब्बं चेव मञ्ञ्वन्ति, अनुसासितब्बं च मज्ज्नन्ति, 
तस्मि च पुर्गले विस्सासं आपज्जितव्बं मञ्ज्ान्ति । 

“कतमे चाबुसो, सोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावुसो, भिक्‍खु 
न पापिच्छी होति, न पापिकानं इच्छानं वसं गतो। यम्पावुसो, भिक्‍खु 
न पापिच्छी होति न पापिकानं इच्छानं वससं गतों - श्रयं पि धम्मों 
सोवचस्सकरणो । पुन च परं, आवुसो, भिक्‍खु अनत्तुक्कंसको होति 
अपरवम्भी ... पे ०... न कोधनो होति न कोधाभिभूतो ... न कोधनो होति 
न कोधहेतु उपनाही ... न कोधनों होति न कोधहेतु अभिसज्धी ... 
न कोधनो होति न कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता ... चोदितो चोदकेन 
चोदक॑ नप्पटिप्फरति ... चोदितो चोदकेन चोदक॑ न अपसादेति ... 
चोदितो चोदकेन चोदकस्स न पच्चारोपेति ... चोदितो चोदकेन न 
ग्रञ्जेनञ्व्यं पटिचरति, न बहिद्धा कर्थ अपनामेति, न कोपं च दोसं 
च अ्प्पच्चयं च पातुकरोति ... चोदितों चोदकेन' अ्रपदाने सम्पायति' 
.. अमक्खी होति अपव्ासी ... भ्रनिस्सुकी होति अ्रमच्छरी ... भिक्‍खु 
अनिस्सुकी होति अ्रमच्छरी असठो होति अमायावी ... श्रत्थद्धों' होति 
अनतिमानी ... पुन च परं, आवुसो, भिक्‍ख्‌ असन्दिद्विपरामासी होति 
अ्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी । यम्पावुसो, भिक्‍खु अ्रसन्दिद्टिपरा- 
मासी होति, अ्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी - अ्रयं पि धम्मो सोव- 
चस्सकरणो । इमे वच्चन्तावसो, सोवचस्सकरणा धम्मा । 


१. आधानगाही - सी०, स्था०, रो० । २. चोदकेन चोदकस्स - स्था० । ३. चौद- 
केन चोदकस्स न - स्था०; चोदकेन न - रो०। ४. न सम्पायति - रो» । ५. अरथद्धों - 
स्या०। 
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$ ३. अ्रत्तना व अ्त्तानं श्रनुसिनितब्ध 


४. “तत्रावुसो, भिक्‍खुना अत्तना व अत्तानं एवं अनुमिनितब्बं , 
- यो ख्वायं पुग्गलो पापिच्छो, पापिकानं इच्छानं वर्सं गतो, श्रयं 
में पुर्गलो अप्पियो अमनापो; श्रह॑ चेव खो पनस्सं पापिच्छो पापिकानं 
इच्छानं वसं गतो, अ्रहंपास्सं परेस अ्पष्पियो अमनापो' ति। एवं 
जानन्तेनावुसो, भिक्‍्खुना "न पापिच्छी भविस्सामि, न पापिकानं इच्छान 
वसं गतो ति चित्त उप्पादेतब्बं । 

थो ख्वायं पुग्गलो अत्तुक्कंसको परवम्भी, अ्रयं में पुग्गलो 
अप्पियो अ्रमनापो; भ्रह॑ चेव खो पनस्सं अत्तृककंसको परवम्भी, श्रहं 
पास्स परेस अ्रप्पियो अमनापो ति - एवं जानन्तेनावुसो, भिक्‍खुना 
'अनत्तुककंसको भविस्सामि अपरवम्भी' ति चित्त उप्पादेतब्बं । 

यो खुवायं पुग्गलो कोधनो कोधाभिभूतो ...पे ०... कोधनो कोध- 
हेतु उपनाही ... कोधनो कोधहेतु अश्रभिसद्भी ... कोधनो कोधसामन्ता 
वाच॑ निच्छारेता ... चोदितो चोदकेन चोदक॑ पटिप्फरति ... चोदितो 
चोदकेन चोदक अ्पसादेति ... चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चा रोपेति ... 
चोदितो चोदकेन अज्ञेनञ्वम्यं पटिचरति, बहिड्धा कथं अपनामेति, 
कोप॑ं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति...चोदितो चोदकेन अ्रपदाने 
न सम्पायति ... मक्खी पढ्ासी ... इस्सुकी मच्छुरी ... सठो मायावी ... 
थद्धो अतिमानी ... पे० ... यो ख्वायं पुग्गलो सन्दिद्टि-परामासी 
आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी, अ्रयं में पुग्गलो अप्पियों श्रमनापो; गहं 
चेव खो पनस्सं सन्दिट्टिपरामासी आधानग्गाही दुष्पटिनिस्सग्गी, अहं 
पास्सं परेस अ्ष्पियो अमनापो' ति- एवं जानन्तेनावुसो, भिक्‍खुना 
असन्दिट्टिपरामासी भविस्सामि अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी' ति 
चित्तं उप्पादेतब्बं । 


६8 ४. अत्तना व श्रत्तानं पेच्चवेक्खि तब्य 


५. तत्रावुसो, भिक्‍खुना अत्तना व श्मत्तानं एवं पच्चवेव्खि- 
तब्बं - किन्नु खोम्हि पापिच्छो, पापिकानं इच्छानं वसं गतो' ति ? 
सचे, आवुसो, भिक्‍खु पच्चवेक्खमानो एवं जानाति - पापिच्छी 
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२. प्रनुमानितब्बं -स्या० । ३. भ्रहं पस्सं -सी०, स्था०, रो० । 


१५:५.६ ) भादासे मुजनि्ित्त पत्चवेक्लमानों व १३५ 


खोम्हि, पापिकान॑ इच्छानं व्ं गतो' ति, तेनावुसो, भिक्‍खुना तेसं येव 
पापकान अकुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । से पनावसों 
भिक्‍ख्‌ पच्चवेक्खमानों एवं जानाति - न खोम्हि पापिच्छी, न पापि- 
कान इच्छानं वसं गतो ति तेनावुसो, भिक्‍्खना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
विहातब्बं अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । पुन च परं, आवुसो, 
भिक्‍खुना अत्तना व अत्तानं एवं पच्चवेक्खितब्बं - 'किन्नु खोम्हि भत्तुक्‍्कं- 
सको परवम्भी ...पे ०... कोधनो कोधाभिभूतो ... कोधनो कोधहेतु उपनाही 
कोधनो कोधहेतु अभिसड्भी ... कोधनों कोधसामन्ता वाचं निच्छारेता 
चोदितो चोदकेन चोदक॑ पटिप्फरामी ति चोदितो चोदकेन चोदक 
अपसादेमी ति ... चोदितो चोदकैन चोदकस्स पच्चा रोपेमी ति ... चोदितों 
चोदकेन अज्जेनञ्ञं पटिचरामि, बहिद्धा कथ्थ अपनामेमि, कोपं च 
दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोमी ति... चोदितो चोदकेन अपदाने 
सम्पायामी ति ... मकक्‍्खी पढासी ... इस्सुकी मच्छरी ... सठो मायावी 
« थद्धो श्रतिमानी ... किन्नु खोम्हि सन्दिद्विपरामासी श्राधानग्गाही 
दुप्पटिनिस्सग्गी' ति ? से, आवुसो, भिक्‍खु पच्चवेक्समानो एवं 
जानाति-सन्दिट्टिपरामासी खोम्हि आधानग्गाही दृष्पटिनिस्सग्गी' ति, 
तेनावुसो, भिव्खुना तेसं येव पापकान अकुसलानं धम्मानं पहानाय 
वायमितब्बं॑ । सचे पनावुसो, भिक्‍्खू पच्चवेवखमानों एवं जानाति- 
असन्दिद्धिपरामासी खोम्हि, अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी' ति, 
तेनावुसो, भिक्‍्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं, अ्रहोरत्तानु- 
सिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । 
$ ५. आदासे मुखनिमित्तं पच्चवेक्वमानो व 
६. से, आवुसो, भिक्‍खु पच्चवेक्खमानो सब्बेपिमें पापके 
अकुसले धम्मे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिवखुना सब्बेस 
येव इमेंसं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । सचे 
पनाव॒सो, भिक्‍्खू पच्चवेक्खमानो सब्बे पिमे पापके अ्रकुसले धम्मे पहीने 
अत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्‍खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तब्बं, अहोरत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसु । सेय्यथापि, आबुसो, इत्थी 
वा पुरिसो वा, दहरो युवा मण्डनजातिको ', आदासे वा परिसुद्धे परि- 
योदाते, अच्छे वा उदकपत्ते, सक॑ मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो, सचे 


१. मण्डनकजातिको -सी०, स्था०, रो० । २. उदपत्ते - सी०, रो० । 
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तत्थ पस्सति रजं वा अड्भूणं वा, तस्सेव रजस्स वा अद्भुणस्स वा 
पहानाय वायमति; नो चे तत्थ पस्सति रजं वा अद्भणं वा तेनेव अत्त- 
मनो होति - 'लाभा वत मे, परिसुद्धं वत में ति । एवमेव खो, आवुसो, 
सचे भिक्‍ख्‌ पच्चवेक्खमानो सब्बे पिमे पापके अ्रकुसले धम्मे अरप्पहीने 
ग्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिफखुना सब्बेसं येव इमेसं पापकानं 
अकुसलान धम्मानं पहानाय वायमितब्बं । सचे पनावुसो, भिक्‍खु 
पच्चवेक्खमानो सब्बे पिमे पापके अकुसले धम्मे पहीने अत्तनि समनु- 
पस्सति, तेनावुसो, भिक्‍खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्बं, अहो- 
रत्तानुसिक्खिना कुसलेसु धम्मेसू ति। 

७. इदमवोचायस्मा महामोग्गल्लानो । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ 
आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स भासितं अभिनन्दुं ति । 


५9 + गा आर आर 000 ७७/धराांशअंगाओ 


१६. चेतोखिलसुत्तं 
$ १. को वुद्धि नापज्जिस्सति 


१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने अनाथ पिण्डिकस्स आरामें । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि- 
“भिवखवो  ति। “भदन्तें' ति-ते भिक्‍ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच - “यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो पञ्च चेतोखिला 
अप्पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना, सो वतिमस्मि 
ध्म्मविनये वरद्धि विरूब्हिं वेपुल्ल॑ आपज्जिस्सती ति-नेत॑ं ठान॑ 
विज्जति । 

२. कतमास्स पञ्च चेतोखिला श्रप्पहीना होन्ति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सत्थरि कद्भुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसी- 
दति । यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सत्थरि कड्डति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखिलो अप्पहीनो होति । 
पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धम्मे कद्भुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति ... पे ०... एवमस्सायं दुतियो चेंतोखिलो अप्पहीनो होति । 
पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सद्ठ कट्छभृति विनच्िकिच्छति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति ...पे ०... एवमस्सायं ततियों चेतोखिलो अ्प्पहीनोी होति। 
पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सिक्खाय कद्धभति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति ...पे ०... एवमस्सायं चतुत्थो चेतोखिलो अप्प- 
हीनो होति । पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सन्नह्म चारीसु कुपितो होति 
अनत्तमनो आहतचित्तों खिलजातो ... एवमस्सायं पञ्चमो चेतोखिलो 
अप्पहीनो होति । इमास्स पञच चोतोखिला शअप्पहीना होन्ति । 

३. कतमास्स पञच चेतसो विनिबन्धा असमुच्छिन्ना होन्ति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ कामे अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो श्रविगत- 
पेमो अ्रविगतपिषासो अविगतपरित्ठाही अविगततण्हो । यो सो, भिक्‍खवे, 
१. चेतोखीलं -स्या० । २. विनिबद्धा -सी० । ३. वुड्डि -स्था०१! ४. कत- 


मस्स - सी०, स्था०, रो० | मा मल 
म० नि० - ६८- । थे 
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१३८ मज्मिसनिकायो [ १६-१.३- 


भिक्‍ख्‌ कामे अ्रवीतरागो ...पे ०... एवमस्सायं पठमो चेतसो विनिबन्धो 
असमृच्छिन्नो होति । पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु काये अवीतरागों 
होति ...पे ०... एवमस्सायं दुतियों चेतसो विनिबन्धों असमुच्छिन्नो 
होति । पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु रूपे अवीतरागो होति ...पे ० 
एवमस्सायं ततियो चेतसो विनिबन्धों अ्रसमुच्छिन्नों होति । पुन च 
परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ यावदत्थं उदरावदेहक॑ भुड्जित्वा सेय्यसुखं पस्स- 
सुखं मिद्धसुखं अनुयुत्तो विहरति । यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु यावदत्थ॑ 
उदरावदेहक॑ भृड्जित्वा एवमस्सायं चतुत्थों चेतसो विनि 
बन्धो अ्रसमुच्छिन्नो होति । पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अज्ज्नतरं 
देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति - इमिनाहँ सीलेन वा वतेन' 
वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञज्ञ्वतरो वा ति। 
यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अज्व्यतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं 
चरति - इमिनाहं सीलेन वा ... पे ०... एवमस्सायं पञचमो चेतसो 
विनिबन्धो असमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
असमुच्छिन्ना होन्ति । 

“यबस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला शअप्प- 
हीना, इमे पञच चेतसों विनिबन्धा असमुच्छिन्ना, सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरूब्हिं वेपुल्लं श्रापज्जिस्सती ति नेत॑ं ठानं विज्जति । 


$ २. को बुद्धि आपज्जिस्सति 


४. “यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खनो पञ्च चेतोखिला 
पहीना, पञच चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरूब्हिं वेपुल्ल आपज्जिस्सती ति - ठानमेतं विज्जति । 

“कतमास्स पञच चेतोखिला पहीना होन्ति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍ख्‌ सत्थरि न कद्भृति, न विचिकिच्छति, अधिमुच्चति सम्पसीदति । 
यो सो, भिक्‍खवे, भिवखु सत्थरि न कद्भुति न विचिकिच्छति अधि- 
मुच्चति सम्पसीदति, तस्स चित्त नमति आ्रातप्पाय श्रनुयोगाय सात- 
चचाय पधानाय । यस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन च पर, 


१. वत्तेन >स्या० । २. चरिस्सति -स्या०। 


१६.२.५ ] को बुद्ध भ्रापविजवस्सति १३६ 


ध्‌ 


भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ धम्मे न कद्भति न विचिकिच्छति अधिम्‌च्चति सम्प- 
सीदति ...पे ०... एवमस्सायं दुतियो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन च 
परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सद्धे न कद्भुति न विचिकिच्छति अ्रधिमुच्चति 
सम्पसीदति ...पे ०... एवमस्सायं ततियों चेतोखिलो पहीनो होति । पुन 
च पर, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सिकक्‍्खाय न कद्डति न विचिकिच्छति अधि- 
मुच्चति सम्पसीदति ... पे ०... एवमस्सायं चतुत्थो चेतोखिलो पहीनो 
होति। पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्रह्म चारीसु न कुपितो होति, न 
अनत्तमनों श्रनाहतचित्तो अखिलजातो । यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
सब्रह्म चारीसु न कुपितो होति न अनत्तमनो ग्रनाह तचित्तो अखिलजातो 
तस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चिक्तं 
नमति आतप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पञ्चमो 
चेतोखिलो पहीनो होति । इमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति । 

५. कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना होन्ति ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु कार्म वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमों 
विगतपिपासो विगतपरिद्ाहो विगततण्ही । यो सो, भिक्‍खवें, भिवखु 
काम वीतरागो होति विगतच्छुन्दी विगतपेंमो विगतपिपासो विगत- 
परिदाहो विगततण्हो, तस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सात- 
व्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्सायं पठमो चेतसो विनिबन्धों सुसमुच्छिन्नो होति । 


“पुन च परं, भिवखवे, भिक्‍ख्‌ कार्य वीतरागो होति ...पे ०... 
रूपे बीतरागो होति ...पे ०... न यावदत्थं उदरावदेहक भुड्जित्वा सेय्य- 
सुखं पस्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुत्तो विहरति; यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न 
यावदत्थं उदरावदेहक भुड्जित्वा सेय्यसुखं पस्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुत्तो 
विहरति, तस्स चित्तं नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । 
यस्स चित्तं नमति आतप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय॑ 
चतुत्थो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति। पुन च परं, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु न अ्रज्ञतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति - इमि- 
नाहं सीलेन वा वरतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
'देवञ्ञज्ञतरो वा' ति। यो सो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु न अञ्ञ्वतरं देवनिकायं 
पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति - इमिनाहं सीलेन वा वततेन वा तपेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवज्ञतरो वा ति, तस्स चित्त 
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नमति आतप्पाय अ्नुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति 
आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्सायं पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति। इमास्स पञु्च चेतसो विनिबन्धा 
सुसमुच्छिन्ना होन्ति |. 

“यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो इमें पञ०च चेतोखिला पही ना, 
इसमे पञच चेतसो विनिबन्धा सुसमुच्छिन्ना सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये बुद्धि विरूछहि वेपुल्लं ग्रापज्जिस्सती” ति - ठानमेतं विज्जति । 

$ ३. उस्सोब्हिपन्नरसद्भसमन्नागतो भिक्‍खु 


६. सो छन्दसमाधिपधानसद्धारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, 
विरियसमाधिपधानसद्डारसमन्नागतं  इद्धिपादं भावेति, चित्तसमाधि- 
पधानसद्भारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीमंसासमाधिपधानसद्धार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति, उस्सोब्हि येव पञ्चमी । स खो सो, 
भिक्‍खवे, एवं उस्सोब्हिपन्नरसद्भ समन्नागतो भिक्‍्खु भब्बो अभि- 
निब्बिदाय, भब्वों सम्बोधाय, भब्बों अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अ्धि- 
गमाय । सेंय्यथापि, भिक्‍्खवे, कुक्‍्कुटिया अण्डानि अंदर वा दस वा 
द्वादस वा, तानस्सु कुक्कुटिया सम्मा अधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि । किज्चापि तस्सा कुक्कुटिया न एवं इच्छा 
उप्पज्जेय्य - अहो वतिमं कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्ड- 
केन वा अण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिब्भिज्जेय्यूं' ति। अथ 
खो भब्बा व ते कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा 
अ्रण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिब्मभिज्जितुं। एवमेव खो, भिक्‍खवे, 
एवं उस्सोब्हिपन्न रसड्भसमन्नागतो भिकखु भब्बों अ्रभिनिब्बिदाय, भब्बो 
सम्बोधाय, भब्बो अनुत्त रस्स योगक्खेमस्स अधिगमाया ति। 

७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिकक्‍ख्‌ भगवतों भासित॑ 
अभिनन्दुं ति । 








,+-अकननक, 


१. वीरिय ० « म० ! 


१७. वनपत्थस॒त्तं 
8 १. तम्हा वनपत्था पक्‍कसितब्बं 


१. एवं में सुतं॥ एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अभ्रनाथपिण्डिकस्स अरामें । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ श्रामन्तेसि - 
“भिक्‍खवो  ति। 'भदन्ते! ति ते भिक्‍्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसुं । 
भगवा एतदवोच - वनपत्थपरियायं वो, भिक्‍खवे, देसेस्सामि , त॑ 
सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ ; भासिस्सामी  ति। “एवं, भन्‍्तें  ति खो 
ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदबोच - 

२. “इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख अज्व्यतरं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्दिता चेव सति 
न उपट्टाति, अ्रसमाहितं च चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च 
ग्रासवा न परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च भअनुत्तरं योगक्खेम॑ नानु- 
पापुणाति। ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन 
समुदागच्छुन्ति । तेन, भिक्‍्खव, भिक्‍्खुना इति पटिसडज्चिक्खितब्बं - 
'अहं खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि, तस्स में इमं वनपत्थं 
उपनिस्साय घिहरतो श्रनुपट्टिता चेव सति न उपट्ठाति, अ्रसमाहितं च 
चित्त न समाधियति, अ्परिक्खीणा च आसवा न परिक्‍्खयं गच्छन्ति, 
अनन॒प्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ नानुपापुणामि । ये च खा इसमे पब्ब- 
जितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - चीवरपिण्डपातसे नासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन समुदागच्छुन्ती' ति। 
तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना रत्तिभागं वा दिवसभागं वा तम्हा वनपत्था 
पक्‍्कमितब्बं, न वत्थब्ब । 


$ २. सल्लभा पि तम्हा वनपत्था पक्‍कमितब्ब 
३. “इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अ्ज्ञ्ञतरं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति 


१. देसिस्सामि - रो०, स्यथा० । 
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न उपट्वटाति, असमाहितं च चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च॑ 
आसवा न परिक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुष्पत्तं व अ्रनुत्तरं योगवर्खेमं नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते अ्प्पकसि- 
रेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुता इति पटिसडब्चिक्खि- 
तब्बं - अहं खो इम॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि। तस्स में इस 
वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अ्नुपद्टिता चेव सति न उपद्दाति ... पे ० ... 
ते अप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । न खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजितो न पिण्डपातहेतु ... पे० ... न सेनासनहेतु ... पे ० 

न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु अगा रस्मा अ्रनगारियं पब्बजितो। 
अ्रथ च पन में इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति 
न उपट्टाति, असमाहितं च॑ चित्त न समाधियति, अ्रपरिक्खीणा च आसवा 
न परिक्‍्खयं गच्छन्ति, श्रननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं नानुपापुणामी' 
ति। तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना सद्भा पि तम्हा वनपत्था पक्‍कमितब्बं, 
न वत्थब्बं । 


$ ३. सद्भा पि तस्म वनपत्थ वत्थब्ब 

४.  इथध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍ख अज्ञ्वतरं वनपत्थं उप- 
निस्साय विहरति । तस्स त॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्ठिता 
चेव सति उपद्वाति, असमाहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा च 
आसवा परिकक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च श्रनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापु- 
णाति । ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समदानेतब्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन 
सम॒दागच्छन्ति । तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खना इति पटिसश्चिक्खितब्बं - 
श्रह खो इमं॑ वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि । तस्स में इमं वनपत्थं॑ 
उपनिस्साय विहरतो ग्रनुपट्टिता चेव सति उपद्दाति ... पे ०... ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । न खो पनाहं चीवरहेतु अभारस्मा अनगारियं पब्ब- 
जितो, न पिण्डपातहेतु ... पे० ... न सेनासनहेतु ... पे ० ... न गिलानप्प- 
चज्चयभेसज्जपरिक्खा रहेतु अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो | अरथ च पन 
में इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरतो अनुपद्धिता चेब सति उपट्ठाति, 
असमाहितं च चित्त समाधियति, ऋष्ध्व्लन्टीणा च आसवा परिक्‍खयं 


१७.५.६ | शासनिगसादि उपनिस्साय विहरतों १४३ 


गच्छन्ति, शअननुप्पत्तं च अ्नुत्तरं योगक्खेमं श्रनुपापुणामी' ति। तेन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना सद्भा पि तस्मि वनपत्थे वत्थब्बं, न पक्‍कमितव्बं । 


$ ४. यावजीवं पिर्तास्म वनपत्थे वत्थब्ब 


५. इध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अजञ्ञ्वतरं वनपत्थं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं॑ वनपत्थं उपनिस्साय बिहरतो अनुपद्धिता चेव सति 
उपट्टाति, असमाहितं च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 
परिक्खयं गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं अ्नुपापुणाति । 
ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते अप्पकसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना इति पटिसड्चिक्खितब्बं 
- अहं खो इमं वनपत्थं उपनिस्साय विहरामि | तस्स में इमं वनपत्थं 
उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति उपद्दाति ...पे ०... ते अप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति। तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना यावजीव॑ं पि 
तस्मि वनपत्थे वत्थब्बं, न पक्‍कमितब्बं । 


$ ५. गासनिगमादि उपनिस्साय विहरतो 


६. इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अ्रज्ञ्वतरं गाम॑ उपनिस्साय विह- 
रति ...पे ०... अ्रज्जतरं निगम॑ उपनिस्साय विहरति ...पे ०... अ्रञ्व्य- 
तर नगर उपनिस्साय विहरति ...पे ०... अ्रञ्ञातरं जनपदं उपनिस्साय 
विहरति ... पे ०... अ्रज्व्गतरं पुग्गलं उपनिस्साय विहरति | तस्स त॑ 
पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति न उपट्ठाति, असमा- 
हित॑ च चित्त न समाधियति, अ्रपरिक्खीणा च आसवा न परिक्‍खयं 
गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेम॑ नानुपापुणाति । ये च॒ खो इसमे 
पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन समुदागच्छन्ति | तेन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खुना इति पटिसड्चिक्खितब्बं - अहं खो इमं पुग्गलं 
उपनिस्साय विहरामि । तस्स में इमं पुर्गलं उपनिस्साय विहरतो 
अनुपट्टिता चेव सति न उपट्ठाति ... पे ०... ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' 
ति । तेन, भिक्‍्खवे, भिक्‍खना रत्तिभागं वा दिवसभागं वा सो पृग्गलो 
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श्रनाषुच्छा पक्‍कमितब्बं , नॉनुबन्धितब्बों । 


“इध पने, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ अ्रज््यतरं पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त॑ पुृग्गलं उपनिस्साय विहरतो श्रनुपट्टिता चेव सति 
न उपद्वाति, श्रसमाहित॑ च चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च 
ग्रासवा न्‌ परिक्खयं गच्छन्ति, अ्ननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा 
- चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभे सज्जपरिक्खारा - ते अप्प- 


« कसिरेन समुदांगच्छन्ति । तेत, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुना इति पटिसबण्नचिक्खि- 
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तब्बं - अहं खो इम॑ पुग्गलं उपनिस्साय विहरामि । तस्स में इस 
पुर्गंल उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेब सति न उपद्गति ...पे ०... 
ते भ्रप्पकसिरेन समुदागच्छन्ति । न खो पनाहं चीवरहेतु श्रगारस्मा 

अ्नगारियं पब्बजितो, न पिण्डपातहेतु ... पे ०... न सेनासनहेतु ... पे ० 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपंरिक्खा रहेतु अ्गा रस्मा भ्रनगारियं पब्बजितो 
अ्रथ च पन में इमं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति न 
उपट्टाति, असमाहिंत व चित्त न समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 

परिक्‍्खयं मच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अ्नुत्तरं योगक्खेम॑ नानुपापुणामी' 
ति। तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना सद्भा पि सो पुग्गलो आपुच्छा 
पक्‍्कमितब्वं, नानुबन्धितब्बो । 

“इथध पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अश्रज्ञ्मतरं पुर्गलं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो श्रनुपट्टिता चेव सतति 
उपट्वाति, असमाहितं च चित्तं समाधियति, अपरिक्खीणा च आसवा 
परिक्‍्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं च अ्नुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा - चीवर- 


_पिण्डपालेसेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन समुदा- 


मंच्छन्ति । तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुंना इति पटिसड्चिक्खितब्बं -अहं 
खो इम॑ पुग्गलं उपनिस्साय विहरामि ।  तस्स में इमं पुग्गलं उपनिस्साय 
विहरतो अनुपट्टिता चेव सति उपद्दाति ...पे०... ते कसिरेन समुदा- 


' 'गच्छन्ति । न खो पनाहं चीवरहेतु भ्रगारस्मा अनगारियं पब्बजितो, न 


पिण्डपांतहेतु.... पे ०... न सेनासनहेतु ... पे ०... न गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
पारक्लार अगारस्मा भ्रनगारियं पब्बजितो | श्रथ च पन में इमं 





१. पककमितंब्बों - स्था०, रो० । २. अनापुच्छा - स्या०, रो० । 


१७.५.१० ] ु गासनिगसादि उपनिस्साय बिहरतो १४५ 


पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति उपट्टाति, असमाहितं 
च चित्त समाधियति, अपरिक्खीणा -च आसवा परिक्‍्खयं गच्छन्ति, 
अननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगवर्खेमं अ्रनुपापुणामी ति । तेन भिक्‍खवे 
भिक्‍खुना सद्भा पि गई ग्गलो अनुबन्धितब्बो, न पक्‍कमितब्बं । 

६. “इध पनभभिक्‍्खवे, भिक्‍खु अज्य्यतरं पुग्गलं उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त॑ पुग्गलं उपनिस्साय विहरतो अनुपट्टिता चेव सति 
उपट्टाति, अ्रसमाहित॑ च चित्त समाधियति, अ्परिक्खीणा च आसवा 
परिक्खयं गच्छन्ति, श्रननुप्पत्तं च अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति । ये 
च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्या - चीवरपिण्ड- 
पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते अप्पकसिरेन समुदा- 
गच्छुन्ति । तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना इति पटिसश्चिक्खितब्बं - अहं 
खो इम॑ पुग्गलं उपनिस्साय विहरामि । तस्स में इमं॑ पुग्गलं उफनिस्साय 
विहरतो अनुपट्टिता चेव सति उपद्दाति ...पे ०... ते श्रप्पकसिरेन समुदा- 


गच्छन्ती ति। तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना यावजीवं पि सो पुग्गलो अनु- 


बन्धितब्बो, न पक्‍कमितब्बं, अपि पनुज्जमानेन पी ति। 
१०. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित॑ 
| ति। 


अपर हु 
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१८- मधुपिण्डकसर 
8 १. दण्डपाणिपझहविसज्जना 

१. एवं में सुतं | एक समय भगवा सक्‍्केसू विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि निग्रोधारामे । भ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय कपिलवत्थुं पिण्डाय पाविसि । कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन तेनुपसड्धुमि दिवा- 
विहाराय । महावनं अज्झोगाहेत्वा बेलुवलट्टिकाय मूले दिवाविहारं 
निसीदि । दण्डपाणि पि खो सक्‍्को जद्ाविहारं अनुचडूुममानो श्रनु- 
विचरमानो येन महावनं तेनुपसड्भूमि । महावनं अ्ज्ञोगाहेत्वा' येन 
बेलुवलट्टिका येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा भगवता संद्धि 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा दण्डमोलुब्भ एकमन्तं 
अ्रद्दासि । एकमन्तं ठितो खो दण्डपाणि सक्‍को भगवन्तं॑ एतदवोच - 

“किवादी समणो किमक्खायी” ति ? 

_यथात्रादी खो, आवुसो, सदेवके लोके समारके सन्नह्मके 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय न केनचि लोके विग्गय्ह 
तिट्टति, यथा च पन कामेहि विसंयुत्तं विहरन्तं त॑ ब्राह्मण श्रकथ ड्ूूथि 
छिन्नकुक्कुच्चं भवाभवे बीततण्हं सञ्ज्या नानुसेन्ति - एवंवादी खो श्रहूं, 
ग्रावतो, एवमक्खायी'' ति । 

एवं वृत्ते, दण्डपाणि सक्‍को सीस॑ श्रोकम्पेत्वा जिब्हं निल्‍्ला- 
छेत्वा तिविसाख॑ नलाटिक नलाटे बुद्मापेत्वा दण्डमोलुब्भ पक्‍कामि । 

२. अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्दितो येन 
निग्नोधारामो तेनुपसद्भूमि; उपसद्ूमित्वा पञ्ञ्तत्ते आसने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्‍खू भ्रामन्तेसि - “इधाहं, भिक्‍खवे, पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवत्थृं पिण्डाय पाविसि । कपिल- 
वत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन 
तेनुपसद्भुमि दिवाविहाराय । महावनं अज्ोगाहेत्वा बेलुवलट्रिकाय मूले 
दिवाविहारं निसीदि। दण्डपाणि पि खो, भिक्‍्खवे, सक्‍को जद्भूविहारं 





१. अज्ञोगहेत्वा -सी०; अज्ञोगाहित्वा - रो० । २. दण्डमालुब्भराति पि पाठो - 
अ्रट्रुकथा । 
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श्रनुचद्भूममानो अनुविचरमानो येन महावनं तेनुपसद्टूमि । महावन 
अ्रज्ञोगाहेत्वा येन बेलुवलट्टिका येनाहं तेनुपसद्धूमि; उपसड्डमित्वा 
मया सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा 
दण्डमोलुब्भ एकमन्तं अर्टासि । एकमन्तं ठितो खो, भिक्‍खवे, दण्डपाणि 
सक्‍को मं एतदवोच - किवादी समणो किमक्खायी' ति ? एवं वृत्ते, 
अहं, भिक्‍खवे, दण्डपाणि सक्‍क॑ एतदबोचं - यथावादी खो, आवुसो, 
.. पे०... एवंवादी खो अहं, आवुसों, एवमक्खायी ति। एवं व॒त्ते ... पे ०... 
दण्डमोल॒ब्भ पकक्‍कामी ति । 


$ २. भगवतो सड्डित्तहेसो 
३. एवं वृत्ते, अञ्ञ्वतरो भिक्‍खु भगवन्तं एतदवोच - “किवादी 
पन, भन्‍्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणत्राह्म णिया 
पजाय सदेवमन॒स्साय न केनचि लोके विग्गय्ह तिट्ठति ? कथ्थ च पन, 
भनन्‍्ते, भगवन्तं कार्मेहि विसंय॒ुत्तं विहरन्तं त॑ ब्राह्मणं अकथ छूथि छिन्न- 
कुक्कुच्चं भवाभव वीततण्हं सजञ्ज्या नानुसेन्ती 'ति ? 
“बतोनिदानं, भिक्‍खु, पुरिसं पप>”चसख्य्यासड्भा समुदाचरन्ति, 


एत्थ चे नत्थि अ्भिनन्दितब्बं ग्रभिवदितब्बं॑ अज्ञ्ोसितब्बं, एसेवन्तो 


रागानुसयानं, एसेवन्तो पटिघानुसयानं, एसेवन्तो दिद्वानुसयानं, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छानूसयानं, एसेवन्तो मानानुसयानं, एसेवन्तो भवरागा- 
नुसयानं, एसेवन्तो अविज्जानुसयानं, एसे वन्तो दण्डादान-सत्थादान-क लह- 
विग्गह-विवाद-तुबंतुवं-पेसुञज्य-मुसा वादानं । एत्थेते पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती ति। 


इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्बायासना विहार 
पाविसि । 

४. अ्रथ खो तेसं भिक्‍खूनं अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि 
- 'इंदं खो नो, आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देस उद्दिसित्वा, वित्थारेन 
अत्थं अविभजित्वा, उद्ठायासना विहारं पविट्टी - यतोनिदानं, भिक्‍खु, 
पुरिसं पपञ>”चसऊञ्ञ्मासद्भा समुदाचरन्ति, एत्थ चे नत्यि अभिनन्दितव्बं 
अभिवदितब्बं अज्ञोसितब्बं, एसेवन्तो रागानुसयान ...पे ०... एत्थेते 


१. मम -सी०, स्था०, रो० । २. साराणीयं -सी०, स्यथा०, रो० । 
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पापका अकुसला धम्मा अ्रपरिसेंसा निरुज्ञन्ती! ति। को नु खो इमस्स 
भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उदिद्वस्स, वित्थारेन अत्थं श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन अत्थं विभजेय्या  ति ? अ्रथ खो तेसं भिक्खनं॑ एतदहोसि - 
'अयं खो आयस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितों सम्भावितों च 

5 विज्ञनं सब्रह्मचारोनं । पहोति चायस्मा महाकच्चानो इमस्स भग- 

बता सद्धित्तेन उद्देसस्स उदिद्ुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन 

गत्थं विभजितु । यन्नूत मयं येनायस्मा महाकच्चानों तेनुपसद्धूमेय्याम ; 

उपस डूं|मित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा ति । 

५. अ्रथ खो ते भिक्‍ख येनायस्मा महाकच्चानों तेनुपस दू.मिसु ; 

॥0 उपस छूमित्वा आ्रयस्मता महाकच्चानेन सर्द्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं 

कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिक्ना खो 

ते भिक्‍ख्‌ आ्रायस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोचुं - इदं खो नो, आवुसो 

कच्चान, भगवा सद्धित्तेन उद्देसे उहिसित्वा वित्थारेन अंत्थं अ्रवि- 

8.757 भजित्वा उद्गबायासना विहारं पविदट्ठो - यतोनिदानं ... पे ० ... एत्थेते 
/5 पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति । तेसं नो, आवुसों 
कच्चान, अम्हाक॑ अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि - इदं खो नो, 
आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उहिसित्वा ...पे ०... को नु खो इमस्स 
भगवता सद्धित्तन उद्ेसस्स उहिद्वुस्स, वित्थारेन अत्थं श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन अत्थं विभज्जेय्या' ति ? तेस नो, आवुसो कच्चान, अम्हाक 
एतदहोसि - अय॑ खो आयस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संवण्णितो 
६. ] . आयस्मन्तं महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छेग्यामा ति। विभजता- 

यस्मा महाकच्चानो ति। 

६. सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवंसी सार- 

परियेसन॑ चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्गुतो सारवतो ' अतिक्कम्मे व 

2 मूलं, अतिक्‍्कम्म खन्‍्धं, साखापलासे सारं॑ परियेसितब्बं मज्जेय्य ; 

एवं सम्पदर्मिदं आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते, त॑ं भगवन्तं अतिसित्वा, 
अम्हें एतमत्थं पटिपुच्छितब्ब॑मज्जाथ । सो हावुसोी, भगवा 
जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति, चकक्‍्खुभूतो ज्याणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो, 
वत्ता पवत्ता, अत्थस्स निन्नेता, श्रमतस्स दाता, धम्मस्सामी तथागतों । 
सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि य॑ं भगवन्तं येव एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ । 
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१. सारतो -स्था० । २. मण्जथ -रो० । 
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यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा न॑ धारेय्याथा'' ति। 

'अद्धावुसी, कच्चान, भगवा जान॑ जानाति ...पे ०... यथा नो 
भगवा ब्याकरेय्य तथा न॑ धारेय्याम । अ्रपि चायस्मा महाकच्चानों 
सत्थु चेव संवण्णितो ... पे ०... वित्थारेन अ्त्थं विभजितूं । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानों अगरु कत्वा ति। 

'तेन हावुसो, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ ; भासिस्सामी'' 
ति। 'एवमावसो'' ति खो ते भिक्‍्ख आयस्मतो महाकच्चानस्स पच्च- 
सस्‍्सोस । आयस्मा महाकच्चानो एतदवोच - 
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७. यं खो नो, आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देस उदिसित्वा 
वित्थारेन अत्थं ग्रविभजित्वा उद्दायासना विहारं पविट्टो - 'यतोनिदानं, 
भिक्‍्खु, पुरिसं पपञ”चसजञ्व्यासद्डा समुदाचरन्ति एत्य चे नत्थि अभि 
नन्दितब्बं ग्रभिवदितब्बं अ्रज्ञोसितब्बं एसेवन्तो रागानसयान ...पे ० 
एत्थेते पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती' ति, इमस्स खो 
अहं, आवुसो, भगवता सच्धित्तेन उद्देसस्स उहिट्ुस्स वित्थारंन श्रत्थ॑ं 
ग्रविभत्तस्स एवं वित्थारेन ग्रत्थं आजानामि - 

“चक्खुं चावुसो, पटिच्च रूपे च॑ उप्पज्जति चक्‍खविज्ञ्याणं 
तिण्णं सद्भुति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य॑ वेदेति त॑ सञ्जानाति 
य॑ सञ्जानाति तं॑ वितक्केत्ति, य॑ वितक्‍्केति त॑ पपञ्चेति, यं पपञ्चेति 
ततोनिदानं पुरिसं पपञध्चसज्ञ्यासद्धा समुदाचरन्ति अतीतानागत- 
पच्चुप्पन्नेसु चक्खुविज्ञेय्येसु रूपेसु । सोतं॑ चावुसों, पटिच्च सह च 
उप्पज्जति सोतविज्ञ्याणं ...पे०... घानं चाबुसो, पटिच्च गन्धे च उप्प- 
ज्जति घानविज्ञ्याणं ...पे ०... जिव्हं चावुसो, पटिच्च रसे च उप्पज्जति 
जिव्हाविज्आ्ाणं ...पे ०... कायं चाबुसो, पटिच्च फोट्ठब्बे च उप्पज्जति 
कायविज्य्शाणं ...पे ०... मन॑ चावुसो, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनो- 
विज्ञ्याणं, तिण्णं सद्भाति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य॑ वेदंति त॑ 
सञ्जानाति, य॑ं सञ्जानाति त॑ वितक्केति, य॑ं वितक्‍्केति तं पपञ्चेति, 
य॑ पपञचेति ततोनिदानं पुरिसं पपञ्चसञ्व्यासद्भा समुदाचरन्ति 


१. करित्वा - स्था०, रो० । 
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१५० । मज्न्षिमभिकायों [ १८.३.७- 


गतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु । 

८. सो वताबवुसो, चक्‍्खुस्मि सति रूपे सति चकक्‍्खुविञ्ञाणे 
सति फस्सपञ्ञ्तत्ति पञथ्ञापेस्सती ति - ठानमेतं विज्जति । फस्स- 
पञ्ञात्तिया सति बेदनापञ्व्नत्ति पञ्ञापेस्सती ति - ठानमेतं विज्ज- 
ति। बंदनापञ्ञत्तिया सति समज्ञ्यापञज्ञत्ति पञ्ञ्ञापेस्सतती ति- 
ठानमेतं विज्जति । सञ्ञ्यापञ्ञ्त्तिया सति वितक्कपण्ञ्नत्ति पज्च्या- 


पेस्सती ति - ठानमेंतं विज्जात । वितक्‍कपजञ्ञ्मत्तिया सति पपञ०चसज्ञ्या- 


सद्भासमुदाचरणपर्ज्व्यत्ति पञ्ञ्यापेस्तती ति-ठानमेतं॑ विज्जति । 
सो वतावुसो, सोतस्मि सति सहें सति ... पे० ... घानस्मि सति गन्धे 
सति ... पे ० ... जिव्हाय सति रसे सति ... पे ० ... कार्यस्मि सति फोट़ब्ब 
सति ... पे० ... मनस्मि सति धम्मे सति मनोविज्ञ्याणे सति फस्स- 
पञ्ञ्यत्ति पञ्ञ्यापेस्सती ति - ठानमेतं॑ विज्जति । फस्सपञ्ञ्नत्तिया 
सति वबेदनापञ्ञत्ति पञ्ञापेस्सती ति- ठानमेतं विज्जति । बेदना- 
पञ्ञ्वत्तिया सति सज्ञ्यापर््जचत्ति पज्ञ्यापेस्सतती ति- ठानमेत॑ 
विज्जति । सञ्ञापञज्ञत्तिया सति वितक्‍्कपञ्ञ्नत्ति पञ्ञापेस्सती 
ति - ठानमेत॑ विज्जति । वितक्कपजञ्ञ्नत्तिया सति पपञ्चसज्ञा- 
सदह्भासमुदाचरणपज््ज्यत्ति पञ्व्यापेस्सती ति - ठानमेत॑ विज्जति । 

६. सो वतावुसो, चकक्‍्खुस्मि असति रूपे श्रसति चक्खुविज्ञ्याणे 
अ्रसति फस्सपञ्ज्नत्ति पञ्ञञापेस्सती ति - नेतं ठान॑ं विज्जति । फस्स- 
पञ्ञ्तत्तिया अश्रसति वेदनापञ्ञ्मत्ति पञ्ञापेस्सती ति - नेतं ठानं 
विज्जति । बेदनापञ्ञत्तिया असति सजञ्ञञापञ्ञ्वत्ति पञ्ञ्यापेस्सती 
ति - नेत॑ ठान॑ विज्जति । सञ्ञ्यापञ्ञ्ञत्तिया ग्रसति वितकक्‍्कप््ज्यत्ति 
पजञथ्ञ्ञापेस्सती ति - नेतं ठानं विज्जति । वितक्कपञ्ञ्तत्तिया श्रसति 
पपञचसअ्ञ्यासद्डलासमुदाचरणपर्ज्व्नत्ति पञ्ञ्यापेस्सती ति- नेत॑ ठान॑ 
विज्जति । सो वतावुसो, सोर्तस्मि भ्रसति सहे भ्रसति ...पे ०... घानस्मि 
असति गन्धे असति ...पे ०... जिव्हाय अ्रसति रसे असति ... पे ०... 
कायस्मि अश्रसति फोट्गब्बे अ्रसति ...पे ०... मनस्मि अ्रसति धम्मे अ्रसति 
मनोविज्ञ्ञाणे असति फस्सपञ्ञ्यत्ति पञ्ञ्यापेस्सती ति - नेतं ठानं 
विज्जति । फस्सपञज्ञ्ञत्तिया अ्सति बेदनापञ्ञ्त्ति पञ्ञ्यापेस्सती ति 
- नेत॑ ठानं॑ विज्जति । वेदनापञ्ञ्तत्तिया असति सज्व्यापज्ञ्यत्ति 
पञ्ञ्यापेस्सती ति - नेतं ठानं विज्जति । सज्ञ्यापज्ञ्त्तिया असति 


१८.४.११ ] भगवतो अ्रनुमोदना १५१ 


वितक्कपञ्ज्यत्ति पञ्ञ्यापेस्सतती ति- नेते॑ ठानं विज्जति । वितकक्‍्क- 
पञ्ञ्तत्तिया असति पपञचसज्व्मासद्डासमदाचरणपण्ञ्जत्ति पञ्ञ्या- 
पेस्सती ति - नेतं॑ ठान॑ विज्जति । 


१०. “यं खो नो आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देस उहिसित्वा 
वित्थारेन अत्थं अ्रविभजित्वा उद्ठायासना विहार ं पर्विट्टो - (यतोनिदानं 
भिक्‍्ख पुरिसं पपञचसञ्ज्यासड्डा समुदाचरन्ति एत्थ चे नत्थि अभि- 

न्दितब्बं श्रभिवदितब्बं॑ अ्रज्ञोसितब्बं एसेवन्तो रागानसयानं ...पे ० 
एत्थेते पापका अ्रकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती ति, इमस्स खो 
अहं आवुसो भगवता सद्धित्तेन उदेसस्स उहिटुस्स वित्थारेन अत्थं 
ग्रविभत्तस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि । आकद्धमाना च पन 


तुम्हे आ्रायस्मन्तो भगवन्तं येव उपसद्भूमित्वा एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ । 
यथा नो भगवा ब्याकरोति तथा न॑ धारेय्याथा  ति। 


8 ४. भगवतों श्रनमोदना 


१५. अ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ आयस्मतो महाकच्चानस्स भासित 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्बठायासना येन भगवा तेनुपसदू/मिसु; उप- 
सद्धूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ते भिक्‍्खू भगवन्तं एतदवोचुं - य॑ं खो नो, भन्‍्ते, भगवा सद्धिित्तेन 
उद्देंस उदिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्बायासना विहारं 
पविद्नवो - यतोनिदानं भिक्‍ख्‌ पुरिसं पपञचसज्व्यासड्डा समुदाचरन्ति 
एत्थ थे नत्थि अभिनन्दितब्बं ग्रभिवदितब्बं अश्रज्योसितब्बं, एसेवन्तो 
रागानुसयानं ...पे ०... एत्थेतें पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरु- 
ज्ञन्ती' ति, तेसं नो भन्‍्ते अम्हाकं अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि- 
'इदं खो नो, आवुसो, भगवा सच्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन श्रत्थ॑ 
अविभजित्वा ...पे ०... पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ती 
ति, को नु खो इमस्स भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उहिटुस्स वित्थारेन 
ग्रत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या ति ? तेस नो, भन्‍्ते, 
अम्हाक॑ एतदहोसि - अश्रयं खो आयस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव संव- 
एण्णितो ...पे ०... महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छेग्यामा ति। अथ खो 
मयं, भन्‍्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसद्धूमिम्ह; उपसड्ूमित्वा 
आयस्मन्त॑ महाकच्चानं एतमत्थं पटिपुच्छिम्ह । तेसं नो, भन्‍्ते, 
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१५२ । सज्थ्िसनिकायों [ १८.४-११- 


ग्रायस्मता महाकच्चानेन इमेहि आकारेहि इमेहि पर्देहि इमेहि ब्यञछूज- 
नेहि अत्थो विभत्तो ति। 

“पण्डितो, भिकखवे, महाकच्चानो; महापञ्जो, भिक्‍खवे, 
महाकच्चानो । म॑ चे पि तुम्हें, भिकक्‍खवे, एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ, अहं 
पित॑ एवमेवं ब्याकरेय्यं यथा तं महाकच्चानेन ब्याकतं । एसो चेवे- 
तस्स अ्रत्थो । एवं च न॑ धारंथा  ति। 


8 ५. परियायनामगहण्णं 

१२. एवं वत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - सेय्य- 
थापि, भन्‍्ते, परिसो जिधच्छादुब्बल्यपरेतो मधुपिण्डिक अभ्रधिगच्छेय्य, सो 
यतोी यतो सायेय्य लभेथे व सादुरस अरोचनक । एवमेंव खो, भन्‍्ते, 
चेतसो भिक्‍ख्‌ दब्बजातिको, यतो यतो इमस्स धम्मपरियायस्स पजञ्ञञाय 
प्रत्थं उपपरिक्खेय्य, लभेथे व अत्तमनतं, लभेथे व चेतसो पसादं । को 
नामो अयं, भन्‍ते, धम्मपरियायो  ति ? 

_तस्मातिह त्वं, आनन्द, इमं धम्मपरियायं मधुपिण्डिकपरि- 
यायो त्वेव नं धारेही  ति। 

१३. इदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
भासितं अभिनन्दी ति । 


की तक लआल 5. ऋ+> 59 + ७ कि ८ 28० पलआ>-नकक ससलनाल परकअ 
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१६, दधावितक्तम॒त्तं 
$ १. अकुसलबवितक्केसु आदोनवा 


१. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अ्नाथपिण्डिकस्स आरामें। तत्र खो भगवा भिक्‍्ख आमन्तेसि- 
“भिक्‍्खवो” ति। “भदन्ते  ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - पुब्बे व में, भिक्‍्खवे, सम्बोधा ग्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्त- 
स्‍्से व सतो एतदहोसि - थयच्ननाहं द्विधा' कत्वा द्विधा कत्वा वितक्के 
विहरेय्यं' ति। सो खो अहं, भिक्‍खवे, यो चायं कामवितक्को यो च 
ब्यापादवितक्को योच विहिंसावितकको - इमं एक भागमकार्सि | यो 
चायं नंक्खम्मवितककोी यो च ग्रब्यापादवितककों यो च अविहिसा- 
वितक्को - इमं दुतियं भागमकासि । 


२. तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एवं अ्रप्पमत्तस्स आतापिनों पहि- 


तत्तस्स विहरतो उप्पज्जति कामवितक्को । सो एवं पजानामि - _ 


“उप्पन्नो खो में भ्रयं कामवितकको । सो च खो अत्तब्याबाधाय' पि 
संवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तति, 
पञ्ञमानिरोधिको विधातपक्खिको अनिब्बानसंवत्तनिकों' । अत्तब्या- 
बाधाय संवत्तती' ति पि में, भिक्‍्खवे, पटिसडज्चिक्खतो गअ्रब्भत्थं गच्छति ; 
परब्याबाधाय संवत्तती' ति पि में, भिक्‍खवे, पटिसड्चिक्खतो अब्भत्थ॑ 
गच्छति, उभयब्याबाधाय संवत्तती' ति पि में, भिकक्‍्खवे, पटिसड्चिक्खतो 

अब्भत्थं गच्छति; पणज्ञ्ञानिरोधिको विघातपक्खिको अनिब्बान- 
संवत्तनिको' लिपि में, भिक्‍खवे, पटिसड्चचिक्खतो अब्भत्थं गच्छति। 
सो खो अहं, भिक्‍खवे, उप्पन्नुप्पन्न॑ कामवितकक॑ पजहमेव' विनोदमेव' 
ब्यन्तमेंब न॑ भ्रकासि । 


३. तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एवं अ्रप्पमत्तस्स आतापिनो पहित- 
त्तस्स विहरतो उप्पज्जति ब्यापादवितक्को ...पे ०... उप्पज्जति विहिसा- 
१. देघा -सी०, स्था० । २. अत्तव्याबाधाय -सी० । ३. पज्जहमेव - स्था०;, 
पज्जहामेव - रो० । ४. विनोदेमेव - सी०, रो०; विनोदनमेव - स्था० । ५. ब्यन्तेव - 
सी०, रो० । 
म० नि०-२०. 
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१५४ द भसज्मिसलिकायों [ १६९.१.३- 


वितक्को | सो एवं पजानामि - उप्पन्नों खो में अरयं विहिसावितक्कों । 
सो च खो अत्तब्याबाधाय पि संवत्तति, परब्याबाधाय पि संवत्तति, 
उभयब्याबाधाय पि संवत्तति, पञ्ञ्यानिरोधिको विधातपक्खिको अनि- 
ब्बानसंवत्तनिको' । अत्तब्याबाधाय संवत्तती' ति पि में, भिक्‍खवें, 
पटिसज्चिक्खतो अब्भत्थं गच्छति; परब्याबाधाय संवत्तती' ति पि 
में, भिक्‍खवे, पटिसज्चिक्खतो श्रब्भत्थं गच्छति; उभयब्याबाधाय 
संवत्तती ति पि में भिक्‍खवे, पटिसज्चिक्खतो ग्ब्भत्थं गच्छति;: 
'पञचष्ञ्ञानिरोधिको विघातपक्खिको ग्रनिव्बानसंवत्तनिको' ति पि में, 
भिक्‍खवे, पटिसपञ्चक्खतो अब्भत्थं गच्छति । सो खो अ्हूं, 
भिक्‍्खवे, उप्पन्नुप्पन्न॑ विहिसावितक्‍क॑ पजहमेव विनोदमेव ब्यन्तमेव 
ने ग्रकासि । 

४. “यज्ञ्यदेव, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु बहुलमनुवितक्‍्केति अनु- 
विचारेति, तथा तथा नति होति चेतसो । कामवितक्क चे, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्ख बहुलमनुवितक्केति अनुविचारेति, पहासि नेक्खम्मवितककं, 
कामवितक्क॑ बहुलमकासि, तस्स तं कामवितक्काय चित्त नमति । 
ब्यापादवितक्क॑ चे, भिक्‍खवे ...पे ०... विहिसावितक्क॑ चे, भिक्‍खवें, 
भिक्‍्खु बहुलमनुवितक्केति अनुविचारेति, पहासि अविहिसावितक्क॑, 
विहिसावितक्क॑ बहुलमकासि, तस्स तं विहिसावितक्काय चित्तं नमति । 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये किट्टसम्बाधे 
गोपालको गावो रक्खेय्य । सो ता गावो ततो ततो दण्डेन आआकोटेय्य ' 
पटिकोटेय्य सन्निरुन्धेय्य सन्निवारेय्य । त॑ किस्स हेतु ? पस्सति हि 
सो, भिक्‍्खवे, गोपालको ततोनिदानं वध वा बन्धनं वा जानि वा 
गरहं वा। एवमेव खो अहं, भिक्‍खवे, अदह्स अकुसलानं धम्मान 
आदीनव॑ ओझोकारं सडद्धूलेसं, कुसलानं धम्मानं नेक्खम्मे आनिसंस 
वोदानपक्खं । 


$ २. कुसलवितक्केसु श्रानिसंसा 


५. तस्स मय्हं, भिक्‍्खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहित- 
त्तस्स विहरतो उप्पज्जति नेक्खम्मवितककों । सो एवं पजानामि - 


१. आाकोट्ेय्य - स्या० । २. बन्धं - सी०, स्या०, रो० । 
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'उप्पन्नो खो में अ्रयं॑ नेक्‍्खम्मवितकको; सो च खो नेवत्तब्याबाधाय 
संवत्तति, न परब्याबाधाय संवत्तति, न उभयब्याबाधाय संवत्तति, 
पञ्व्यावृद्धिको अविघातपक्खिको निब्बानसंवत्तनिको। रत्ति चे पि नं, 
भिक्‍खवे, अनुवितक्केय्यं श्रनुविचारेय्यं , नेव ततोनिदानं भयं समनु- 
पस्सामि । दिवस चे पि नं, भिक्‍खवे, अनुवितक्केय्यं अ्नुविचारेय्य॑, 
नेव ततोनिदानं भयं समनपस्सामि । रत्तिन्दिवं चे पि नं, भिक्‍खवे, 
श्रनुवितक्केय्यं ग्रनुविचारेय्यं, नेव ततो निदान भय॑ं समन्‌पस्सामि । अ्रपि 
च खो में अतिचिरं अनुवितक्‍्कयतो अनुविचारयतो कायो किलमेय्य। 
काये किलन्ते चित्त ऊहज्ञेय्य । ऊहते चित्ते आरा चित्त समाधिम्हा' 
ति। सो खो अहं, भिक्‍खवे, अज्ञत्तमंव चित्त सण्ठपेमि सन्निसादेमि' 
एकोदि करोमि समादहामि | तं किस्स हेतु ? मा में चित्त ऊहज्ञजी 'ति। 
६.  तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एवं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहित- 
त्तस्स विहरतो उप्पज्जति अब्यापादवितक्को?...पे ०... उप्पज्जति अवि- 
हिसावितक्कोी । सो एवं पजानामि - उप्पन्नों खो में अयं अविहिसा- 
वितक्को । सो च खो नेवत्तब्याबाधाय संवत्तति, न परब्याबाधाय 
संवत्तति, न उभयब्याबाधाय संवत्तति, पञ्घ्नावुद्धिको अविधातपक्खिको 
निब्बानसंवत्तनिको | रत्ति चे पि नं, भिक्‍खवे, अनुवितक्केय्यं श्रनुविचा- 
रेय्यं, नेव ततोनिदानं भयं समनपस्सामि । दिवस चे पि नं, भिक्‍सखवे, 
अनुवितक्केय्यं अनुविचारेय्यं, नेव ततोनिदानं भयं समनुपस्सामि । 
रत्तिन्दिवं चे पि नं, भिक्‍खवे, अ्रनुवितक्केय्यं अनुविचारेय्यं, नेव ततो- 
निदान भयं॑ समनपस्सामि | अपि च खो में अतिचिरं अनुवितक्‍्कयतों 
अ्नुविचारयतो कायो किलमेय्य । काये किलन्ते चित्त ऊहड्जेय्य । 
ऊहते चित्ते आरा चित्त समाधिम्हा' ति। सो खो अहं, भिक्‍सवे, 
श्रज्ञत्तमेव चित्तं सण्ठपेमि, सन्निसादेमि, एकोदि' करोमि समादहामि । 
तं किस्स हेतु ? मा में चित्त ऊहड्जी ति। 

७. यञ्ञदेव, भिक्‍खवे, भिक्‍खु बहुलमनुवितक्केति अनुविचा- 
रेति, तथा तथा नति होति चेतसो । नेक्‍्खम्मवितक्क॑ चे, भिक्‍खव, 
भिक्‍्खु बहुलमनुवितक्केति अ्रनुविचारेति, पहासि कामवितक्कं, नेक्‍्खम्म- 
वितक्क॑ बहुलमकासि, तस्स॑ं त॑ नेकक्‍्खम्मवितक्काय चित्त नमति। श्रब्या- 


१. सन्निसीदेमि - स्था० । २. उम्घाटीति - स्था०; ऊहमीति-रो० । ३. झोहझ्मेय्य - 
स्था० । ४. झोहते - स्या० । ५, एकोदि - रो० । 
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पादवितक्क चे, भिक्‍खवे ...पे ०... अ्विहिसावितक्क चे, भिक्‍्खवे, भिवखु 
बहुलमनुवितक्केति अ्नुविचारेति, पहासि विहिसावितक्कं, अविहिसा- 
वितक्क॑ बहुलमकासि, तस्स त॑ अविहिसावितक्काय चित्त नमति । 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, गिम्हानं पच्छिमे मार्स सब्बसस्सेसु' गामन्तसम्भ- 
तेंसु' गोपालको गावो रक्खेय्य, तस्स रुक्खमूलगतस्स वा अ्रब्भोकास- 
गतस्स वा सतिकरणीयमेब होति - एता गावबो' ति । एवमेब॑ खो, 
भिकववे, सतिकरणीयमंव अहोसि - एते धम्मा' ति। 


$ ३. झानसमापत्ति यो 


८. आरद्ं खो पन में, भिक्‍खवे, विरियं अहोसि असल्लीन॑, 
उपट्विता सति ग्रसम्मुट्रा, पस्सद्धों कायो असारड्ो, समाहितं चित्त 
एकग्गं । सो खो अहं, भिक्‍्खवे, विविच्चेव कार्मेहि विविच्च अकुसलेहि 
बम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झान॑ उपसम्पज्ज 
विहासि ... पे ० ... इति साकार सउद्देसं ग्रनेकविहित पुब्बेनिवासं अ्रनुस्स- 
रामि । अ्रयं खो मे, भिक्‍खवे, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा भ्रधिगता ; 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा 
त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनों पहितत्तस्स विहरतो । 

६. 'सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अ्नड्भणे विग- 
तूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्त सत्तानं चुतृपपात- 
ज्याणाय चित्त अभिनिन्नामेसि ... पे ० ... यथाकम्मूपग सत्ते पजानामि। 
ग्रयं खो मे, भिक्‍खवे, रत्तिया मज््िमे यामे दुतिया विज्जा अधिगता ; 
अविज्जा विह॒ता विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो ग्रालोको उप्पन्नों; यथा 

त॑ अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

१०. सो एवं समाहिते चित्त परिसुद्धे परियोदाते अनद्भणे 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खय- 
व्याणाय चित्त अभिनिन्नामेसि ...पे ०...खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कृतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अ्ब्भज्ञवासि। शअ्रयं खो मे, भिक्‍्खवे, 
रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा अधिगता ; भ्रविज्जा विहता विज्जा 


१-१. सब्बपस्सेसु गामन्तसम्भवेसु - स्था० । २. एवमेव - सी० । ३. अप्पमुद्दा - 
स्या० । ४. पठमज्ञानं - सी ० 
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उप्पन्ना; तमो विहतो आलोको उप्पन्नो; यथा त॑ श्रप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४. महासिगसद्भस्स उपमा 

११. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, अ्ररज्जे पवने महन्तं निन्न॑ पल्‍ललं । 
तमेन॑ महामिगसद्धी उपनिस्साय विहरेय्य । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य अ्नत्थकामो श्रहितकामो श्रयोगक्खेमकामो । सो व्वास्स 
मग्गो खेमो सोवत्थिको पीतिगमनीयो त॑ मग्गं पिदहेय्य, विवरेय्य, 
कुम्मग्गं, ओदहेय्य ओकचरं, ठपेय्य गओकचारिक ! एवं हि सो, भिक्‍खवे, 
महामिगसद्धो अपरेन समयेन अनयब्यसनं ' तनुत्त श्रापज्जय्य । तस्संव 
खो पन, भिक्‍खवे, महतो मिगसद्भस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पज्जेय्य अत्थ- 
कामो हितकामो योगक्र्खेमकामो । सो य्वास्स मग्गो खेमो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो त॑ं मग्गं विवरेय्य, पिदहेय्य कुम्मग्ग, ऊहनेय्य ओकचरं, 
नासेय्य ओकचारिक॑ । एवं हि सो, भिक्‍खवे, महामिगसद्धो अपरेन 
समयेन वुद्धि विरून्हि वेपुल्लं आपज्जेय्य । 

१२. 'उपमा खो में श्रयं, भिक्‍खवे, कता ग्रत्थस्स विज्व्या- 
पनाय । अय॑ चेवेत्थ अत्थो - महन्तं निन्न पल्‍ललं ति खो, भिक्‍खव, 
कामानमेतं अधिवचनं । महामिगसद्नीं ति खो, भिवखवे, सत्तानमेतं 
अधिवचनं । पुरिसो अनत्थकामों अहितकामों भ्रयोगक्खेमकामो ति 
खो, भिक्‍खवे, मारस्सेतं पापिमतो अधिवचनं । कुम्मग्गों ति खो, 
भिक्‍खवे, अ्रद्ठज्जिकस्सेतं मिच्छामग्गस्स अधिवचनं सेय्यथीदं - मिच्छा- 
दिट्टिया मिच्छास द्धुप्पप्स भिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्छा- 
झाजीवस्स मिच्छावायामस्स मिच्छासतिया मिच्छासमाधिस्स । ओक- 
चरोति खो, भिक्‍खवे, नन्दिरागस्सेतं अधिवचनं । श्रोकचारिका ति 
खो, भिक्‍खवे, अ्विज्जायेतं अधिवचनं । पुरिसों अत्थकामों हितकामों 
योगक्खेमकामो ति खो, भिक्‍खवे, तथागतस्संतं अधिवचनं अ्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । खेमों मग्गो सोवत्थिकों पीतिगमनीयों ति खो, 
भिक्‍्खवे, अरियस्सेतं अट्ुद्धि कस्स मग्गस्स अधिवचनं, सेय्यथीदं - 
सम्मादिद्विया सम्मासद्भुप्पस्स सम्मावाचाय सम्माकम्मन्तस्स सम्मा- 
आझाजीवस्स सम्मावायामस्स सम्मासतिया सम्मासमाधिस्स । 


जन अन्ना जज 5 


१. अ्नयव्यसनं - सी० । 
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१३. “इति खो, भिक्‍्खवे, विवटो मया खेमो मग्गो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, ऊहतो ओकचरो, नासिता ओक- 
चारिका । यं, भिक्‍्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनु- 
कम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं॑ं मया । एतानि, भिक्‍खवे, 
रुक्खमूलानि, एतानि सुझ्ञ्यागारानि; झायथ, भिक्‍खवे, मा पमादत्थ ; 
मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ । श्रयं वो अम्हाक अ्रनुसासनी ति। 

१४. इदमवबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं 
अभिनन्दं ति । 


२०. वितक्‍्कसण्ठानसत्तं 
8 १. अ्रकुसलनिमित्तम्हा कुसलनिसित्तं मनसि कातब्बं 


१. एवं में सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍्ख्‌ आमन्‍्तेंसि - 
“भिक्‍्खवो ति। 'भदन्‍्ते तिते भिक्‍ख भगवतों पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदबोच- 

अधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना पञ्च निमित्तानि 
कालेन काल मनसि कातब्बानि । कतमानि पञ्च ? इध, भिक्‍खव 
भिक्‍खुनो य॑ निमित्त आगम्म यं॑ निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति 
पापका अकुसला वितक्का छन्दृपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहप- 
संहिता पि, तेन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुता तम्हा निमित्ता अ्रज्ञ्य॑ निमित्तं 
मनसि कातब्बं कुसलूपसंहितं । तस्स तम्हा निमित्ता अ्ञ्व्यं॑ निमित्त 
मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं ये पापका अ्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते श्रब्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्दिद्गति सन्निसीदति एकोदि हीति 
समाधियति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दक्खो पलगण्डो वा पलगण्डन्ते- 
वासी वा सुखमाय आणिया ग्रोकारिक आणि अभिनिहनेय्य अ्भिनीह- 
रेय्य अभिनिवत्तेय्य; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिकक्‍खुनों य॑ं निमित्तं 
आगम्म य॑ निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका अकुसला वितक्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तेन, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खुना तम्हा निमित्ता अ्रञ्ञ्यं॑ निमित्तं मनसि कातब्बं कुसलूपसंहित॑ । 
तस्स तम्हा निमित्ता अज्ज्य॑ निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं ये 
पापका अकुसला वितक्‍्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूप- 
संहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्झत्तमेव 
चित्तं सन्तिट्रुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

8 २. अकुसलवितक्कानं आदोनवो उपपरिक्खितब्बो 


२. तस्स चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खनो तम्हा निमित्ता अज्ञ्ं 


रा 


१. भोति - स्थया० । २. फलगण्डो - स्यथा० । ३. अ्रभिनिवज्जेय्य -सी०, रो० । 
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निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं उप्पज्जन्ते व पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता थि मोहूपसंहिता पि, तेन, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुना तेसं वितक्‍कानं आदीनवो उपपरिक्खितब्बो -इति 
पि में वितक्‍का अ्रकुसला, इति पि में वितक्‍का सावज्जा, इति पि में 
वितक्का दुक़्खविपाका ति। तस्स तेसं वितक्‍्कानं आदीनवं उपपरि- 
क्खतो ये पापका अकुसला वितक्का छन्दृषसंहिता पि दोसूपसंहिता पि 
मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेस पहाना अज्ज्त्त- 
मेव चित्त सन्तिदुति सन्नचिसीदति एकोदि होति समाधियति । सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको अहिकुणपेन 
वा कुक्‍्क्रुरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्ठ आसत्तेन' श्रद्धियेय्य 
हरायेय्य जिगुच्छेय्य; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तस्स चे भिक्‍खुनों तम्हा 
पि निमित्ता अ्रञ्ञ्यं निमित्त मससिकरोतो कुसलूपसंहितं उप्पज्जन्ते व 
पापका अ्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहप- 
संहिता पि, तेन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुना तेसं वितक्कानं आ्रादीनवो उप- 
परिक्खितब्बो - इति पिमें वितक्‍्का अकुसला, इति पिमे वितक्का 
सावज्जा, इति पि में वितक्‍का दुक्खविपाका' ति । तस्स तेसं वितक्कानं 
आदीनव॑ उपपरिक्‍्खतो “ये पापका अकुसला वितक्का छन्दृपसंहिता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति । 
तेस॑ पहाना अज्ञत्तमेव चित्त सन्तिद्गुति सन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । 


$ ३. अकुसलवितक्कानं श्रसतिश्रमनसिफारो आपज्जितब्बो 


३. 'तस्स चे, भिक्‍्खवे, भिवखुनो तेसं पि वितक्‍्कानं आदीनवं 
उपपरिक्खतो उप्पज्जन्ते व पापका अकुसला वितक्का छन्‍्दूप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तेन, भिवखवे, 
भिक्‍्खुना तेसं वितक्‍्कानं श्रसतिश्रमनसिकारो आपज्जितब्बो । तस्स 
तेस॑ वितक्‍्कानं असतिअमनसिकारं आप्पज्जतो ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते अ्रब्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्ञत्तमेव चित्त सन्तिट्गुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, चकक्‍्खुमा 


१. श्रालग्गेन - स्थया० । २. रो०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि | 


२०.४.४ ] तेस वितक्‍कसद्भुत रसण्ठानं मनसि कातद्बं १६१ 


पुरिसो आपाथगतानं रूपानं अ्रदस्सनकामो अस्स; सो निमीलेय्य' वा 
अज्जेन वा अपलोकेय्य । एवमेव खो, भिक्‍खवे, तस्स चे भिक्‍खुनो तेसं 
पि वितक्‍्कानं आदीनवं उपपरिक्खतो उप्पज्जन्ते व पापका अ्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि*, ते पहीयन्ति 
ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिद्गति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 
$ ४. तेंस वितक्कसद्धारसण्ठानं मनसि कातब्बं 

४. “तस्स चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनों तेसं पि वितकक्‍्कानं अ्रसति- 
अ्मनसिकारं आपज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका अ्रकुसला वितक्का छन्दृप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तेन, भिक्‍खवे, भिकक्‍्खुना 
तेसं वितक्कानं वितक्‍्कसद्भारसण्ठानं, मनसि कातव्बं । तस्स तेसं 
वितक्कानं वितक्कसद्भारसण्ठानं मनसिकरोंतो ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रब्भत्थं. गच्छन्‍्ति । तेस पहाना अज्जत्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सीघ॑ं 
गच्छेय्य । तस्स एवमस्स - किन्नू खो अ्रह सीघं गच्छामि ? यच्ननाहं 
सणिकं * गच्छेय्यं' ति । सो सणिक गच्छेय्य । तस्स एवमस्स - 'किन्न 
खो अरहं सणिक गच्छामि ? यच्नूनाहं तिट्टंय्यं ति। सो तिट्ट्॑य । 
तस्स एवमस्स - किन्नु खो अ्रहं ठितो ? यन्ननाहं निसीदेय्यं' ति। सो 
निसीदेश्य । तस्स एवमस्स - किन्नु खो अ्रहं निसिन्नो ? यन्ननाहं 
निपज्जेय्यं' ति । सो निपज्जेय्य । एवं हि सो, भिक्‍खवे, पुरिसो 
प्रोछारिकं श्रोछारिक इरियापथं प्रभिनिवज्जेत्वा  सुखुमं सुखुमं इरिया- 
पथ्थं कप्पेय्य । एवमेव खो, भिक्‍खवे, तस्स चे भिक्‍खनो तेसं पि वित- 
क्कान॑' असतिअमनसिकारं आरपज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका अकुसला 
वितकका छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेस॑ पहाना अज्त्तमेव चित्त सन्तिट्ुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


१. निम्मीलेय्य - स्था०। *एत्य सी० पोत्थके 'तेन भिक्‍खवे भिक्‍खुना तेसं वितक्कान 
ग्रसति अमनसिकारो आपज्जितब्बो; तस्स तेसं वितक्‍्कानं असति अश्रमनसिकारं आ्रापज्जतो ये 
पापका अभ्रकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहप्संहिता पि! इति अधिको 
पाठो दिस्सति । २. ० सन्‍्थानं - सी०, रो० । ३. सनिक॑ - स्था० । ४. अभिनिस्सज्जेत्वा - 
सस्‍्या० । ५-४५. वितक्कानं वितकक्‍्कसद्धा रसण्ठानं मनसि करोतो उप्पज्जन्तेव - स्था० । 
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$ ५. चेंतसा चित्त श्रभिनिग्गण्हितब्बं 


५. 'तस्स चे, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो तेसं पि वितक्‍्कानं वितकक्‍्क- 
सह्डलारसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला वितक्‍्का 
छन्दृूपसंहिता थि दोसूपसंहिता पि मोहप्संहिता पि, तेन, भिक्‍खवे, 
भिक्खुना दन्तेभि दनन्‍्तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्त 
अभिनिग्गण्हितब्बं॑ अश्रभिनिप्पीछेतव्ब॑ अभिसन्तापेतब्बं॑ । तस्स दन्तेभि 
दन्तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्त अ्भिनिग्गण्हतो अभि- 
निष्पीछ॒यतो अभिसन्‍्तापयतो ये पापका अ्रकुसला वितक्का छन्‍्दूपसंहिता 
पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते श्रब्भत्थं गच्छन्ति । 
तेसं पहाना अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिट्ठति सन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । सेय्यथापि, भिकखवे, बलवा पुरिसो दुब्बलतरं पुरिस 
सीसे वा गले वा खन्‍्धे वा गहेत्वा अभिनिग्गण्टेय्य अभिनिष्पीछय्य 
ग्भिसन्‍्तापेय्य; एवमेव खी, भिक्‍खवे, तस्स चे भिक्‍खनों तेसं पि 
वितक्कानं वितक्कसद्धारसण्ठानं मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका 
अकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहयसंहिता पि, 
तेन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुना दन्तेभि दनन्‍्तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च 
चेतसा चित्त अ्रभिनिग्गण्ठितब्बं अभिनिष्पीछेतब्बं ग्रभिसन्तापेतब्बं । 
तस्स दन्तेभि दन्‍तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्त अभि- 
निग्गण्हतो अभिनिष्पीक्यतोी अभिसनन्‍्तापयतो ये पापका अ्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पही- 
यन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्झत्तमेव चित्त सन्तिट्ग॒ति 
सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

$ ६. वितक्‍्कपरियायपथसु बसी 

६. “यतो खो, भिक्‍खवें, भिक्‍खुनो य॑ निमित्तं आगम्म य॑ 
निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका श्रकुसला वितक्का' छुन्दूप- 
संहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि, तस्स तम्हा निमित्ता 
श्रञ»वञ्यं निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसंहितं ये पापका अ्रकुसला वितकक्‍्का 
छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते 
अब्भत्थं गच्छेन्ति । तेसं पहाना अज्त्तमंव चित्त सन्तिट्ठति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । तेस॑ पि वितक्कानं आदीनवं उप- 
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हु १. धम्मा - रो० । 
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परिक्खतो ये पापका अकुसला वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता 
पि मोहूपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते अब्भत्थं गच्छन्ति । तेस॑ पहाना 
अज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिद्गुति सन्नमिसीदति एकोदि होति समाधियति । 
तेसं पि वितक्‍्कानं अ्सतिभझ्रमनसिकारं आपज्जतो ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूयसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पही यन्ति 
ते अ्रव्भत्थं गच्छुन्ति । तेस पहाना अज्ञझत्तमेव चित्त सन्तिद्ग॒ति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति | तेसं पि वितक्‍्कानं वितक्‍्कसल्जार- 
सण्ठानं मनसिकरोतो ये पापका अ्रकूसला वितक्का छनन्‍्दृषसंहिता पि 
दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति ते श्रब्भत्थं गच्छन्ति । 
तेस पहाना अज्ञत्तमेब चित्त सन्तिदुति सन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति । इन्तेभि दन्‍तमाधाय जिव्हाय ताल श्राहत्थ चेतसा चित्त 
अभिनिग्गण्हतों अ्भिनिष्पीक्ययतों अभिश्सन्तापथतों ये पापका अकुसला 
वितक्का छन्दूपसंहिता पि दोसूपसंहिता पि मोहपसंहिता पि ते पहीयन्ति 
ते अव्भत्थं गच्छन्ति । तेसं पहाना अज्झत्तमेव चित्त सन्तिदुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । श्रयं वृच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्‍वव्‌ 
वसी वितक्क्रपरियायपथेसु । य॑ वितक्‍्क श्राकह्लिस्सति त॑ वितकक 
वितक्केस्तति, यं वितक्‍क नाकछ्धिस्सति न त॑ वितक्‍क॑ वितक्केस्सति । 
श्रच्छेच्छि तण्हें, विवत्तयि' सञ्जोजनं, सम्मा मानाभिसमया श्रन्तम- 
कासि दुक्खस्सा  ति। 
इृदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ भगवतो भासित 
अभिनन्दुं ति । 
सीहनादवग्गो निद्ठितो दुतियों । 


तस्सुद्दान 
चुद्ढसीहनादलोमहंसवरो , महाचूलदुक्खक्खन्धग्रनुमानिकसुत्त । 
खिलपत्थमधुपिण्डिकद्विधावितक्कपञ्य्चनिमित्तकथा पुन वग्गो ॥। 





न, सफमनाओर जन नल पा गण िननओल्‍शताओऊए, पाटिणगणा ,+-कन--त “कम+-नलपपत-ककनन- न कज»%> कर +-.3 ०३४ 3० कपनकक-- 


१. वावत्तयि -सी०, रो० । २-२. एत्य सी० पोत्थके श्रयं पाठो विज्जति - 
चूव् महामिगपोपमनादा, दुक्‍्ख दुवें पि सहत्तनुमाना । 
खीलपथा मध्‌ द्वेघवितकका, पठच निमित्त कथेस दुतीयों ।। 
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| ककचृपमसुत्त 
६ १. मोत्टियफ ग्गनवत्थ 


१. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा मोह्िय- 
फर्गूनो भिकक्‍्खुनीहि सद्धि अतिवेलं संसट्टी विहरति। एवं संसद्ठी 
आयस्मा मोहल्हियफग्गुनो भिक्‍्खनीहि सद्धि विहरति - सच्चे कोचि 
भिक्‍्खु आयस्मतों मोहियफर्गुनस्स सम्मुखा तासं भिक्‍खुनीन॑ं ग्रवण्णं 
भासत्ति, तेनायस्मा मोहछियफर्गुनों कुपितो श्रनत्तमनों श्रधिकरणं पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्‍ख्‌ तासं भिक्‍्खुनीनं सम्मुखा आयस्मतो 
मोहियफर्गुनस्स भ्रवण्णं भासति, तेन ता भिक्‍्खुनियो कुपिता अनत्तमना 
अ्धिकरणं पि करोन्ति । एवं संसट्री आयस्मा मोछ्ियफर्गुनों भिक्‍खु- 
नीहि सद्धि विहरति । 

२. श्रथ खो अ्रञज्ञ्मतरो भिक्‍खु येन भगवा तेनुपसडूमि; 
उपस ड्ुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो सो भिक्‍्खु भगवन्तं एतदवोच - आयस्मा, भन्‍्ते, मोह्िय- 
फर्गुनो भिक्‍खुनीहि सद्धि अ्रतिवेल संसट्टठटी विहरति। एवं संसद्ठों, 
भनन्‍्ते, आयस्मा मोह्ठियफर्गुनो भिक्खुनीहि सद्धि विहरति - सचे कोचि 
भिक्‍्खु आयस्मतो मोक्वियफर्गुनस्स सम्मुखा तासं भिक्‍खुनीनं अ्रवण्णं 
भासति, तेनायस्मा मोह्ठियफग्गूनो कुपितों भ्रनत्तमनों श्रधिकरणं पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्‍ख्‌ तासं भिक्‍खुनीनं सम्मुखा आायस्मतो 
मोह्ठियफग्गुनस्स अ्रवण्णं भासति, तेन ता भिक्‍्खुनियो कुपिता अनत्तमना 
ग्रधिक़रणं पि करोन्ति । एवं संसट्टी, भन्‍्ते, आयस्मा मोह्ठियफग्गुनो 
भिक्‍्खुनोहि सद्धि विहरती  ति । 

३. अथ खो भगवा शअ्रज्ञ्वतरं भिखुं आमन्तेसि - 'एहि त्वं, 
भिक्‍्खु, मम वचनेन मोक्ठियफग्गुनं॑ भिक्‍खुं आमन्तेहि - सत्था ते, 
आवुसो फग्गुन, आमन्तेती”” ति। एवं, भन्‍्ते” ति खो सो भिक्‍सख्‌ 
भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा मोहछ्ियफग्गुनो तेनुपसड्भूमि; उपसडू- 

मित्वा आयस्मस्तं मोत्ठियफर्गुनं एतदवोच - 'सत्था तं, आवुसो फर्गुन, 
आमन्‍्तेती ति। एवमाबुसो' ति खो आयस्मा मोत्ठियफर्गनो तस्स 
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भिक्‍खुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसद्भमि; उपसडूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्‍्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
मोह्ियफर्गुनं भगवा एतदवोच - 

४. सच्च॑ किर त्वं, फग्गुन, भिक्‍खुनीहि सरद्धि अतिवेलं संसद्ठी 
विहरसि ? एवं संसद्वों किर त्वं, फग्गुन, भिक्‍्खुनीहि सरद्धि विहरसि - 
सच्चे कोचि भिक्‍खु तुय्ह॑ सम्मुखा तासं भिक्‍खुनीनं अरवण्णं भासति, तेन 
त्वं कुपितो अनत्तमनो अधिकरणं पि करोसि। सचे पन कोचि भिक्‍ख्‌ 
तास॑ भिक्‍ख्‌ुनीनं सम्मुखा तुय्ह॑ं अवण्णं भासति, तेन ता भिक्‍्खुनियो 
कुपिता ग्रनत्तमना अधिकरणं पि करोन्ति । एवं संसट्टों किर त्वं, 
फर्गुन, भिक्‍्खुनीहि सद्धि विहरसी  ति ? 

एवं, भन्‍्ते / ति । 

५. नन्‌ त्वं, फग्गुन, कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मा अ्रनगारियं 
पब्बजितो | ति ? 

“एवं, भन्‍्ते  ति। 

“न खो ते एत॑ं, फग्गुन, पतिरूपं कुलपुत्तस्स सद्धा अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजितस्स, य॑ त्वं भिक्खुनीहि सर्द्धि अतिवेलं संसद्दो विह- 
रेय्यासि । तस्मातिह, फग्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तासं भिवख्‌- 
नीन॑ अवण्णं भासेय्य, तत्रापि त्वं, फगर्गुन, ये गेहसिता छन्दा ये गेहसिता 
वितक्का ते पजहेय्यासि। तत्रापि ते, फग्गुन, एवं सिक्खितब्बं - न 
चेव में चित्तं विपरिणतं भविस्सति, न च पापिक वाचं निच्छारेस्सामि, 
हितानुकम्पी च विहरिस्सामि मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो' ति। एवं हि 
ते, फग्गुन, सिक्खितब्बं । 

६.  तस्मातिह, फग्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तासं भिक्‍खु- 
नीन॑ पाणिना पहारं॑ दरदेय्य, लेड्डुना पहारं ददेय्य, दण्डेन पहारं दर्देय्य, 
सत्थेन पहारं द्देय्य, तत्रा पि त्वं, फग्गून, ये गेहसिता छन्दा ... पे ० .. 
मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । एवं हि ते, फरग्गुन, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह, फर्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा अवण्णं भासेय्य, 
तत्रा पि त्वं, फग्गुन, ये गेहसिता छन्दा ... पे० ... मेत्तचित्तो, न दोसन्तरों 
ति। एवं हि ते, फग्गुन, सिक्खितब्बं । 

“तस्मातिह, फग्गुन, तव चें पि कोचि पाणिना पहारं दरदेय्य, 
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लेडडना पहारं दर्देय्य, दण्डेन पहारं ददेय्य, सत्थेन पहारं दर्देय्य, तत्रा 
पि त्वं, फग्गुन, ये गेहसिता छन्दा ... पे ०... मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । 
एवं हि ते, फग्गुन, सिक्खितब्बं ति। 


$ २. भगवतो सत्प्पादकर णमेव 


७. अ्रथ खो भगवा भिक्‍ख्‌ श्रामन्‍्तेसि -आराधयिसु वत में, 
भिक्‍खव, भिक्‍ख्‌ एक समय॑ चित्त । इधाहं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू आमन्तेसि 
- अरह खो, भिक्‍खवे, एकासनभोजनं भुज्जामि । एकासनभोजनं 
खो अहं, भिक्‍खवे, भुञ्जमानो अप्याबाधतं च सज्जानामि अप्पातडूत॑ 
च लहुट्टानं च बल च फासुविहारं च । एथ तुम्हे पि, भिकखवे, एकासन- 
भोजन भुझ्जथ । एक्रासनभोजन खो, भिक्‍खवे, तुम्हे पि भुञ्जमाना 
श्रप्पाबाधतं च सञ्जानिस्सथ श्रप्पातड्ूत॑ च लहुद्दानं च बल च॑ फासु- 
विहार चा ति। न में, भिक्‍खवे, तेंसु भिक्खसु अनुसासनी करणीया 
अहोसि; सतुप्पादकरणीयमेव मे ', भिक्‍खवे, तेसु भिक्‍्खूसु अहोसि । 


८. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, सुभूमियं चतुमहापथे आजज्ञ्रथो 
युत्तो' श्रस्स ठितो ग्रोधस्तपतोदों । तमेनं दक्खो योग्गाचरियों अस्स- 
दम्मसारथि अभिरुहित्वा', वामेन हत्थेन रस्मियो गहेत्वा, दक्खिणंन 
हत्थेन पतोद॑ गहेत्वा, येनिच्छुकं यदिच्छुक सारेय्य पि पच्चासारेय्य पि; 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, न में तेसु भिक्खूसु अनुसासनी करणीया अहोसि, 
सतुप्पादकरणीयमेव में, भिक्‍खवे, तेसु भिक्खूसु ग्रहोसि । तस्मातिह, 
भिक्‍वव, तुम्हे पि अ्रकुसलं पजहथ, कुसलेसु धम्मेसु आयोग करोथ । 
एवं हि तुम्हें पि इमस्मि धम्मविनये बुद्धि विरूब्हिं वेपुल्ल आपज्जि- 
स्सथ । 

९. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, गामस्स वा निगमस्स वा अविदूरे 
महन्तं सालवनं । 6 चस्स एछण्डेहि सञ्छन्नं । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेय्य अत्यकामी हितकामो योगक्खेमकामो । सो या ता साल- 


लट्ठियो कुटिला श्रोजापहरणियों ता छेत्वा' बहिद्धा नीहरेय्य, अन्तो- 


१. स्या० पोत्थके नत्यि । २. चातुम्महापथे - सी०, स्था०, रो० । ३. सुदन्तो 
यूत्तोी -स्था० । ४. अभिरूहित्वता -सी०, रो० । ५. ओजसारणियो - स्या० । ६-६ 
तच्छुत्वा - सी०, रो०, स्था० । 
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वन सुविसोधितं' विसोधेय्य । या पन ता साललट्टियो उजुका 
सुजाता ता सम्मा परिहरेय्य । एवं हेत॑ , भिक्‍खवे, सालवनं अपरेन 
समयेन वुद्धि विरूब्हिं वेपुल्लें आपज्जेय्य । एवमेव खो, भिक्‍खवे, तुम्हे 
पि भ्रकुसलं पजहथ, कुसलेसु धम्मेसु आयोग करोथ । एवं हि तुम्हे 
पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरूब्हिं बेपुल्लं आपज्जिस्सथ । 
$ ३. वेदेहिकागहपतानीवत्थ 

१०. “'भूतपुब्बं, भिक्‍्खवे, इमिस्सा येव सावत्थिया बंदेहिका 
नाम गहपतानी अहोसि । वंदेहिकाय, भिक्‍खवे, गहपतानिया एवं 
कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो - सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता 
वेदेहिका गहपतानी, उपसन्‍न्ता वेदेहिका गहपतानी' ति । वेदेहिकाय 
खो पन, भिक्‍खवे, गहपतानिया काछी नाम दासी अश्रहोसि दवखा अन- 
लसा सुसंविहितकम्मन्ता । अ्रथ खो, भिक्‍्खवे, काछ्ठिया दासिया एतद- 
होसि - मय्हं खो अय्याय एवं कल्याणो कित्तिसहो अब्भुग्गतो - 
सोरता वदेहिका गहपतानी, निवाता वेदेहिका गहपतानी, उपसन्‍्ता 
वेदेहिका गहपतानी ति। किन्नु खो में अय्या सन्‍्तं येव न खो अज्जत्त 
कोपं न पातुकरोति उदाहु असन्‍्तं उदाहु मणय्हमेबेते कम्मन्ता सुसं- 
विहिता येन में श्रय्या सन्त येव अज्झत्तं कोपं न पातुकरोति, नो असन्तं ? 
यन्नूनाहं श्रय्यं वीम॑ंसेय्यं ति । अथ खो, भिक्‍खवे, काव्ठी दासां दिवा 
उद्दासि । अथ खो, भिक्‍खवे, वेदेहिका गहपतानी काह्ठि दासि एतद- 
बोच - हें जे काछी ति । 

कि, अय्ये' ति ? 

'कि, जे, दिवा उद्बासी ति ? 

'न ख्वय्ये, किज्ची' ति । 

'नो वत रे किड्चि, पापिदासि, दिवा उद्दभरासी' ति कुपिता 
अ्रनत्तमना भाकुरटि' भ्रकासि । अश्रथ खो, भिक्‍सखवे, काछिया दासिया 
एतदहोसि - सन्‍्तं येव खो में अय्या अ्रज्ञत्तं कोपं न पातुकरोति, नो 


१. सुसोधितं -स्या० । २. हि तं-स्यथा० । ३. आपज्जथ - स्या० 
४. मय्हं पेते - स्था० । ५. भकुर्टि -स्था०, सी०; भूकुटि - रो० । 
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किक शक 


असनन्‍्त ; मय्हमेवेते कम्मन्ता सुसंविहिता, येन में अ्रय्या सन्‍्त॑ं येव अज्ज्त्तं 
कोप॑ न पातुकरोति, नो अरसन्‍्त । यच्नूनाहँ भिय्योसोमत्ताय अय्यं वीम॑- 
सेय्यं ति। 

११. ग्रथ खो, भिक्‍खवे, काछी दासी दिवातरं येव उद्बासि । 
अथ खो, भिक्‍खवे, वेदेहिका गहपतानी काकछ्ि दासि एतदवोच - हें जे 
काछी ति । 

कि, अय्ये ति । 

कि, जे, दिवातरं' उद्बासी ति ? 

न ख्वय्ये किझची ति । 

'नो बत रे किड्चि, पापि दासि, दिवातरं उद्ठासी ति कुपिता 
अ्नत्तमना अनत्तमनवाचं निच्छारेसि | श्रथ खो, भिक्‍खवे, काह्ठिया 
दासिया एतदहोसि - सनन्‍्तं येव खो में अ्रय्या श्रज्ञत्त' कोपं न पातु- 
करोति, नो असन्‍्तं; मय्हमेवते कम्मन्ता सुसंविहिता, येन मे श्रय्या 
सन्‍्तं येव अज्झत्तं कोपं न पातुकरोति, नो असन्तं; यन्नूनाहं भिय्योसो- 
मत्ताय अय्यं वीमं॑सेय्यं ति । 

१२. 'अथ खो, भिक्‍खवे, काठ्ठी दासी दिवातरं येव उद्बासि । 


_ अ्रथ खो, भिवेखव, वेदेहिका गहपतानी काछ्ठि दासि एतदबोच - हे 


जे काली ति। 

कि, शअ्रय्ये ति ? 

कि, जे, दिवा उद्बासी ति ? 

“न ख्वय्ये, किझची ति। 

नो बत रे किड्चि, पापि' दासि, दिवा उद्दासी' ति कुपिता 
अनत्तमना अग्गक्रसूचि गहेत्वा सीसे पहारं अदासि । सीसं वोशभिन्दि' । 
ग्रथ खो, भिक्‍खवे, काव्ठी दासी भिन्नेन सीसेन लोहितेन गलन्तेन' 
पटिविस्सकानं उज्ञ्पेसि - पस्सथय्ये, सोरताय कम्मं; पस्सथय्ये, 
निवाताय कम्मं, पस्सथय्ये, उपसन्ताय कम्मं ! कथ्थं हि नाम एक- 
दासिकाय दिवा उद्दग्रासी ति कुपिता अनत्तमना श्रग्गठ्सूचि गहेत्वा 
सीसे पहारं दस्सति, सीसं वोभिन्दिस्सती ति। 

१३. 'अथ खो, भिवक्‍खव, वेदेहिकाय गहपतानिया अ्परेन सम- 


केक फनन-का-. >+ेनबीना3-का फ--+०७७+-प-3०) 3०20५ ५०७० कैननपाननक५ हक 


१. दिवा - सस्‍्था०, रो०। २: भय्हेवेते - सी०, स्था०, रो० । ३. दिवातरं - सी० । 
४-४. पापदासी - स्यथा० । ५. ते भिन्दिस्सामी ति - स्या० । ६. गल्न्तेन - सी०, स्या०, 
रो० | ७. एकदासिया -स्या० । 


२१.४.१५ ] लत्ता बे; ना १६६ 


येन एवं पापको कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छि ' - “चण्डी वेदेहिका गहपतानी, 
अनिवाता वेदेहिका गहपतानी, अनुपसन्ता वेदेहिका गहपतानी' ति। 


१४. एवमेव खो, भिक्‍्खवे, इधेकच्चो भिवखु तावदेव सोरत- 
सोरतो होति निवातनिवातों होति उपसन्तृपसन्तो होति याव न अ्म- 
नापा वचनपथा फुसन्ति | यतो च, भिक्‍सखवे, भिक्‍्खूं अमनापा 
वच्नपथा फुसन्ति, अथ भिक्‍ख्‌ सोरतो ति वंदितब्बो, निवातो' ति 
वेदितब्बों, उपसन्तो' ति वेदितब्बो । नाहं तं, भिक्‍खवे, भिक्‍खुं सुवचो' 
ति वदामि यो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा र- 
हेतु सुवचों होति, सोवचस्सतं आपज्जति । त॑ किस्स हेतु ? तं हि 
सो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारं अलभमानो न सुबचो होति, न सोवचस्सतं आपज्जति । 
यो च खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ धम्म॑ येव सकक्‍करोन्तो, धम्मं गरुं करोन्‍तो, 
धम्मं मानेन्‍्तो, धम्मं पूजेन्तो, धम्म॑ अपचायमानो सुबचो होति, 
सोवचस्सत॑ आपज्जति, तमहं सुबचों लि वदामि। तस्मातिह, 
भिक्‍्खव * धम्मं येव सकक्‍करोन्‍ता, धम्मं गरुं करोन्ता, धम्मं मानेन्‍्ता, 
धम्मं पूजेन्ता, धम्म॑ं अपचायमाना सुवचा भविस्साम, सोवचस्सतं आप- 
ज्जिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्‍खव्र, सिक्खितब्बं । 


8 ४. मेत्ताविहारदेसना 


१५. पड्चिमे, भिकखवे, वचनपथा येहि वो परे बदमाना 
वर्देय्यूं - कालेन वा अकालेन वा, भूतेन वा अभूतेन बा, सण्हेन वा 
फरुसेन वा, अत्थसंहितेन वा ग्रनत्थसंहितेन वा, मेत्तचित्ता वा दोसन्तरा 
वा । कालेन वा, भिक्‍खवे, परे वदमाना वदेय्युं अकालेन वा; भूतेन 
वा, भिक्‍खवे, परे वदमाना दवरदेंय्यूं अभूतेन वा; सण्हेंन वा, भिक्‍खवे, 
परे वदमाना वर्देय्यूं फससेन वा; अत्थसंहितेन वा, भिक्‍खवे, परे बद- 
माना वरदेय्यूं श्रनत्थसंहितेन वा; मेत्तचित्ता वा, भिक्‍खवे, परे वदमाना 
वर्देय्यूं दोसन्‍्तरा वा। तत्रा पि वो, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्बं - 


१० अब्भुगछ्छि -सी०, रो० । २. न न॑ अमानापा -सी० । ३-३. सी०, रो० 
पोत्थकेसु नत्यि । *. एत्थ सी० पोत्थके एवं 'सिक्खितब्बं' ति अधिको पाठो दिस्सति | ४, 
खो -रो०। 
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न चेव नो चित्त विपरिणतं भविस्सति, न च पापिक वाचं निच्छा- 
रेस्साम, हितानुकम्पी च विहरिस्साम मेत्तचित्ता, न दोसन्तरा । तं च 
पुग्गलं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, तदारम्मणं ऋ्ञ 
सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चित्तेन' विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अ्वेरन अब्यापज्ञेन फरित्वा विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं । 
(१) पठबीसमेन चेतसा 

१६. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटक' 

ग्रादाय । सो एवं वर्देग्य - अहं इमं महापठवि अ्रपठावि करिस्सामी' 


: ति। सोतत्र तत्र विखणेय्य, तत्र तत्र विकिरेय्य, तत्र तत्र श्रोट्ठभेय्य, 


20 


25 


तत्र तत्र श्रोमत्तेय - अपठवी भवसि, अ्रपठवी भवसी ति | तं कि 
मच्ज्यथ, भिक्‍खवे, अपि नु सो पुरिसो इमं महापर्ठाव अपठवि 
करेय्या  ति ? 

"नो हेतं, भन्‍्ते  । 

“तं किस्स हेतु ! 

“अ्रयं हि, भन्‍ते, महापठवी गम्भोरा अप्पमेय्या । सा न सुकरा 
श्रपर्ठाव कांतुं; यावदेव थे पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स 
भागी श्रस्सा  ति । 

“एबमेव खो भिक्‍खवे, पण्चिम वचनपथा येहि वो परे वदमाना 
वर्देय्यूं - बालेन वा अकालेन वा ... पे० ... तत्रा पि वो, भिक्‍खवे, 
एवं सिक्खितब्बं - न चेंव नो चित्त विपरिणतं भविस्सति, न च॑ 
पापिक वाचं निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी च विहरिस्साम मेत्तचित्ता 
न दोसन्तरा । त॑ च पुग्गलं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारम्मणं च सब्बावन्तं लोक॑ पठवीसमेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्ञेन फरित्वा विहरिस्सामा' ति। एवं 
हि वो, भिक्खव, सिक्खितब्बं । 

(२) आकासससेन चेतसा 
१७. 'सेथ्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो आगच्छेय्य लाखं वा हलिदि' 
१. चेतसा -सी०, स्था०, रो० । २. पश्रब्याबज्ञेन - रो०, म० । ३. कुहालपिटकं - 


सी०, स्था०, रो० । ४. खणेय्य - सी०, स्या०, रो०। ५. अपथवी - म० । ६- पथविसमेंन 
म०। ७. हलिहं - स्था० । 
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वा नोलं वा मडिजट्ठं वा आदाय । सो एवं वर्देय्य - 'अहं इमस्मि 
आकासे रूपं लिखिस्सामि, रूपपातुभावं करिस्सामी'ति । त॑ कि 
मञज्ज्वथ, भिक्‍खवे, भ्रपि नू सो पुरिसो इमस्मि आकासे रूपं लिखेय्य, 
रूपपातुभावं करेय्या ति ? 

"नो हेंतं, भन्‍्ते' । 

'त॑ किस्स हेतु” ? 

'अय॑ हि, भन्‍्ते, आकासो श्ररूपी श्रनिदस्सनों । तत्थ न सुकरं 
रूप लिखितुं, रूपपातुभावं कातुं; यावदेव च पन सो पुरिसो किल- 
मथस्स विधातस्स भागी ग्रस्सा / ति । 

'एवमेव खो, भिक्‍खवे, पण्चिमे वचनपथा येहि वो परे वद- 
माना वरदेय्यूं कालेन वा अकालेन वा ... पे ०... तदारम्मणं च सब्बा- 
वन्तं लोक आश्राकाससमेल चेतसा विपुलेन महग्गतेन अ्रप्पमाणेन अबेरेन 
श्रव्यापज्ञेन फरित्वा विहरिस्सामा ति | एवं हि वो, भिकक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं । 

(३) गद्भासमेन चेतसा 

१८. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो आगच्छेय्य आ्रादित्तं तिणुक्क॑ 
आदाय । सो एवं वरदेय्य - अह॑ इमाय आदित्ताय तिणुक्काय 
गड्भं नदि सनन्‍्तापेस्सामि संपरितापेस्सामी ति। तं कि मज्ञ्यथ, 
भिक्‍्खव, भ्रपि नू सो पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय गड्भं नदि सन्‍्तापेय्य 
संपरितापेय्या  ति ? 

“नो हेंत॑, भनन्‍ते । 

“त॑ किस्स हेतु ? 

'गज्जा हि, भन्‍्ते, नदी गम्भीरा अप्पमेय्या । सा न सुकरा 
आदित्ताय तिणुक्काय सन्‍्तापेतुं संपरितापेतुं; यावदेव च पन सो 
पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी अस्सा ति । 

“एवमेब खो, भिक्‍खवे, पड्चिमें वचनपथा येहि वो परे बद- 
माना वरदेय्यूं कालेन वा अकालेन वा ... पे ०... तदारम्मणं च सब्बा- 
वन्‍्तं लोक गद्भासमेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवरेन 
अब्यापज्ञेन फरित्वा विहरिस्सामा ति । एवं हि वो, भिक्‍सखवे, 
सिक्खितब्बं । 


१. मज्जेटू - स्था० । २. रूपानि-सी०, रो० 
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(४) बिल्वारभस्तासमेन चेतसा 

१६. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, बित्वारभस्ता मद्दिता सुमद्विता 
सुपरिमद्दिता, मुदुका तूलिनी छिन्नसस्सरा छिंन्नबब्भरा । अथ पुरिसो 
आगच्छेय्य कट्ठुं वा कथलं वा आदाय । सो एवं वर्देग्य - अहं इम॑ 
बिव्औारभस्तं मह्ितं सुमद्वितं सुपरिमद्दितं, मुदुकं तूलिनि, छिन्नसस्सरं 
छिन्नबब्भरं कट्ठुत वा कथलेन वा सरसरं करिस्सामि भरभरं करि- 
स्सामी' ति। तं कि मज्ञ्यथ, भिक्‍खवे, भ्रपि नु सो पुरिसो अ्रमं बिल्ठार- 
भस्त॑ मद्दितं सुमद्वितं सुपरिमद्वितं, मुदुक॑ तुलिनि, छिन्नसस्सरं छिन्न- 
बब्भरं कट्टुंन वा कथलेन वा सरसरं करेय्य, भरभरं करेय्या' ति ? 

"नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“त॑ं किस्स हेतु” ? 

'अम्‌ हि, भन्‍्ते, बिद्दारभस्ता मह्िता सुमद्दिता सुपरिमद्दिता, 
मदुका तूलिनी, छिन्नसस्सरा छिन्नबब्भरा । सा न सुकरा कट्टेन वा 
कथलेन वा सरसरं कातू्‌ं भरभरं कातूं; यावदेव च पन सो पुरिसो 
किलमथस्स विधातस्स भागी अस्सा ' ति । 

“एबमेव खो, भिक्‍वबे, पञ्चिमं वचनपथा येहि वो परे बद- 
माना वरद्देय्यूं कालेन वा अ्रकालेन वा ... पे ० ... तत्रा पि वो, भिक्‍खवे, 
एवं सिक्खितब्बं - न चेव नो चित्त विपरिणतं भविस्सति, न च पापिक 
वाच निच्छारेस्साम हितानुकम्पी च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न 
दोसन्तरा । तं च पुग्गलं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारम्मणं च सब्बावन्तं लोक॑ बिद्हारभस्तासमेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन अ्प्पमाणे न अ्रवेरेन अब्यापज्ञेन फरित्वा विहरिस्सामा ति। 
एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं । 


$ ५. ककचपमा 
२०. 'उभतोदण्डकेन चे पि,.भिक्‍्खवे, ककचेन चोरा ओचरका' 
भ्रद्धमड़ानि श्रोकन्तेय्यूं, तत्रा पि यो मनो पदूसेय्य, न मे सो तेन सासन- 
करो । तत्रा पि वो, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्बं - न चेव नो चित्त 
विपरिणतं भविस्सति, न च पापिक बाचं निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी 


१. विछार ० -स्या० । २. छिन्नगब्भरा-म० | ३. अयं -स्था०;असु - सी०, 
रो० । ४. वोचरका - स्या० । 
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च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न दोसन्तरा । तं च पुग्गलं मेत्तासहगतेन 
चेतसा फरित्वा विहरिस्साम तदारम्मणं च सब्बावन्तं लोक मेत्तासह- 
गतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणे न अवेरेन अब्यापज्ञन फरित्वा 
विहरिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं । 

२१. “इमं च तुम्हे, भिकखवे, ककचूपम॑ ओवादं अभिक्‍लखण्णं 
मनसि करेय्याथ । पस्सथ नो तुम्हे, भिकखवे, तं वचनपथं, अणु वा थूल 
वा, य॑ तुम्हे नाधिवासेय्याथा ति ? 

“नो हेत॑ं, भन्‍ते । 

“तस्मातिह, भिक्‍खवे, इमं ककचूपमं ओवादं अभिक्‍्खणं मनसि 
करोथ । तं वो भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाया ' ति। 

२२. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतों भासित॑ 
अभिननदुं ति। 
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२२. अलगदपमसत्तं 
$ १. गठ्धबाधिपुब्बश्नरिट्ुभिक्खुवत्थ 

१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अरिट्ृस्स नाम 
भिक्‍्खुनो गद्धवाधिपुब्बस्स' एबरूपं पापक दिद्ठिंगतं उप्पन्नं होति - 
“तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा 
बत्ता भगवता ते पटिसेवतों नाल॑ अन्तरायाया ति । अस्सोसूं खो 
सम्बहुला भिक्‍्ख्‌ - 'अ्ररिट्रस्स किर नाम भिक्‍्खुनो गद्धबाधिपुब्बस्स 
एवरूपं पापक दिद्विंगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजा- 
नामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल॑ं 
श्रन्तरायाया”' ति। अथ खो ते भिक्‍ख्‌ येन अरिट्रो भिवस गद्धवाधि- 
पुब्बो तेनुपस छूमिसु; उपसद्ूुमित्वा अ्ररिट्ठुं भिकक्‍्खूं गद्धबाधिपुब्बं एतद- 
बोचुं - _सच्चं किर ते, आवुसो अरिट्ठ, एवरूप पापक दिद्ठिगतं उप्पन्नं- 
'तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा 
बुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तरायाया” ति । 

“एवंब्याखो अहं, आवुसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
-यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतों नाल 
अन्तरायाया? ति । 

२. अथ खो ते पि भिक्‍ख अरिद्वं भिक्‍खं गद्धबाधिपुब्बं एतस्मा 
पापका दिट्ठटिंगता विवेचेतुकामा समनुयुझजन्ति समनुगाहन्ति समनु- 
भासन्ति - मा हेवं, आवुसो अरिट्र, अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि ; 
न हि साधु भगवतो अब्भक्खानं, न हि भगवा एवं वर्देय्य । अनेक- 
परियायेनावुसो अ्ररिट्ठू, अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, 
अलं च पन ते पटिसेवतों अन्तरायाय | अप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिव्यो। अ्रट्टिकद्धूलूपमा कामा 
बुत्ता भगवता, मंसपेसूपमा कामा बुत्ता भगवता, तिणुक्कृपमा ... अद्भार- 
कासूपमा ... सुपिनकूपमा ... याचितक्पमा ... रुक्खफलपमा ... असि- 
सूनूपमा ... सत्तिसूलूपमा ... सप्पसिरूपमा कामा वुत्ता भगवता बहु- 


१. गन्धवाधि ० ->स्था० । २. एवंव्याखो -सी० । 
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दुक्‍्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो ति। एवं पिखो श्ररिद्दो 
भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बो तेहि भिक्‍्खूहि समनुयुज्जियमानो समनुगाहिय- 
मानो समनुभासियमानों तदेव' पापक दिद्ठिंगतं थामसा परामस्स' 
अभिनिविस्स वोहरति - 'एवंब्याखो अहं, आवुसो, भगवता धम्मं 
देसितं आ्रजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटि- 
सेवतो नाल अन्तरायाया  ति। 

३. यतो खो ते भिक्‍्ख्‌ नासक्खिसु अ्ररिट्ठु भिक्‍खुं. गद्धब।धि- 
पुब्बं एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतुं, अथ खो ते भिक्‍ख्‌ येन भगवा 
तेनुपसद्भ.मिसु; उपसद्ूमित्वा भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍खू भगवन्तं एतदबोचुं - अरि- 
दुस्स नाम, भन्‍्ते, भिक्‍खुनों गद्धबाधिपुब्बस्स एवरूपं पापक दिद्विंगत॑ 
उप्पन्न - तथाहुं ...पे ०... नाल॑ अन्तरायाया' ति । अ्रस्सुम्ह खो मयं, 
भन्‍्ते - अ्ररिट्वस्स किर नाम भिक्‍खुनों गद्धबाधिपुब्बस्स एवरूपं पापक 
दिद्विंगतं उप्पन्नं - तथाहं ... पे ०... नाल॑ अन्तरायाया' ति । अ्रथ खो 


मयं, भन्‍ते, येन अरिट्ठो भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बो तेनुपसड्ूमिम्ह; उपसडू- 


मित्वा अरिट्ठं भिक्‍्खुं गद्धबाधिपुब्ब॑ एतदवोचुम्ह -- सच्च॑ किर ते, 
आवुसो श्ररिट्र, एवरूपं पापक दिद्विंगतं उप्पन्न - तथाहुं ...पे ०... नाल 
अन्तरायाया ति ? एवं वुत्ते, भन्‍्ते, अरिट्रो भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बो 
अम्हे एतदवोच - एवंव्याखो श्रहं, आवुसो, भगवता धम्म॑ देसित॑ 
आजानामि यथा येमे गअ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, ते पृदि- 
सेवतो नाल अन्तरायाया ति । श्रथ खो मय, भन्‍्ते, अरिदटुं भिक्‍ 
गद्धबाधिपुब्ब॑ एतस्मा पापका दिट्टिगता विवेचेतुकामो समनुयुड्जिम्ह 
समनुगाहिम्ह समनुभासिम्ह - मा हेवं, आवुसो अरिट्र, अवच, मा 
भगवन्तं अ्ब्भाचिक्खि; न हि साधु भगवतो अव्भक्खानं, न हि भगवा 
एवं वर्देग्य । अनेकपरियायेनावुसों श्ररिद्र, अ्न्तरायिका धम्मा श्रन्त- 
रायिका वृत्ता भगवता, अल च पन ते पटिसेबतो अ्रन्तरायाय । अप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ 
भिय्यो । अट्ठिकड्धुलूपमा कामा वृत्ता भगवता ...पे ०... सप्पसिरूपमा 
कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो' ति। 
एवं पि खो, भन्‍्ते, अरिट्रो भिकक्‍्खु गद्धबाधिपुब्बो अम्हेहि समनुयुझ्जिय- 


कलनननीननालीबच्कलककननलन +नक-िनिनाा ल्‍िक्‍फिकगनय कण म ५... आधे खणनननर न-कनन पिन अलग गाए ए। आओ 


१. तमेव - सी० । २. परामासा -म० । 


््ड 


20 


3 


3२. 3] 


8. 84 


37२. 432 


40 


45 
8. 485 


१७६ सज्कि मनिकायों | २२.१.३- 


मानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानों तदेव पापक दिटद्ठिगत॑ 
थामसा परामस्स अ्रभिनिविस्स वोहरति - एवंब्याखो अहं, आवुसो, 
भगवता धम्मं देसितं आजानामि - यथा येमें अ्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता 
भगवता ते पटिसेवतों नाल अन्तरायाया' ति । यतो खो मयं, भन्‍्ते, 
नासक्खिम्ह अ्ररिट्ठ भिक्‍खुं गद्धबाधिपुब्ब॑ एतस्मा पापका दिद्विंगता 
विवेचेतुं, अथ मय एतमत्थं भगवनों आरोचेमा” ति । 

४. अथ खो भगवा अज्ञ्वतरं भिक्‍्खूं आमन्तेसि - 'एहि त्वं, 
भिक्‍खु, मम वचनेन श्ररिट्वं भिक्‍ख्‌ं गद्धवाधिपुब्ब॑ आमन्तेहि - 'सत्था 
तं, आवुसो श्ररिट्ठ, आमन्तेती”  ति । (एवं, भन्‍्ते'” ति खो सो भिक्‍ख्‌ 
भगवतो पटिस्सुत्वा, येन अ्ररिद्वो भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बों तेनुपसद्धूमि; 
उपस ्भूमित्वा प्ररिट्ठ॑ भिक्‍खं गद्धबाधिपुब्ब॑एतदवोच - 'सत्था त॑, 
आवुसो अरिट्ठ, आमन्तेती  ति । एवमाबुसो” ति खो श्ररिट्वो भिक्‍ख 
गद्धबाधिपुब्बी तस्स भिक्‍्खुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसड्मि; 
उपस झूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वता एकमन्तं॑ निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो अ्रिट्ठु भिक्‍खुं गद्धबाधिपुब्ब॑ भगवा एतदवोच - 'सच्चं 
किर ते, अरिट्रु, एवरूपं पापक दिद्विगतं उप्पन्नं- तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं आजातामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते 
पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाया'  ति ? 

“एबंब्याखो श्रह, भन्‍्ते, भगवता धम्म॑ देसितं आजानामि - 
यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतों नाल अ्रन्त- 
रायाया” ति । 

“कस्स खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं आजा- 
नासि ? नन्‌ मंया, मोघपुरिस, अ्रनेकपरियायेन अन्तरायिका धम्मा 
श्रन्तरायिका वृत्ता ? अ्रलं च पन ते पटिसेवतों अन्तरायाय । अ्रप्प- 
स्सादा कामा व॒त्ता बहुदुकक्‍्खा बहुपायासा, आंदीनवो एत्थ भिय्यों । 
श्रट्टिकडुलूपमा कामा वृुत्ता मया, मंसपेसूपमा कामा वुत्ता मया, 
तिथुक्कूपमा ... अ्द्भधा रकासूपमा ... सुपिनकृपमा ... याचितकपमा ... 
रुक्खफलूपमा ... असिसूनूपमा ... सत्तिसूलूपमा ... राप्पसिरूपमा कामा 
बुत्ता मया बहुदुबला बहुपायासा, आदीनबो एत्थ भिय्यो। भ्रथ च पन 


त्वं, मोघपुरिस, अत्तना दुग्गहितेन' अम्हे चेब अब्भाचिक्खसि, अत्तानं 


१. दुग्गहीतेत-सी०, स्था०, रो० | 


२२:१.६ ] गरुयाधिप्व्यझरिदुर्सि क्लुवत्यु द १७७ 


च खनसि, बहुं च अ्पुञ्ञ्यं पसवसि । तं हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति 
दीघरत्तं अहिताय दुकखाया'' ति । 

५. ग्रथ खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - तं कि मबच्य्यथ, 
भिक्‍खवे, श्रपि नाय॑ं अरिट्ठो भिक्‍्खु गद्धबाधिपुब्बो उस्मीकतो पि इमस्मि 
धम्मविनये  ति ? 

“कि हि सिया, भन्‍्ते; नो हेत॑ं, भन्‍्ते  ति । 

एवं वृुत्ते, अ्रिट्वो भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बों तुण्हीभूतो मदड्धूभूतो 
पत्तक्खन्धो श्रधोमुखो पज्ञायन्तो अप्पटिभानो निसीदि । श्रथ खो भगवा 
अरिट्रूं भिक्‍्खूं गद्धबाधिपुब्बं तुण्हीभूतं मद्भूभूतं पत्तक्‍्खन्धं श्रधोमुख॑ 
पज्ञायन्तं श्रप्पटिभानं विदित्वा भ्ररिट्ठ भिक्‍खूं गद्धबाधिपुब्ब॑ एतदवोच 
- पण्ञज्यायिस्ससि खो त्वं, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्ठि- 
गतेन । इधाहं भिक्‍खू पटिपुच्छिस्सामी' ति । 

६. अ्रथ खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि - तुम्हें पि में, भिक्‍खवे, 
एवं धम्मं देसितं आजानाथ, यथायं अरिट्रो भिवखु गद्धबाधिपुब्बो अत्तना 
दुग्गहितेन अम्हे चेव अब्भाचिक्खति, अत्तानं च खनति ' , बहुं च अपुड्य्यं 
पसवती ' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ! अनेकपरियायेन हि नो, भन्‍्ते, अन्तरायिका 
धम्मा अ्न्तरायिका वृत्ता भगवता; अल च पन ते पटिसेवतो अन्तरा- 
याय । अप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदी- 
नवो एत्थ भिय्यो । अट्टिकड्भलूपमा कामा वुत्ता भगवता ... पे ०... सप्प- 
सिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ 
भिय्यो ति। 

“साथु साधु, भिक्‍्खवे ! साधु खो में तुम्हे, भिक्‍्खवे, एवं 
धम्मं देसितं ग्राजानाथ । अनेकपरियायेन हि खो , भिक्‍्खवे, अन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता मया; अल च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाय । 
अप्पस्सादा कामा वुत्ता मया बहुदुकक्‍्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ 
भिय्यो । अट्टिकड्ूूलूपमा कामा वुत्ता मया ...पे ०... सप्पसिरूपमा कामा 
बवुत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यों । ब्रथ च 
पनाय॑ं अरिट्रों भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बो भ्रत्तना दुग्गहितेन अम्हे चेव 

अ्रब्भाचिक्खति, अत्तानं च खनति, बहुँ च॒ अपुज्ञ्यं पसवति । त॑ हि 


१. खणति -सी० । २. वो -सी०, रो० । 
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तस्स मोघपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्त श्रहिताय दुक्‍्खाय । सो वत, 
भिवखवे, अ्रञ्व्यत्रे व कामेहि अरज्व्गत्र कामसञ्ज्याय अज्ञ्जन्न काम- 
वितक्केहि काम पटिसेविस्सती ति - नेत॑ं ठानं विज्जति । 
$ २. दुग्गहिता धम्मा दुक्‍्खसंवत्तनिका 

७. “इध, भिक्‍खवे, एकच्चे मोघपुरिसा धम्मं परियापुणन्ति- 
सुत्तं गरेय्यं वेग्याकरणं गाथ्थं उदानं इतिवुत्तकं जातक अब्भुतधम्मं' 
वेदल्ल॑ । ते त॑ धम्मं परियापुणित्वा तेस धम्मानं पञ्ञ्याय अत्थं न 
उपपरिक्खन्ति । तेस ते धम्मा पञ्ञ्याय ग्त्थं अनुपपरिक्खतं न 
निज्ञानं खमन्ति। ते उपारम्भानिसंसा चेव धम्मं परियापुणन्ति इति- 
वादप्पमोक्खानिसंसा च । यस्स चत्थाय धम्मं परियापुणन्ति तं॑ चस्स 
श्रत्थं नानुभोन्ति । तेसं ते धम्मा दुग्गहिता दीघरत्तं अ्रहिताय दुक्वाय 
संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? दुग्गहितत्ता, भिक्‍्खवे, धम्मानं । 

अलगदूग पता 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो अलगदहृत्थिको अलगद्गवेसी 
अलगह॒परियेसनं चरमानो । सो पस्सेय्य महन्तं अलगहं । तमेनं भोगे 
वा नहूगृदु वा गण्हेय्य । तस्स सो अ्रलगद्ो पटिपरिवत्तित्वा हत्थे वा 
बाहाय वा अञज्व्नतरस्मि वा अद्भुपच्चद्ध डंसेय्य' । सो ततोनिदानं 
मरणं वा निगच्छेग्य मरणमत्तं वा दुक्‍्खं | तं किस्स हेतु ? दुग्गहि- 
तत्ता, भिक्‍खवे, अ्रलगहस्स । एवमेंव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चे मोघ- 
पुरिसा धम्म॑ परियापुणन्ति - सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गार्थ उदानं इति- 
बुत्तकं जातक अब्भुतधम्मं वेदल्ल । ते त॑ धम्म॑ं परियापुणित्वा तेसं 
धम्मानं पञ्ञञाय अत्थं न उपपरिक्खन्ति । तेसं ते धम्मा पञ्ञाय 
ग्रत्थं अनुपरिक्खतं न निज्ञानं खमन्ति । ते उपारम्भानिसंसा चेव 
धम्मं परियापुणन्ति इतिवादप्पमोक्खानिसंसा च। यस्स चत्थाय धम्मं 
परियापुणन्ति त॑ चस्स भत्यं नानुभोन्ति । तेसं ते धम्मा दुग्गहिता 
दीघरत्तं श्रहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? दुग्गहितत्ता 
भिक्‍खवे धम्मानं । 

$ ३. सुर्गहिता धस्मा सुखसंवत्तनिका 
ऊ.  इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चे कूलपुत्ता धम्मं परियापुणन्ति 


१. झब्भूत ० -स्या०। २. पटिनिवत्तित्वा -स्था० । ३. डसेय्य -सी०, रो० । 
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- सुत्त गय्य वेय्याकरणं गार्थ उदानं इतिवत्तक जातक अब्भतधम्भं 
बंदल्ल । ते त॑ धम्मं परियापुणित्वा तेस धम्मानं पञ्ज्याय अत्थं उप- 
परिक्खन्ति । तेस ते धम्मा पञ्ञ्माय अत्थं उपपरिकखतं निज्ञानं 
खमन्ति । ते न चेव उपारम्भानिसंसा धम्मं परियापुणन्ति न इति- 
वादप्पमोक्खानिसंसा च । यस्स चत्थाय धम्मं परियापुर्णन्ति तं॑ चस्स 
श्रत्थं अनुभोन्ति । तेसं ते धम्मा सुग्गहिता दीघरत्तं हिताय सुखाय 
संवत्तन्ति । तं किस्स हेतु ? सुग्गहितत्ता भिकखव धम्मानं । 
अलगह्‌ गहूणू पस । 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो अलगहत्ण्को अलगदहगवेसी 
अलगहपरियेसनं चरमानो । सो पस्सेय्य महन्तं अलगह । तमेन॑ भ्रज- 
पदेन दण्डेन सुनिग्गहितं निग्गण्हेय्य । अजपदेन दण्डन सुनिग्गहितं 
निर्गहित्वा ', गीवाय सुग्गहितं गण्हेय्य । किझचापि सो, भिक्‍खवे, 
अ्लगद्दो तस्स पुरिसस्स हत्थं वा बाहं वा अज्वज्गतरं वा अद्भपच्चड्र 
भोगेहि पलिवेठेय्य |, अथ खो सो नेव ततोनिदानं मरणं वा निगच्छेय्य 
मरणमत्तं वा दुक्‍्खं । त॑ किस्स हेतु ” सुग्गहितत्ता, भिक्‍खवे, अल- 
गददस्स । एवमेब खो, भिक्‍्खवे, इधेकच्चे कुलपुत्ता धम्मं परियापुणन्ति 
-सुत्तं ...पे०... सुखाय संवत्तन्ति | तं किस्स हेतु ? सुग्गहितत्ता, भिक्‍्खवे, 
धम्मानं । तस्मातिह, भिक्‍खवें, यस्स में भासितस्स अत्थ॑ आजानेय्याथ, 
तथा न॑ धारेय्याथ । यस्स च पन में भासितस्स गअत्थं न आजानेय्याथ, 

अहं वो तत्थ पटिपुच्छितब्बो, ये वा पनास्सु वियत्ता भिवखू । 
$ ४. कुल्लूप्म धम्मदेसना 

६. 'कुल्लूपमं वो, भिक्‍्खवे, धम्मं देसंस्सामि नित्थरणत्थाय, 
नो गहणत्थाय । त॑ सुणाथ, साधुक मनसि करोथ; भासिस्सामी ति । 
“एवं, भनन्‍्ते”' ति खो ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसूं। भगवा एतदबोच- 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो अद्धानमग्गप्पटिपन्नो । सो 
पस्सेय्य महन्त॑ उदकण्णवं, ओरिम तीर सासड्ूूं सप्पटिभयं, पारिम 
तीर॑ खेम॑ अप्पटिभयं; न चस्स नावा सन्‍्तारणी उत्तरसंतु वा अपारा 
पारं॑ गमसनाय । तस्स एवमस्स - 'अ्रयं खो महाउदकण्णवो, श्रौरिम॑ 


१. निर्गहेत्वा -सी०, रो०, स्था० । २. गरीवायं - स्था० । ३. पलिवेधेय्य - स्या० । 
४, वा-सी० । ५. तत्थेव - स्था० । ६. देसिस्सामि - रो०, स्था० । ७-७. ओरिमतीरं - 
स्था० । ८. चास्स -रो०, स्‍या ० । 


20 


429 


£ै. 35 


8. 489 


0 


20 


25 


औैघ० सण्लिमतिकायों [२२.४.९- 


तीरं सासडूं सप्पटिभयं, पारिमं तीरं खेम॑ अ्रप्पटिभयं; नत्यि च॑ 
नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा अपा रा पारं गमनाय; यश्नूनाहं तिणकट्ठु- 
साखापलासं सड्डूड्वित्वा, कुल्लं बन्धित्वा, तं कुल्ल॑ निस्साय हत्थेहि च॑ 


पादेहि च 5  स्थिना पार उत्तरेय्यं ति । श्रथ खो सी, 
भिक्‍खवे, खापलासं सड्डड्वित्वा कुल्लं बन्धित्वा त॑ 
कुल्लं निर ! व वायममानो सोत्थिना पारं उत्तरेय्य । 
तस्स पुरिर, पारद्भवस्स एवमस्स - बहुकारो खो मे 


अ्य॑ कुल्लो; इ०.« »०ल निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो 
सोत्थिना पारं उत्तिण्णो; यच्ूनाहं इमं कुल्लं सीसे वा आरोपेत्वा खन्‍्धे 
वा उच्चारेत्वा येन काम पक्‍कमेय्यं ति। त॑ कि मज्ञ्वथ, भिक्‍सखवे, 
अपि नु सो पुरिसो एवंकारी तस्मि कुल्ले किच्चकारी अस्सा ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते” । 

“कथ्थंकारी च सो, भिक्‍खवे, पुरिसो तस्मि कुल्ले किच्चकारी 
अ्रस्स ? इध, भिक्‍खवे, तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारज्भतस्स एवमस्स 
- बहुकारो खो में श्रयं कुल्लो; इमाहं कुल्ल॑ निस्साय हत्थेहि च 
पादेहि च वायममानो सोत्यिना पारं उत्तिण्णो; यन्नूनाहं इमं कुल्ल॑ 
थले वा उस्सादेत्वा उदके वा ओपिलापेत्वा' येन काम पक्‍कमेय्यं ति। 
एवंकारी खो सो, भिक्‍खवे, पुरिसो तस्मि कुल्ले किच्चकारी अस्स । 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, कुल्लूपमों मया धम्मो देसितो नित्थरणत्थाय, नो 
गहणत्थाय । कुल्लूपमं वो, भिक्‍खवे, धम्मं देसितं आजानन्तेहि धम्मा 
पि वो पहातब्बा पगेव अ्धम्मा । 

8 ५. दिट्विनिस्सया 

१०. छपिमानि, भिक्‍खवे, दिद्िद्वानानि । कतमानि छ ? 
इध, भिक्‍खवे, अ्रस्सुतवा पुथुज्जनों अरियानं अदस्सावी अ्रियधम्मस्स 
अकोविदो अरियधम्में अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स 
अकोविदो सप्पुरिसधम्मे भ्रविनीतो, रूप॑ 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
में अत्ता' ति समनुपस्सति; बेदनं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो में 
श्रत्ता' ति समनुपस्सति; सञ्व्यं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता 
ति समनुपस्सति; सह्लारे एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता' ति 
समतुक्त्#८; यं पि तं दिट्ठुं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसित॑, 

१. उच्चारोपेत्वा -स्या० । २. उस्सापेत्वा- स्था०; उस्सादेत्वा -सी०, रो० । 
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अनुविचरितं मनसा त॑ पि एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्सति; य॑ पि त॑ दिद्ठिद्वानं - सो लोको सो शअत्ता, सो पेच्च 
भविस्सामि निच्चों धुवों सस्सतो अविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं 
तथेव ठस्सामी ति -तं पि एतं मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता' ति 
समनुपस्सति । 

सुतवा च खो, भिक्‍खवे, अरियसावको अरियानं दस्सावी 
अरियधम्मस्स कोविंदों भ्ररियधम्मे सुविनीतों, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो, रूपं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति; बेदनं नेतं मम, नेसोह- 
मस्मि, न मेसो अ्रत्ता' ति समनुपस्सति; सञ्ज्यं नेतं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेंसो अ्रत्ता'ति समनपस्सति; सद्भारे नतं मम, नेसोहमस्मि, न 
मेंसो अत्ता' ति समनृपस्सति; य॑ पि त॑ दिद्वुं सुतं मुतं विज्ज्यातं 
पत्तं परियेसितं, श्रनुविचरितं मनसा, तं पि 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति; य॑ं पित॑ दिद्ठिद्वानं - सो लोको सो अज्त्ता, 
सो पेच्च भविस्सामि निच्चो धुवों सस्सतो अविपरिणामधम्मो, सस्सति- 
सम तथेव ठस्सामी ति -तं पि नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
समनुपस्सति । सो एवं समनुपस्सन्तो असति न परितस्सती ' ति । 

११. एवं वृत्ते, अज्व्यतरो भिक्‍ख्‌ भगवन्तं एतदवोच - 'सिया 
नु खो भन्‍्ते, बहिद्धा श्रसति परितस्सना” ति ? “सिया, भिक्‍ख्‌” ति- 
भगवा अवोच । 'इध भिक्‍खु एकच्चस्स एवं होति - अ्रहु वत मे, 
त॑ं बत में नत्यि; सिया वत में, तं वताहं न लभामी ति। सो सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्तातक्ठि कन्दति सम्मोहं आपज्जति । एवं खो, 
भिक्‍खु, बहिद्धा श्रसति परितस्सना होती ति। 

“'सिया पन, भन्‍्ते, बहिद्धा असति अपरितस्सना ति ? 
“सिया, भिक्‍खू ति-भगवा अवोच । 'इध भिक्खु एकच्चस्स न 
एवं होति - अहु वत में, तं बत में नत्थि; सिया वत में, तं॑ बताहं न 
लभामी ति । सो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताहि 
कन्दति न सम्मोहं आपज्जति । एवं खो, भिक्‍्खु, बहिद्धा भश्रसति अपरि- 
तस्सना होती ति। 

१२. 'सिया नु खो, भन्‍्ते, अज्त्तं श्रसति परितस्सना ति ? 


| याद धायानकममआकाभााामपरम पाक. 


१. झ्रहू - रो० । 


20 


देर 


30 


8, 36 


२, 437 


8. 49] 


40 


'. 25 


१८२ .._ सज्िमनिकायों [ २२.५.१२- 


'सिया, भिक्‍खू” ति - भगवा श्रवोच । “इध, भिक्‍्खु, एकच्चस्स एवं 
दिट्टि होति - सो लोको सो अत्ता, सो पेच्च भविस्सामि निच्चो धुवो 
सस्सतो अविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथेव ठस्सामी'ति । सो 
सुणाति तथागतस्स वा तथागतसाबकस्स वा सब्बेसं दिद्विद्ानाधिट्ठृ।न- 
परियुद्रानाभिनिवेसानुसयानं समुम्धाताय सब्बसब्भारसमथाय सब्बुपधि- 
पटिनिस्सग्गाय तण्हक्खयाय' विरागाय निरोधाय निब्बानाय धम्मं 
देसेन्तस्स । तस्स एवं होति - उच्छिज्जिस्सामि नामस्सु, विनस्थि- 
स्सामि नामस्सु, नस्सु' नाम भविस्सामी ति। सो सोचति किलमति 
परिदेवात उरत्ताछि कन्दति सम्मोहं आपज्जति । एवं खो, भिकख, 
ग्रज्ञत्तं ग्रसति परितस्सना होती ति । 

“सिया पतन, भन्‍्ते, अज्ञझत्तं असति अपरितस्सना  ति ? 
“सिया, भिक्ख ति भगवा अ्रवोच । “इध, भिवखु, एकच्चस्स न एवं 
दिद्ठि होति - सो लोको सो अत्ता सो पेच्च भविस्सामि ...पे ०... धम्मं 
देसेन्तस्स । तस्स न एवं होति - उच्छिज्जिस्सामि नामस्सु, विनस्सि- 
स्सामि नामस्सु, नस्सु नाम भविस्सामी ति । सो न सोचति न किल- 
मति न परिदेवति न उरत्ताछिि कन्दति न सम्मोहं आपज्जति । एवं 
खो, भिक्‍्ख, अज्झत्त असति अपरितस्सना होति' । 

१३. 'तं, भिक्‍खवे, परिग्गहूं परिग्गण्हेय्याथ, य्वास्स परिग्गह 
निच्चो धुवों सस्थतो अविपरिणामधम्मो, सस्सतिश्षमं तथेव तिट्टेय्य । 
पस्सथ नो तुम्हे, भिकखवे, त॑ं परिग्गहूं, थ्वास्स परिग्गहो निच्चो धुवों 
सस्सतो अविपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथव तिद्दुथ्या ति ? 

"नो हेत॑, भन्‍्ते!' । 

“साधु, भिक्‍खवे । अहं पि खो तं, भिक्‍खवे, परिग्गहं न सम- 
नुपस्सामि य्वास्स परिग्गहों निज्चो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसमं तथेब तिट्टेय्य । 


“तं, भिक्‍खवे, अत्तवादुपादानं उपादियेथ यं सर अत्तवादु- 
पादानं उपादियतो न उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा । 
पस्सथ नो तुम्हे, भिक्‍्खवे, त॑ अत्तवादुपादानं य॑ं स अत्तवादुपादान 
उपादियतो न उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा  ति ? 


१. तप्हाक्वयाय -म० । २. नामसु-सी०, रो० । ३े. नसु-सी०, रो० । 
४. यस्स - स्था० । 
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“नो हेत॑, भन्ते । 
“साधु, भिक्‍खवे । अ्रहं पि खो तं, भिक्‍खवे, ग्रत्तवादुपादानं 
न समनुृपस्सामि य॑ स अत्तवादुपादानं उपादियतो न उप्पज्जथ्यूं सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा । तं, भिक्‍खवे, दिद्विनिस्सयं निस्सयेथ य॑ स 


दिद्विनिस्सयं तिस्सयतो न उप्पज्जय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। 5 


पस्सथ नो तुम्हे, भिक्‍खत्रे, त॑ दिद्विनिस्सयं य॑ स॒दिद्विनिस्सय॑ 
निस्सयतो न उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा ति ? 
“तो हेत॑ं, भन्‍ते  । 
“साथु, भिवखवे । अहं पि खो तं, भिक्‍खवें, दिद्विनिस्सयं न 
समनुपस्सामि यं स॒दिद्विनिस्सयं निस्सयतो न उप्पज्जेय्यूं सोकपरि- 
देवदुक्खदोमनस्सुपायासा । 


$ ६. अनिच्च-अनत्त-दुक्खलक्खण 


१४. अत्तनि वा, भिक्‍खवे, सति अत्तनियं में ति श्रस्ता / ति ? 

“एवं, भन्‍ते  । 

'अत्तनियं वा, भिक्‍खवें, सति श्षत्ता में ति अस्सा  ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“अत्तनि च, भिक्‍खवे, अत्तनिये च सच्चतो थेततो अनुपलब्भ- 
माने , य॑ पि त॑ दिद्विद्ानं - सो लोको सो शअ्रत्ता, सो पेच्च भविस्सामि 
निच्चो धवों सस्सतो अ्विपरिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथेवब ठरसामी'' 
ति - ननायं, भिक्खवे, केवलो परिपूरों बालधम्मो ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्‍ते, केवलो परिप्रो बालधम्मो ति। 

“तं कि मञ्जञ्यथ, भिक्‍खवे, रूपं निच्च वा अ्रनिच्चं वा ति ! 

“अनिच्चं, भन्‍्त  । 

“यं पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुख वा ति ? 

“दुक्‍्खं, भन्‍्ते  । 

“यं पनानिच्च दुकखं विपरिणामधम्मं, कल्‍ल॑ नु तं समनुपस्सितु 
- एत॑ मम, एसोहमस्मि, एसी मे शभ्रत्ता / ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“त॑ कि मञ्ञज्थथ, भिक्‍खवे, बेदना ...पे ०... सञ्ज्या ... सटद्डारा 


१. झ्नुपलब्भियमाने - स्था० । २. परिपूरों हि भन्‍्ते - म० । 
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विज्ञ्याणं निच्च॑ वा भ्रनिच्चं वा ति ? 

“अनिच्च॑, भन्‍्ते  । 

“ये पनानिच्चं, दुक्खं वा तं सुखं वा ति ? 

“दुक्खं, भन्ते' 

य॑ं पनानिच्च दुक्‍्खं विपरिणामधम्मं, कल्‍ल॑ नु तं समनुपस्तसितु 
“- एतं मम, एसोहमस्मि, एसो में अत्ता  ति ? 

त हेत॑, भन्‍्ते  । 

तस्मातिह, भिवखवे, यं किडज्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्न॑, 
श्रज्ञत्तं वा बहिद्धा वा, श्रोकारिक वा सुखुमं॑ वा, हीन॑ वा पणीत॑ वा, 
य॑ं दूरे सन्तिके वा, सब्बं रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति - 
एबमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्जाय दटुब्बं । या काचि वेदना ...पें ०... 
या काचि सख्ज्या ... यें केचि सद्छलारा ... यं किड्चि विज्ज्याणं अती- 
तानागतपच्चुप्पन्नं, अज्झत्तं वा बहिद्धा वा, झोब्शारिक वा सुखुमं वा, 
हीन॑ वा पणीतं वा, यं दूरे सन्तिके वा, सब्बं विज्य्याणं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति - एवमंतं यथाभूत सम्मप्पञण्व्याय 
ददुब्ब । 

$ ७. अ्ररियभमिलाभा 

१५. एवं पस्से, भिवखवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मि 
निब्बिन्दति, वेदताय निब्बिन्दति, सञ्ञ्याय निब्बिन्दति, सद्धभा रेसु निब्बि- 
न्दति, विज्व्याणस्मि निब्बिन्दति, निब्बिदा' विरज्जति, विरागा 
विमुच्चति, विमृत्तस्मि विभुत्तमिति ज्ञाणं होति । खीणा जाति, वृसित॑ 
ब्रद्माचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति | शअ्रय॑ 
बुच्चति, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु उक्खित्तपलिघो इति पि, संकिण्णपरिक्खों | 
इति पि, अब्बूब्हेसिको इति पि, निरग्गढ्ों इति पि, अरियो पन्नद्धजो 
पन्नभारो विसंयृत्तो इति पि । 

“कथ्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खू उविखत्तपलिघो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो अभ्रविज्जा पहीना होति, उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावंकता,, आयरति अनुप्पादधम्मा । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
उक्खित्तपलिघो होति । कथ्थ च, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ संकिण्णपरिक्खो 


ऑकच्िमकललजओे 








१. निब्बिन्द - सी०, स्था०, रो० । २. ० परिखो -सी०, रो० । ३. अनभावकता -- 
सी०, रो०; प्रनभावजुता - स्या० । 
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होति ? इध, भिक्‍खवे, भिवखुनो पोनोभविको' जातिसंसारो पहीनो 
होति, उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतोी श्रनभावंकतो, आयर्ति अनुप्पाद- 
धम्मो । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ सद्धिण्णपरिक्खो होति । कर्थ॑ 
सच, भिक्‍खवे, भिक्‍खु अब्बून्हेंसिको होति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो 
तण्हा पहीना होति, उच्छिन्नमला तालावत्थुकता अनभावंकता, श्रायर्ति 
अनुप्पादधम्मा । एवं खो, भिवखवे, भिवख्‌ अब्बून्हेसिको होति। कथ॑ 
स, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु निरग्गछों होति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो पञु्च 
ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि होन्ति, उच्छिन्नमूलानि ताला- 
वत्थुकतानि अनभावंकतानि, आयर्ति अनुष्पादधध्मानि । एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खू्‌ निरग्गठछो होति । कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अ्ररियो 
पन्नद्वजो पन्नभारो विसंयत्तो होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनों अस्मि- 
मानो पहीनो होति, उच्छिन्नमलो तालावत्थकतो अ्रनभावंकतो, श्रायर्ति 
अनुप्पादधम्मो । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अरियो पन्नद्धजो पन्नभारों 
विसंयुत्तो हीति । 


१६. “एवं विमत्तचित्तं खो, भिक्‍्खवें, भिवखुं स-इन्दा देवा 
सब्रह्यका  सपजापतिका अन्वेसं नाधिगच्छन्ति -इदं निस्सित तथा- 
गतस्स विज्ज्ञाणं' ति । त॑ किस्स हेतु ? दिद्वेवाहं, भिक्‍खवे, धम्मे 
तथागतं श्रननुविज्जो' ति वदामि । एवंवादि खो मं, भिक्‍्खवे, एव- 
मक्खायि एके समणब्राह्मणा असता तुच्छा मुसा अभूतेन अब्भाचिक्ख न्ति 
- वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छेद॑ विनास विभव 
पञ्ञञापेती' ति । यथा चाह न, भिक्‍्खवे, यथा चाह न वदामि 
तथा म॑ ते भोन्‍तो समणक्राह्मणा अ्सता तुच्छा मुसा श्रभूतन अ्रब्भा- 
चिक्खन्ति - वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छेद॑ विनासं 
विभवं पञ्ञ्यापेती' ति। पुब्बे चाहं भिक्‍खवे, एतरहिं च दुक्ख चव 
पजञज्ञ्ञापेमि, दुक्खस्स च निरोधं । तत्र चे, भिकखवे, पर तथागत 
अक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसेन्ति', तत्र, भिकखवे, तथागतस्स 
न होति आघातो न अ्रप्पच्चयो न चेतसो अ्नभिरद्धि । तत्र च 
भिक्‍खवे, परे तथागतं सक्‍करोन्ति गरुँ करोन्ति मानेन्ति पूजल्ति, 


१, पोनोब्भविकों - म० । २. सन्रह्मा - स्था० । ३. पअ्ननुवेज्जो - सी०, रो०; 
झ्ननुवज्जो - स्था० । ४. वाहँं-सी०, रो० । ५. रो० पोत्थके नत्यि; विहेसेल्ति घट्ट॑ंन्ति - 


स्था०। ६. प्रनभिनन्‍्दी - स्था० । ७. गरु-सी०, रो०, स्या० | 
म० नि० - २४. 
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तत्र, भिक्‍्खवे, तथागतस्स न होति आनन्दो न सोमनस्सं न चेतसो 
उप्पिलावितत्तं । तत्र चे, भिक्‍खवें, परे वा तथागतं सकक्‍करोन्ति गरूं 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तत्र, भिकखवे, तथागतस्स एवं होति - “य॑ 
खो इदं पुब्बे परिज्व्यातं तत्थ में एवरूपाकारा करीयन्ती' ति। 
तस्मातिह, भिक्‍खवें, तुम्हे चे पि परे अक्कोसेय्यूं परिभासंय्यूं रोसेय्य 
विहेसेय्यूं, तत्र तुम्हेहि न आधघातो न अप्पच्चयो न चेतसो अनिभिरद्धि 
करणीया । तस्मातिह, भिक्‍खवे, तुम्हे चे पि परे सककरेथ्यूं गरुं करेय्य 
मानेय्यूं पूरजय्युं, तत्र तुम्हेहि न आनन्दो न सोमनस्सं न चेतसो उप्पिला- 
वितक्क़ करणीयं । तस्मातिह, भिक्‍खवे, तुम्हे चे पि परे सककरेय्यू 
॥0 गरूुं करेय्यूं मारनेय्यूं पू्जेथ्यूं, तत्र तुम्हाक॑ एवमस्स - 'य॑ खो इदं पुषब्बे 
परिज्ञ्यातं, तत्थ में एवरूपा कारा करीयन्ती' ति । 

१७. 'तस्मातिह, भिक्रखवें, यं न तुम्हाक॑ तं पजहथ ; त॑ वो 
पहीन दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । किझूच, भिक्‍खवे, न तुम्हाक॑ ? 
रूपं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ; त॑ वो पहीन दीघरत्तं हिताय 

5 सुखाय भविस्सति । बेदना, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ; सा वो 
पहीना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । सञ्ज्या, भिक्‍खवें, न 
तुम्हाकं, तं पजहथ ; सा वो पही ना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। 
सद्धारा, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, ते पजहथ ; ते वो पहीना दीघरत्तं हिताय 
सुखाय भविस्सन्ति । विज्ञ्ञाणं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ ; त॑ 

2० वो पहीन दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। त॑ कि मञज्ञज्यथ, भिक्‍्खवे, 
यं इमस्मि जेतवने तिंणकट्टसाखापलासं, तं जनो ह्रेय्य वा दहेय्य 
वा यथापच्चयं वा करेय्य । अपि न तुम्हाक॑ एवमस्स - अम्हे जनों 
हरति वा दहति वा यथापच्चयं वा करोती ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । | 

25 “त॑ं किस्स हेतु 

“न हि नो एत॑ं, भन्‍ते, अत्ता वा अत्तनियं वा ति । 

“एवमेव खो, भिक्‍खवे, य॑ न तुम्हाक॑ तं पजहथ ; त॑ वो पहीन॑ 
दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति | किज्च, भिक्‍खवे, न तुम्हाक॑ ? 
रूपं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ ; त॑ वो पहीन दीघरत्तं हिताय 


श्र 





१. उब्बिलावितत्त -सी०, स्या०; उब्बिल्लावितत्तं - रो० । २. तुम्हेहिपि- 
सी० । ३. तुम्हेषि-सी० । ४. नो-सी०, स्या०, रो० । ५. डहेय्य-सी०, रो० | 
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सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्‍खवें ...प्‌ ०... संञ्या, भिक्‍खवे ... 
सद्धारा, भिक्‍खवे ... विज्ज्ञाणं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, त॑ं पजहथ ; त॑ 
वो पहीन॑ दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । 

१८. एवं स्वावखातो, भिवखवे, मया धम्मो उत्तानों विवटो 
पकासितो छिन्नपिलोतिको । एवं स्वावखाते, भिक्‍खवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवरटे पकासिते छिन्नपिलोतिके ये ते भिवख्‌ अ्रहन्ती खोणा- 
सवा वुसितवन्तो कतकरणीया श्रोहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिवखीण- 
भवसंयोजना श्म्मदज्ञ्ञा विम॒ृत्ता, बट्ठ तेसं नत्यि पस््यापनाय | एवं 


स्वाक्खातो, भिक्‍खवे, मया धम्मों उत्तानों विवों पकासितों छिल्न- 


पिलोतिक्रो । एवं स्वावखाते, भिक्‍्खवे, मया धम्मे उत्तने विवर्ट पका- 
सिते छिन्नपिलोतिके येसं भिवखूनं पठ्चोरम्भागियाति संयोजनानिं 
पट्टी मानि, सब्बे ते शओोपपातिका, तत्थ परिनिब्त्रायिनों, अनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका | एवं स्वाक्खातो, भिक्‍खव, मया धम्मो उत्तानों विवटो 
पकासितो छिन्नपिलोतिको । एवं स्वावखाते, भिक्‍खवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पकाशिते छिन्नपिलोतिके येसं भिक्‍खूनं तीणि सयोजनानि 
पहीनानि, रागदोसमोहा तनुभूता, सब्बे ते सकदागामिनो, सकिंदेव इम॑ 
लोक॑ आगन्त्वा दुक्‍्खस्सन्तं करिस्सन्ति । एवं स्वाक्खातोी, भिवखवे, 
मया धम्मों उत्तानो विवटो पकासितो छिन्नपिलोतिको। एवं स्वाक्खाते, 
भिक्‍खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासिते छिन्न पिलोतिके यंस भिक्‍खून॑ 
तीणि संयोजनानि पहीनानि, सब्बे ते सोतापन्ना, भ्रविनिपातधम्मा, 
नियता सम्बोधिपरायना । एवं स्वाक्खातो भिक्‍खवे मया धम्मो उत्तानों 
विवटो पकासितो छिन्नपिलोतिको । एवं स्वावखाते भिक्‍खतवें मया धम्मे 
उत्ताने विचटे पकासिते छिन्नपिलोतिके ये ते भिक्‍खू धम्मानुसारिनो 
सद्धानुसारिनो सब्बे ते सम्बोधिपरायना । एवं स्वावखातो, भिक्‍खवे, 
मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो छिन्नपिलोतिको। एवं स्वाक्खातें, 
भिक्‍खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासितं छिलन्नपिलोतिके य्रेसं मयि 
सद्धामतं पेममत्तं सब्ब ते सग्गपरायना ' ति । 

१६. इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित 
गअभिनन्द ति ! 
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२३. वम्मीकसत्तं 
$१. कुमारकस्सपेन देवतापञह॒विसज्जन 

१. एवं में सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन 
अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा कुमा रकस्सपो 
अन्धवन विहरति । श्रथ खो अज्ञ्गतरा देवता अभिकक्‍कन्ताय रत्तिया 
अभिक्‍कन्तवण्णा केवलकप्पं अन्धव्ं ओमभासेत्वा येनायस्मा कुमार- 
कस्सपो तेनुपतसद्भूमि; उपसद्धुमित्वा एकमन्तं अ्रट्टासि। एकमन्तं ठिता 
खो सा देवता आयस्मन्तं कुमारकस्सपं एतदवोच - “भिकक्‍खु भिक्‍खु, 
श्रयं वम्मीको ' रत्ति धूमायति , दिवा पज्जलति | श्राह्मणो एवमाह - 
“अभिक्‍्खग, सुमेघ, सत्थं आदाया ति। अभिक्‍खणन्तो सुमेधो सत्थं 
ग्रादाय अदहस लाज्धि “लड्जभी, भदन्ते  ति। ब्राह्मणो एवमाह - उक्खिप 
लज्ि; अ्रभिक्‍्वण, सुमंध, सत्थं आदाया” ति। अभिक्‍्खणन्तो सुमेधो 
सत्थं ग्रादाय अहस उद्धमायिकं । 'उद्धुमायिका, भदन्‍्ते  ति। ब्राह्मणो 
एवमाह - 'उक्खिप उद्धुमायिक्रं; अभिक्‍्खण, सुमेव, सत्थं आदाया 
ति। अभिक्खणन्तों सुमेधो सत्य आदाय अद्स द्विधाप् । “द्विधा- 
पथो, भदन्ते ति । ब्राह्मणो एवमाह - 'उविखप ह्विधापथं; अभि- 
क्खण, सुमेध, सत्थं आदाया' ति। अभिक्‍्खणन्तो सुमेधो सत्थं आदाय 
अहस चज्भवारं । “चड्भवारो, भदन्ते ति । ब्राह्मणों एवमाह - 
“उक्खिप चद्भवारं; अ्रभिक्खण, सुमेध, सत्थं आदाया ति। अभि- 
क्खणन्तो सुमेधों सत्थं आदाय अरहस कुम्मं । कुम्मो, भदन्ते” ति। 
आाह्याणो एवमाह - उक्खिप कुम्मं; अभिक्खण, सुमेध, सत्थं आदाया"* 
ति। अभिवख णन्तो सुमेधो सत्थं आदाय अदहस असिसूनं । असिसूना, 
भदन्ते  ति । ब्राह्मणों एवमाह- '“उक्खिप असिसूनं; अभिक्खण, 
सुमेध, सत्थं श्रादाया ति। अभिक्‍खणसन्तो सुमेधो सत्थं श्रादाय अ्रहस 
मंसपेसि । “मंसपेसि, भदन्ते” ति । ब्राह्मणो एवमाह- उक्खिप 
मंसपेसि; अभिक्‍्खण, सुमेध, सत्यं आदाया” ति। अभिक्‍खणन्तों 
सुमेधो सत्थं आ्रादाय अहस नागं । “नागो, भदन्ते ति । ब्राह्मणों 


एवमाह - तिट्टुतु नागो, मा नागं॑ घट्टेसि; नमो करोहि नागस्सा ति। 


१. वम्मिको - म०, स्था० । २. धूपायत्ति -सी० । ३. पलिजु -स्या० । ४: 
पद्ुंवारं - स्या० । 
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“इमे खो त्वं, भिक्‍्खु, पञ्हे भगवन्त॑ उपसद्धूमित्वा पुच्छे- 
य्यासि, यथा च ते भगवा ब्याकरोति तथा न॑ धारेय्यासि । नाहं त॑, 
भिक्‍खु, पस्सामि सदेवके लोके समारके सन्नह्मके सस्समणत्राह्मणिया 
पजाय सर्देवमनुस्साय, यो इमेसं पऊ्हानं वेय्याकरणेन चित्त आराधेंय्य 

अञ्ज्यत्र तथागतेन वा, तथागतसावकेन वा, इतो वा पन सुत्वा ति - 
इदमवोच सा देवता । इदं वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


२. श्रथ खो झ्रायस्मा कुमारकस्सपो तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
येन भगवा तेनुपसड्ूूमि; उपसड्ूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा कुमारकस्सपो भगवन्त 
एतदवोच - “मं, भन्‍्ते, रौत्ति अज्ञ्वतरा देवता अभिवकन्ताय रत्तिया 
अभिककन्तवण्णा केवलकप्पं अन्धवनं ग्रोभासेत्वा येनाहं तेनुपसद्धूमि; 
उपसडद्ूुमित्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्‍्तं ठिता खो, भन्‍्ते, सा देवता 
मं एतदवोच - 'भिवख्‌ भिक्‍्खु, अय॑ वम्मीको रतक्ति धूमायति, दिवा 

पज्जलति' । ब्राह्मणो एबमाह - अभिक्खण, सुमेध, सत्थं आदाया 
ति। श्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थं आदाय ...पें०... इतो वा पन सुत्वा 
ति। इदमवोच, भन्‍्ते, सा देवता । इदं व॒त्वा तत्थेवन्तरधायि । 

“को नु खो, भन्‍्ते, वम्मिको, का रेत्ति धूमायना, का दिवा 
पज्जलना, को ब्राह्मणो, को सुमेधो, कि सत्थं, कि अभिक्‍खणं, का 
लज्भी, का उद्धुमायिका, को द्विधापथो, कि चज्जवारं, को कुम्मो, का 
असिसूना, का मंसपेसि, को नागो/ ति ! 


8 २. तथागतेन पञ्हवेय्याकरणं 


३. वम्मीकों ति खो, भिवखु, इमस्सेत॑ चातुमहाभूतिकस्स 
कायस्स अ्रधिवचनं मातापेत्तिकसम्भवस्स ओदनकुम्मासूपचयस्स अनि- 
च्चुच्छादनपरिमदनभेदनविद्धंसनधम्मस्स । 

“यं खो, भिवखू, दिवा कम्मन्ते आरब्भ रत्ति श्रनुवितक्‍्केति 
प्रनुविचारेति' -अ्रयं रत्ति धूमायना । यं खो, भिवखु, रक्ति शअनु- 
वितक्केत्वा अनुविचा रेत्वा दिवा कम्मन्ते पयोजेति कायेन वाचाय मनसा 
-अथं दिवा पज्जलना । 


१. अनुविचरति - रो० । 


8. 497 


40 


29 


58, 498 


7९. 445 


20 


425 
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'"ब्राह्मणो ति खो, भिक्‍खु, तथागतस्सेत॑ श्रधिवचन अ्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । सुमेधो ति खो भिक्‍्खु सेखस्सेतं भिक्‍्खनो अधिवचन । 

'सत्थं॑ ति खो, भिक्‍खु, अ्रियायेत॑ पण्चाय अ्धिवचनं । 
अभिक्‍खणं ति खो, भिक्‍खु, विरिया रम्भस्सेतं अ्धिवचनं । 

“लज्जी ति खो, भिक्‍खु, अविज्जायेतं अधिवचन । उक्‍क्खिप 
लज्ि, पजह अविज्जं ; ग्रभिक्खण, सुमेध, सत्थं आदाया ति अ्रयमेतस्स 

ग्त्थोी । 

'उद्धमायिका ति खो, भिक्‍खु, कोधपायासस्सेत॑ भ्रधिवचनं । 
उक्खिप उद्धुमायिकं, पजह कोधूपायासं; अझभिक्‍्खण, सुमेध, सत्थ॑ 
आदाया ति अयमेतस्स ग्रत्थो । 

“द्विधापथो ति खो, भिक्‍ख्‌, विचिकिच्छायेत॑ श्रधिवचनं । 
उक्खिप द्विधापथं, पजह विचिकिच्छ ; श्रभिक्खण, सुमेध, सत्थं झ्रादाया 
ति अयमेतस्स अत्थो । 

“चज़वारं ति खो, भिवखू, पञ्चन्नेतं नीवरणानं अभ्रधिवचनं, 
सेय्यथीदं - कामच्छन्दनीवरणस्स, ब्यापादनीवरणस्स, थीनमिद्धनीव- 
रणस्स, उद्धच्वकुक्कुच्चनीवरणस्स, विचिकिच्छानीवरणस्स । उक्खिप 
चज्भवारं, पजह पञच नीवरणे; प्रभिवखण, सुमेध, सत्थं आदाया ति 
श्रयमेतस्स शत्थो । 

“कुम्मो ति खो, भिक्‍खु, पञ्चन्नेतं उपादानक्खन्धानं अ्रधि- 
वचन, सेय्यथीदं - रूपुपादानक्खन्धस्स, वेदनुपादानक्खन्धस्स, सज्ञु- 
पादानक्खन्धस्स, सद्भारुपादानक्खन्धस्स, विज्ञञाणुपादानक्खन्धस्स । 
उक्खिप कुम्मं, पजह पड्चुपादानक्खन्धे; अभिक्खण, सुमेध, सत्थ॑ 
आदाया ति अयमेतस्स श्त्थो । 

“ग्रसिसूना ति खो, भिक्‍खु, पञ्चन्नेतं कामगुणानं श्रधिवचरन - 
चक्खुविज्ञेय्यानं रूपान॑ इट्टानं कन्तानं मनापानं पियरूपानं कामूपसं- 
हितानं॑ रजनीयानं, सोतविज्जेय्यानं सहानं ... पे ०... घानविज्थेय्यानं 


: गन्धानं ...पे ०...जिव्हाविज्जेय्यानं रसान॑ ... पे ०... कायविज्अय्यान फोट्- 


30 


ब्वानं इट्रानं कन्‍्तानं मनापानं पियरूपानं कामूपसंहितानं रजनीयान । 
उक्खिप असिसूनं, पजह पञुच कामगुणे; भ्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ॑ 
आ्रादाया ति अयमेतस्स अत्थो । 

“मंसपेसी ति खो, भिवख, नन्दीरागस्सेतं अ्धिवचनं । उक्खिप 


२३.२.४ ] तथागतेय परउवेब्याकरणं १६१ 


मंसपेसि, पजह नन्दी रागं; अभिक्‍वखण, सुमेध, सत्थं आदाया ति अय- 
मेतस्स अत्यो । 

“जन्ञागो ति खो, भिक्‍खु, खीणासवस्सेतं भिक्खुनो अ्धिवचनं । 
तिट्ठुतु नागो, मा नागं घट्टेंसि; नमो करोहि नागस्सा ति अयमेतस्स 
ग्रत्थो  ति। 

४. इदमवोच भगवा । अत्मनों आयस्मा कुमारकस्सपो भग- 
वतो भासितं अभिनन्दी ति। 





8. 99 
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२४. रथविनीतसत्तं 


8१. मन्ताणिपुत्तो भिक्‍खून सम्भावितों 


१. एवं में सुतं । एक॑ समय भगवा राजगहे विहरति वेल्ठ बने 
कहालकण नवापे । भ्रथ खो सम्बहुला जातिभूमका' भिक्‍ख्‌ जातिभूमियं 
वस्स॑ व॒ुत्था येन भगवा तेनुपसद्धुमिसु; उपसद्धमित्वा भगवन्तं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते भि क्ख्‌ भगवा 
एतदवोच - “को नु खो, भिक्खवे, जातिभूमियं जातिभूमकानं भिक्खन॑ 
सब्रह्म चारीनं एवं सम्भावितो - 'अ्त्तना च अप्पिच्छो अप्पिच्छकथं च 
भिक्‍खून॑ कत्ता, अत्तना च सन्तुट्ठो सन्तुट्ठिकर्थ च भिक्‍्खून कत्ता, ग्रत्तना 
च पविवित्तो पविवेकक्थं च भिक्‍खूनं कत्ता, अचना च्‌ श्रसंसद्दों असं- 
सग्गकर्थ च भिक्‍खून कत्ता, भ्रत्तना च आरद्धविरियो विरियारम्भकथं 
च भिक्‍खूनं कत्ता, अ्त्तना च सीलसम्पन्नो सीलसम्पदाकथं च भिक्खून॑ 
कत्ता, अत्तना च समाधिसम्पन्नों समाधिसम्पदाकथं च भिक्‍खूनं कत्ता, 
अ्त्तना च पञ्च्यासम्पन्नों पञ्ञासम्पदाकर्थं च भिक्‍खून॑ कत्ता, अ्त्तना 
च विमृत्तिसम्पन्नों विमृत्तिसम्पदाकर्थ च भिक्‍खूनं कत्ता, अ्त्तना च 
विमुत्तिञञाणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिज्याणदस्सनसम्पदाकर्थ च भिक्खून॑ 
कत्ता, ओवादको विज्ज्यापको सन्दस्सको समादपकों समुत्तेजको सम्प- 
हंसको सब्रह्मचारीनं'” ति ? 

_पुण्णो नाम, भन्‍्ते, आयस्मा मन्ताणिपुत्तो जातिभूमियं जाति- 
भूमकान॑ भिक्‍खून॑ सब्रह्मचारीन एवं सम्भावित्ो -अ्त्तना च अप्पिच्छो 
भ्रप्पिच्छकर्थ च भिक्‍खूनं कत्ता ग्रत्तना च सन्‍्तुद्दो ... पे ०... ओवादको 
विज्ञ्यापको सन्दस्सकों समादपकों समुत्तेजको सम्पहंसको सब्रह्म- 
चारीनं”” ति । | 

२. तेंन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो अ्रविदूरे 
निसिन्नो होति । अथ खो आयस्मतो सारिपुत्तस्स एतदहोसि - “लाभा 
आयस्मतो पुण्णस्स मन्ताणिपुत्तस्स, सुलद्धलाभा आयस्मतो पुण्णस्स 
मन्ताणिपुत्तस्स, यस्स विज्ञू सब्रह्मचारी सत्थु सम्मुखा अनुमस्स अनु- 





१. जातिभूमिका - स्या० । २. वस्संवृद्दा - म० । 
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मस्स वण्णं भासन्ति, तं च॒ सत्था अब्भनुमोदति । अप्पेव” नाम मयं पि 
कदाचि करहचि आयस्मता पुण्णेन मन्ताणिपुत्तेन संद्धि समागच्छेय्या म, 
अप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासल्लापो” ति । 


8 २. सारिपुत्तों मन्ताणिपुत्तं उपगच्छि 

३. अथ खो भगवा राजगहे यथाभि रन्तं विहरित्वा येन सावत्तयि' 
तेन चारिक॑ पक्‍कामि । अनुधुब्बेन चारिकं चरमानो येन सावत्थि 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथपिण्डि- 
कस्स आरामे । अ्रस्सोसि खो आयस्मा पुण्णो मन्‍्ताणिपुत्तो - “भगवा 
किर सावत्थि अनुप्पत्तो; सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे  ति । 

४. अथ खो आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सावत्यि तेन चारिकं पककामि । अनुपुब्बेन 
चारिक चरमानो येत सावत्थि जेतबनं अ्रनाथपिण्डिकस्स आ रामो येन 
भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्ूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्त पृण्णं मन्ताणिपुत्तं भगवा 
धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अ्रथ 
खो आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समुत्तेजितों सम्पहंसितो भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्दायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा येन 
अन्धवनं तेनुपसड्भूमि दिवाविहाराय । 

५. श्रथ खो ग्रञज्ञतरो भिक्‍सख्‌ येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुप- 
सद्धूमि; उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच - 'यस्स खो 
त्वं, आवसो सारिपुत्त, पुण्णस्स नाम भिवखुनो मन्ताणिपुत्तस्स अश्रभिष्ह 
कित्तयमानो अहोसि' सो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समाद- 
पितो समृत्तेजितो सम्पहंसितो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमो- 
दित्वा उद्बायासना भगवन्तं अ्भिवादेत्वा पदविखणं कत्वा येन अन्धवर्न 
तेन पक्‍कनन्‍्तो दिवाविहाराया ति। 

६. भ्रथ खो आयस्मा सारिपुत्तो तरमानरूपो निसीदनं आदाय 





१. अप्पेव च-रो० । २. समागमं गच्छेग्याम - स्या० । ३. सावत्यी -सी० । ४. तेन 
परक्कामि - सी०, रो० । ५. होसि - रो० । 
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आयस्मन्तं पुण्णं मन्‍्ताणिपुत्तं पिद्ठितो पिद्ठितों श्रनुबन्धि सीसानुलोकी । 
अथ खो आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो अन्धवनं अज्ञोगाहेत्वा अ्रञ्ञ्य- 
तरस्मि रुक्‍्खमूले दिवाविहारं निसीदि | आयस्मा पि खो सारिपुत्तो 
अन्धवरन अज्ञोगाहेत्वा ग्रज्व्मतरस्मि रुक्‍्वमले दिवाविहारं निसीदि । 
$ ३. किमत्थं ब्रह्मचरियं वुस्सति 

७. ग्रथ' खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
बुद्दितो येनायस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो तेनुपसद्धूमि; उपसद्ूमित्वा 
आयस्मता पुण्णेन मन्ताणिपुत्तेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ्थ॑ 
सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्त॑ निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं पुण्णं मन्‍्ताणिपुत्तं एतदवोच - 

“भगवति नो, आवुसो, ब्रह्मचरियं वुस्सती” ति ? 

“एवमावसो ' ति । 

“किन्नु खो, आवुसो, सीलविसुद्धत्थ॑ भगवति ब्रह्मंचरियं 
व॒ुस्सती  ति ? 

“नो हिंदं, आवसो 

“कि पनावुसो,चित्तविसुद्धत्यं भगवति ब्रह्म चरियं वुस्सती ' ति ? 

नो हिंद, आवुसो” । 


“किन्नु खो, आवुसो, दिद्ठिविसुद्धत्थ॑ भगवति ब्रह्मचरियं 
व॒ुस्सती ति ! 


"तो हिंदं, आवुसो । 

“कि पनावुसो, कद्धांवितरणविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सती  ति ! 

“नो हिंदं, आवुसो 


“किन्चु खो, आवुसो, मग्गामग्गज्गाणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति 
ब्रह्मचरियं व॒ुस्सती -ति ? 

“ज्ो हिंदं, आवुसो' । 

“कि पनावुसो, पटिपदाज्याणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्म- 
चरियं वुस्सती ' ति ? 

“नो हिंद, आवुसो 


२४.४;८ ] कि अ्नुपादापरिनिव्बानं १९१ 


“किन्नू खो, आवुसो, ज्याणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं 
व॒ुस्सती ' ति 
नो हिंदं, आवृसो 


“#किन्नू खो, आरावुसो, सीलविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं 
व॒ुस्सती' ति इति पुट्टो समानो नो हिंदं, आवुसो' ति वर्देसि । 
पनावुसो, चित्तविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति इति पुद्ो 
समानो नो हिंदं, आवुसो ति वर्देसि । 'किन्नु खो, आवुसो, दिद्धि- 
विसुद्धत्थ॑ पे ०... कद्धभावितरणविसुद्धत्य॑ » भग्गाम्ग्गञ्म णदस्सनविसु- 
द्धत्यं ... पटिपदाज्याणदस्सनविसुद्धत्थं ... किन्चु खो, श्रावुसो, ज्याण- 
दस्सनविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं व॒ुस्सती' ति इति पुद्दो समानो नो 
हिंदं श्रावुसों' ति वर्देसि। किमत्थं चरहावसो, भगवति ब्रह्मचरियं 
व॒स्सती ति ? 

अ्नुपादापरिनिव्बानत्थं खो, आवसो, भगवतति ब्रह्मचरियं 
व॒ुस्सती  ति । 


8 ४. कि अ्रनपादापरिनिब्बान 


“किन्नू खो, आवुसो, सीलविसुद्धि श्रनुपादापरिनिब्बानं'' ति ? 

नो हिंदं, आवसो । 

“कि पनावृसो, चित्तविसुद्धि अनपादापरिनिब्बानं' ति 

नो हिंदं, आवुसो । 

“किन्नु खो, आवुसो, दिद्ठिविसुद्धि ग्रनपादापरिनिब्वानं ' ति ? 

नो हिंद आवुसो'' 

'किपनाव॒सों कद्भधावितरणविसद्धि भ्रनुपादापरिनिब्बानं  तिं ? 

“नो हिंदं, आवृसो । 

“'किन्चु खो, आवुसों, मग्गामग्गव्याणदस्सनविसद्धि अ्नपादा- 
परिनिब्बानं  ति 

नो हिंदं, आवुसो ” । 

“कि पनावुसोी, पटिपदाज्याणदस्सनविसुद्धि अनुपादापरि- 
निब्बानं  ति ? 

.. “नो हिंदं, आवुसो” । 

“किन्चु खो, भ्रावुसोी, ज्ञाणदस्सनविसुद्धि अनुपादापरि- 

निब्बानं' ति ? जा | 
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“नो हिंद, आवुसो'' । 

“कि पनावुसो, अज्डात्र इमेहि धम्मेहि अ्नुपादापरि- 
निब्बानं  ति ! 

“नो हिंदं, आवुसो  । 

““किन्नू खो, आरावुसो, सीलविसुद्धि. अनुपादापरिनिब्बानं' ति 
इति पुद्रों समानो नो हिंदं, आवुसो' ति वदेसि। कि पनावुसो, 
चित्तविसुद्धि अनुपादापरिनिब्बानं ति इति पृद्टो समानों 'नो हिंदं, 
आवुसो ति वदेसि । 'किन्नु खो, आवुसो, दिद्विविसुद्धि अनुपादापरि- 
निब्बानं ति ...पे ०... कल्डावितरणविसुद्धि ... मग्गामग्गज्गाणदस्सन- 
विसुद्धि ... पटिपदाजआाणदस्सनविसुद्धि ... किन्नु खो, आवुसो, जाणदस्सन- 
विसुद्धि अनुपादापरिनिब्बानं ति इति पुट्रो समानो नो हिंदं, आवुसों' 
ति वदेसि । कि पनावुसो, अज्ञ्वत्र इमेहि धम्मेहि अनुपादापरिनिब्बानं 
ति इति पुदट्टरी समानो नो हिंदं, आवुसो' ति वदेसि । यथाकर्थं पनावुसो, 
इमस्स भासितस्स गअत्थो ददुब्बो ति ”_ 

९६. 'सीलविसुद्धि चे, आवुसो, भगवा अनुपादापरिनिब्वानं 
पञ्ञ्पेय्य', सउपादानं येव समान॑ अनुपादापरिनिब्बानं पज्व्मपेय्य । 
चित्तविसुद्धि चे, आवुसो, भगवा अनुपादापरिनिब्बानं पठ्व्पपेय्य, 
सउपादानं येव समान अनुपादापरिनिब्बानं पञ्ञपेय्य । दिद्टिविसुद्धि 
चे, आवसो, भगवा अनुपादापरिनिब्बानं पञ्ञ्पेय्य, सउपादानं येव 
समान अनुपादापरिनिब्बानं पञ्ञपेय्य । कद्भावितरणविसुद्धि चे, 
आवुसो, भगवा अनुपादापरिनिब्बानं पञ्ञआपेय्य, सउपादानं येव समान 
अनुपादापरिनिब्बानं पज्ञ्पेय्य । मग्गामग्गव्याणदस्सनविसुर्द्धि चे, 
आवुसो, भगवा अनुपादापरिनिब्बानं पणञ्ञपेय्य, सउपादानं येव समान 
अनुपादापरिनिब्बानं पञ्ञपेय्य । पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि चे, आवुसों, 
भगवा अनुपादापरिनिब्बान पण्ञ्यपेय्य, सउपादानं येव समान॑ अनु- 
पादापरिनिब्बानं पञ्ञ्पेय्य । ज्याणदस्सनविसुद्धि चे, श्रावुसो, भगवा 
अनुपादापरिनिब्बानं पञ्ञपेय्य, सउपादानं येव समान अनुपादापरि- 
निब्बानं पञण्ञपेय्य । अज्ज्यत्र चे, आवुसो, इमेहि धम्मेहि अनुपादा- 
परिनिब्बानं अ्भविस्स, पुथुज्जनो परिनिब्बायेय्य । पुथुज्जनो हि, 





१. पश्थ्यापेस्स - सी०, स्था०, रो० । 
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आवबुसो, ग्रञध्ञ्त्र इमेहि धम्मेहि | तेन हावुसो, उपम॑ ते करिस्सामि: 
उपमायपिधेकच्चे विज्ञ पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति । 


8 ५. रथविनीतृपमा 


१०. सेय्यथापि, आवुसो, रज्जो पसेनदिस्स कोसलस्स' साव- 
त्थियं पटिवसन्तस्स साकेते किडिचिदेव भ्रच्चायिकं करणीयं उप्पज्जेय्य । 
तस्स अ्रन्तरा च सावत्थि अ्न्तरा च साकेतं सत्त रथविनीतानि उपट्ठु- 
पेय्यूं । अरथ खो, आवुसो, राजा पसेनदि कोसलो सावत्थिया निवक्‍ख- 
मित्वा अन्तेपुरद्वारा ' पठमं रथविनीतं अभिरुहेय्य, पठमेन रथविनीतेन 
दुतियं रथविनीतं पापुणेय्य, पठमं रथविनीतं विस्सज्जेय्य दुतियं रथ- 
विनीत॑ अभिरुहेय्य । दुतियेन रथविनीतेन त्ततियं रथविनीत पापुणेय्य, 
दुतियं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, ततियं रथविनीतं अभिरुहेय्य । ततियेन 
रथविनीतेन चतुत्थं रथविनीतं पापुणेय्य, ततियं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, 
चतुत्थं रथविनीतं अ्भिरुहेय्य । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चमं रथ- 
बविनीत॑ पापुणेय्य, चतुत्थं रथविनीतं विस्सज्जेय्य, पञचमं रथविनीतं 
अभिरुहेय्य । पञ्चमेन रथविनीतेन छट्ठूं रथविनीतं पापुणेय्य, पञुचमं 
रथविनीत॑ विस्सज्जेय्य, छटुँ रथविनीतं अ्भिरुहेय्य । छंट्रेन रथविनी- 
तेन सत्तमं रथविनीतं पापुणेय्य, छंदुं रथविनीत॑ विस्सज्जेय्य, सत्तमं 
रथविनीतं अभिरुहेय्य । सत्तमेंन रथविनीतेन साकेत॑ अनुपापुणय्य अन्ते- 
पुरद्वारं । तमेन॑ अन्तेपुरद्वारगतं समान मित्तामच्चा ज्ञातिसालोहिता 
एवं पुच्छेय्यूं -- इमिना त्वं, महाराज, रथविनीतेन सावत्थिया साकेत॑ 
अनुप्पत्तो अन्तेपुरद्वारं' ति ? क्थ ब्याकरमानो नु खो, आवुसो, राजा 
पसेनदि कोसलो सम्मा ब्याकरमानो ब्याकरेय्या ति ! 

“एवं ब्याकरमानों खो, आवुसो, राजा पर्सेनंदि कोसलो सम्मा 
ब्याकरमानो ब्याकरेय्य - 'इधं मे सावत्यियं पटिवसन्तस्स साकेते 
किड्चिदेव अच्चायिकं करणीयं उप्पज्जि। तस्स में अ्न्तरा च सावत्यि 
प्रस्तरा च साकेतं सत्त रथविनीतानि उपट्टुपेसूं । श्रथ ख्वाहं साव- 
त्थिया निक्‍्खमित्वा अन्तेपुरद्वारा पठमं रथविनीतं अभिरुह । पठमेन 
रथविनीतेन दुतियं रथविनीतं पापुर्णि, पठमं रथविनीत ४ विस्सज्जि 
दुतियं रयविनीत॑ अभिरुह्‌ । दुतियेन रथविनीतेन ततियं रथविनीत॑ 








१. अन्‍्तेपुर्धारे -स्था० । २. निस्सज्जिं-स्या०; निस्सलि - सी०, रो० 
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पापुूणि, दुतियं रंथविनीतं विस्सज्जि, ततियं रथविनीतं अ्भिरुहि । 
ततियेन, रथविनीदेन चतुत्थ॑ रथविनीतं पापुणि, ततियं रथविनीतं 
विस्सज्जि, चतुत्थं रथविनीतं अभिरुहि । चतुत्थेन रथविनीतेन पर्चमं 
रथविनीतं पापुणि, चतुत्थं रथविनीतं विस्सज्जि, पञुचमं रथविनीतं 
अभिर्शह । पञु्खमेन रथवितीतेन छट्ट. रथविनोत॑ पापुणि, पजञ्चमं 
रथविंनीतं विस्सज्जि, छद्ु रथविनीतं अ्रभिरुहि | छट्टुंन रथविनीतेन 
सत्तमं रथविनीतं पापुरणि, छट्ु रथविनीतं विस्सज्ज, सत्तमं रथविनीतं 
अभिरुहि । सत्तमेन रथविनीतेन साकेत॑ अनुप्पत्तों अन्तेपुरद्दवारं ति। 
एवं ब्याकरमानो खो आवृसो राजा पसेनदि कोसलो सम्माब्याकर- 
मानी ब्याकरेय्या ति। 

एवमेंव खो, आबुसो, सीलविसुद्धि यावदेव चित्तविसुद्धत्था, 
चित्तविसुद्धि यावदेव दिद्विविसुद्धत्था, विद्विविसुद्धि यावदेव कद्डछा- 
वितंरणविसुद्धत्था, कद्डावितरणविसुद्धि यावदेव मग्गामर्गव्याणदरसन- 
विसुद्धत्था, मग्गामग्गज्याणदस्सनविसुद्धि यावदेव पटिपदाञआ्याणदस्सन- 
विसुद्धत्था, पटिपदाब्याणदस्सनविसुद्धि यावदेव व्याणदस्सनविसुद्धत्था, 
ज्याणदस्सनविसुद्धि यावदेव अनुपादापरिनिब्बानत्था । अनुपादापरि- 
निब्बानत्थं खो आवुसो भगवति ब्रह्म चरियं वुस्सती 'ति। 


8 ६. उभिन्नं श्रम्जामञ्ञं समनमोदना 


११. एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं पुण्णं मन्‍्ताणि- 
पुत्त एतदवोच - “को नामो आयस्मा, कथं च पनायस्मन्तं सब्रह्मचारी 
जानन्ती ' ति ? 

पुण्णो ति खो में, आवुसो, नाम; मन्ताणिपुत्तो ति च पन म॑ 
सनब्नह्मचारी ज़ानन्ती ति। 

श्रच्छरियं, आवुसो, अब्भुतं, आवुसो ! यर्था तं सुतवता सावकेन 
सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन, एवमेव आयस्मता पुण्णेन मनन्‍्ताणि- 
पुत्तेन गम्भीरा गम्भीरा पञ्हा अनुमस्स  अनुमस्स ब्याकता । लाभा 
सब्नह्म च7रीनं, सुलद्धलाभा सन्नरह्म चारीनं, ये आयस्मन्तं पुण्णं मन्‍्ताणि- 
पुंत्तं लभन्ति .दस्सनाय, लभन्ति पयिरुपासनाय । चेलण्डकेन चे पि 


सब्रह्म चारी. आयस्मन्तं पुण्णं मन्ताणिपुत्तं मुद्धना परिहरन्ता लकभेय्यूं 


जज... अननन:2नकन जनम “कैम. >नन-मपामन-कन-क पक निव्काान-नी *जर-पके कान >क तभी पे कक कक, 


१. झ्नमास्स-सी०, रो०.। 


२४.६.१२ ] उभिनत्त भ्रछझामझूुऊां समन॒भोदता १६९ 


दस्सनाय लभेय्यूं पयिरुपा सनाय, तेरा पि लाभा तेसं पि सुलढं, अम्हाकं 
पि लाभा अम्हाकं पि सुलद्धं, ये मयं आयस्मन्तं पुण्णं मन्ताणिपुत्तं 
लभाम दस्सनाय लभाम पयिरुपासनाया ति। 
एवं व॒त्ते, आयस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो आयस्मन्तं सारिपुत्तं 

एतदवोच - को नामो आयस्मा, कथं च पनायस्मन्तं सब्रह्मचारी 
जानन्ती/ ति ? द 

“उपतिस्सों ति खो मे, आवुसाो, नामं; सारिपुत्तो ति च पन मं 
सब्रह्मचारी जानन्ती' ति । 

“सत्थुकप्पेन वत किर, भो, सावकेन संद्धि मन्‍्तयमाना न जानिम्ह 
- आयस्मा सारिपुत्तो' ति। सचे हि मयं जानेय्याम आयस्मा सारि- 
पुत्तो' ति, एत्तक पि नो नप्पटिभासेय्य' । अच्छरियं,आबुसो, अब्भुतं, 
आबुसो ! यथा त॑ सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आ्राजानन्तेन, 
एवमेव आयस्मता सारिपुत्तेन गम्भीरा गम्भीरा _ पञ्हा अनुमस्स अनु- 
मस्स पुच्छिता । लाभा सनब्नह्मचारीनं सुलद्धलाभा सत्रह्मचारीनं, ये 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं लभन्ति दस्सनाय लभन्ति पयिरुपासनाय । चेल- 
ण्डुकेन' चे पि सनब्रह्मचारी आयस्मन्तं सारिपुत्त मुद्धना परिहरन्ता 
लभेय्यूं दस्सनाय लभेय्यूं पयिरुपासनाय, तेंसं पि लाभा तेसं पि सुलड़ं, 
अम्हाक॑ पि लाभा अम्हाकं॑ पि सुलद्धं, ये मयं आयस्मन्तं सारिपुत्तं 
लभाम दस्सनाय लभाम पयिरुपासनाया” ति । 

१२. इति ह तें उभो पि महानागा श्रञ्ञ्ममज्ञ्यस्स सुभासित॑ 

समनुमोदिसू ति । 








१. नप्पटि भासेय्याम - म० । २-२. गम्भीरपञ्हा - म० 
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२५, निवापसत्तं 
४$ १. चतञन्न॑ सिगजातान उपमा 


१. एवं में सुतं । एकं॑ समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - 
“भिक्‍खवो ” ति। “भदन्ते” ति ते भिवल्ू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच -- 

“न, भिक्‍खवे, नेवबापिको निवापं॑ निवपति मिगजातान - 
इमं में निवाप॑ निवत्तं मिगजाता परिभुञ्जन्ता दीघायुका वण्णवन्त' 
निर दीघमद्धानं यापेन्त्‌ू! ति। एवं च खो, भिक्‍खवे, नेवापिको निवाए 
निवपति मिगजातानं - इम॑ में निवापं निवृत्तं मिगजाता अनुपखज्ज 
मुच्छिता भोजनानि भुड्िजिस्सन्ति, अनुपखज्ज मुच्छिता भीजनानि 

[>जमाना मर्द आपज्जिस्सन्ति, मत्ता समाना पमादं आपज्जिस्सन्ति 
पमत्ता समाना यथाकामकरणीया भविस्सन्ति इमस्मि निवापे ति । 

२.  तत्र, भिकखवे, पठमा मिगजाता अमुं निवाप॑ निवृत्त नेवा- 
पिकस्स अनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु, ते तत्थ अ्रनुपखजऊ 
मुच्छिता भोजनाति भुज्जमाना मदं आरपज्जिसु, मत्ता समाना पमार 
आपज्जिसु, पमत्ता समाना यथाक्रामकरणोया अहेसुं नेवापिकस्स अ्रमुस्मि 
निवापे । एवं हि ते, भिक्‍खवे, पठमा मिगजाता न परिम॒च्चिसु नेवा: 
पिकस्स इद्धानुभावा । 

३. तत्र, भिक्‍खवे, दुतिया मिगजाता एवं समचिन्तेसूं - र 
खो ते पठमा मिगजाता शअ्रमुं निवापं निवृत्तं नेवापिकस्स अ्रनुपखजर 
मुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता भोजनाए 
भुञ्जमाना मर्द झआापज्जिसु, मत्ता समाना पमादं आपज्जिसु, पमत्त 
समाना यथाकामकरणीया शअहेसुं देवापिकस्स अमुरिम निवापे । एव 
हि ते पठमा मिगजाता न परिमृच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा 
यज्नून मयं सब्बसो निवापभोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरत 

अरणज्व्यायतनानि अज्ञोगाहेत्वा ' विहरेय्यामा' ति। ते सब्बसो निवाए 
भोजना पटिविरमिसु, भयभोगा पटिविरता अ्रण्व्मायतनानि अज्ञो 
१, झज्ञोगाहित्वा - रो०; अज्ञोगहेत्वा - सी० । 


२५.१.४ ] खतुर्स सिगजातानं उपसा २०१ 


गाहेत्वा विहरिसु । तेसं गिम्हानं पच्छिमे भासे, तिणोंदकसद्धये, अधि- 
मत्तकसिमानं पत्तो कायो होति । तेंस अधिमत्तकसिमानं पत्तकायानं 
बलविरियं परिहायि । बलविरिये परिहीने तमेव निवाप॑ निवृत्तं नेवापि- 
कस्स पच्चागमिसु । ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भज्जिसु, 
ते तत्थ अनुपखज्ज म॒च्छिता भोजनानि भुञझजमाना मदं आपज्जिसु, 
मत्ता समाना पमादं आपज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकामकरणीया अहेसुं 
नेवापिकस्स अ्म॒स्मि निवापे | एवं हि ते, भिक्‍खवे, दुतिया पि मिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 


४. “तत्र, भिक्‍खवे, ततिया मिगजाता एवं समचिच्तेसं - ये 
खो ते पठमा मिगजाता अमुं निवाप॑ निवुत्तं नेवापिकस्स ... पे ०... एवं 
हि ते पठमा मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवाएिकस्स इद्धानुभावा । 
ये पि ते दुतिया मिगजाता एवं समचिन्तेसूं - ये खो ते पठमा मिगजाता 
श्रम निवाप॑ निवृत्तं नेवापिकस्स ... पे ०... एवं हि ते पठमा मिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं सब्बसो निवाप- 
भोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता श्ररञ्ञआयतनानि अज्ञो- 
गाहेत्वा विहरेय्यामा ति । ते सब्बसो निवापभोजना पटिविरमिसु, 
भयभोगा पटिविरता अरज्ञञायतनानि अज्ञोगाहेत्वा विहरिसु । तेंस 
गिम्हानं पच्छिम मास तिणोदक्रसद्भये अधिमत्तकप्तिमानं पत्तो कायो 
होति । तेस अधिमत्तकसिमानं पत्तकायानं बलविरियं परिहायि । 
बलविरिये परिहीने तमेव निवाप॑ं निवृत्तं नेवापिकस्स पच्चागमिसु । 
ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता भोजना नि भुज्जिसु । ते तत्थ अनुपखज्ज 
मुच्छिता भोजनानि भुञज्जमाना मदं आ्रापज्जिसु, मत्ता समाना पमाद॑ं 
श्रारपज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकामकरणी या अहेसुं नेंवा पिकस्स श्रमुस्मि 
निवापे । एवं हि ते दुतिया पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स 
इद्धानुभावा । यन्नून मय॑ अमु्‌ं निवाप॑ निवुत्तं नेवापिकस्स उपनिस्साय 
आसय॑ कप्पेय्याम । तत्रासयं कप्पेत्वा अमुं निवाप॑ं निवृत्तं नेवापिकस्स 
ग्रननुपखज्ज' अमुच्छिता भोजनानि भुडिजस्साम, अ्रननुपखज्ज अ्रमु- 
च्छिता भोजनानि भुञ्जमाता न मदं आपज्जिस्साम, अमत्ता समाना न 
पमाद॑ आपज्जिस्साम, अप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भवि- 
स्साम नेवापिकस्स अमुस्मि निवापे ति। ते अम्‌ं निवाप॑ निवृत्तं नेवा- 
पिकस्स उपनिस्साय आसयं॑ कप्पथिसु । तत्रासय॑ कप्पेत्वा श्रमृं निवाप॑ 
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निवृत्त नेवापिकस्स भ्रननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु, ते तत्थ 

अ्रननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मदं आपज्जिसु, 

अमत्ता समाना न पमादं आपज्जिसु, अप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
रणीया अहेसं नेवापिकस्स अमुस्मि निवापे । 


तत्र, भिक्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहीसि 
- सठास्सु नामिमें ततिया मिगजाता केटुभिनो ', इद्धिमन्तास्सु नामिमे 
ततिया मिगजाता परजना; इमं च नाम निवापं निवृत्तं परिभुञ्जन्ति, 
नच नेसं जानाम आगति वा गति वा। यन्नून मय॑ इमं निवापं निवृत्तं 
महतीहि दण्डवाकराहि _ समन्‍्ता सप्पदेंस अ्रनुपरिवारेय्याम-अप्पेव नाम 
ततियानं मिगजातानं आसय॑ पस्सेय्याम, यत्थ ते गाहं गच्छेय्युं' ति। 
ते अमं निवापं निवृत्तं महती हि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेसं अनु- 
परिवारसूं । अहसंसु खो, भिक्‍्खवे, नेवापिको च नेवापिकपरिसा च 
ततियानं मिगजातान झ्रासय॑, यत्थ ते गाहं भ्रगमंसु । एवं हि ते, भिक्‍्खवे, 
ततिया पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इछ्धानुभावा । 

५. “तत्र, भिवखवे, चतुत्था मिगजाता एवं समचिन्तेसुं - ये 
खो ते पठमा मिगजाता ...पे ०... एवं हि ते पठमा मिगजाता न परि- 
मुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । ये पि ते दुतिया मिगजाता... पे ०... 
ये पि ते ततिया मिगजाता ... पे ०... एवं हि ते ततिया पि मिगजाता न 
परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं यत्थ भ्रगति नेवापि- 
कस्स' च॑ नेवापिकपरिसाय च तबासंयं कप्पेय्याम, तत्रासयं कप्पेत्वा 
अम्‌ं निवाप॑ निवुत्तं नेवापिकस्स श्रननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि 
भुड्जिस्साम', अननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुज्जमाना न मर्द 
आपज्जिस्साम, श्रमत्ता समाना नपमादं आपज्जिस्साम, अप्पमत्ता 
समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम नेवापिकस्स अ्रमुस्मि निवापे' 
ति। ते यत्थ श्रगति नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च तत्रासयं 
कप्पयिसु । तत्रासयं कप्पेत्वा अम्‌ं निवापं निवुत्तं नेवापिकस्स अननु- 
पखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुण्जिसु, ते तत्थ अननुपखज्ज अ्रमुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना न मर्द भ्रार्पज्जिसु, श्रमत्ता समाना न पमाद॑ 





' १. केतबिनो- म०.। २. दण्डवागुराहि- स्यथा० । ३. स्या० पोत्यके नत्थि।॥ 
६. झहसासूं -सी०, रो० । ४. भुज्जेय्याम - रो० । 
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ग्रापज्जिस, अश्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया अहेसं नेवापिकस्स 
अ्मुस्मि निवापे । 

“तत्र, भिक्‍्खवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाथ च्‌ एतदहोसि 
- सदास्सु नामिमे चतुत्था मिगजाता केटुभिनो, इद्धिमन्तास्सुनामिमे 
चतुत्था मिगजाता परजना; इमं च नाम निवापं निवृत्तं परिभुझ्जन्ति, 
न च नेसं जानाम आगति वा गति वा। यन्नून मय॑ इमं निवाप॑ निवुत्तं 
महतीहि दण्डवाकराहि समनन्‍्ता सप्पदेस अनुपरिवारेय्याम, अप्पेव 
नाम चतुत्थानं मिगजातानं आसयं पस्सेय्याम थत्थ ते गाहं गच्छेय्युं 
ति। ते अम्‌ निवापं निवृत्तं महतीहि दण्डवाकराहि समन्‍्ता सप्पदेसं 
अनुपरिवारेस । नेव खो, भिक्‍खवे, अदसंसु नेवापिको च नेवापिक- 
परिसा च चतुत्थानं मिगजातानं आसयं, यत्थ ते गाहं गच्छेग्यं । तत्र 
भिक्‍खवे, नेवापिक॑स्स च लेवापिकपरिसाय च एतदहोमसि - सच्चे खो 
मयं चतुत्थे मिगजाते घट्टेस्साम, ते घट्ठिता अज्जे घट्ठेस्यन्ति' ते 
घट्टिता अञ्जे घट्टेस्सन्ति । एवं इमं निवापं निवृत्तं सब्बसो मिगजाता 
परिमुड्चिस्सन्ति । यच्चून मयं चतुत्थे मिगजाते अज्ञ्ुपेक्खेय्यामा' ति 
अज्ञुपेक्खिसु खो, भिक्‍खवे, नेवापिको च नेवापिकपरिसा च चतुत्ये 
मिगजाते । एवं हि ते, भिक्‍खवे, चतुत्था मिगजाता परिमुच्चिसु 
नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 

8 २. उपमाय श्रत्थविजध्ञापना 

६. “उपमा खो में अ्रयं, भिक्‍खवे, कता अत्थस्स विज्ञाप- 
नाय । अयं चेवेत्थ अ्रत्थो - निवापो ति खो, भिक्‍सवें, पजञ्चन्नेतं 
कामगुणानं अधिवचन । नेवापिकों ति खो, भिक्‍खवे, मारस्रोतं पापि- 
मतो अधिवचनं । नेवापिकपरिसा ति खो, भिक्‍खवे, मारपरिसायेत॑ 
अधिवचनं । मिगजाता ति खो, भिवखवे, समणब्राह्मणानमेतं श्रधि- 
वचन । | 

७. तत्र, -भिक्‍खवे, पठमा समणक्राह्मणा श्रम निवापं निवृत्त 

मारस्स' अमृनि च लोकामिसानि श्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि 
भुज्जिसु | ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुज्जमाना मर्द 
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१. घट्टिस्सन्ति - म० स्या०। २. रिड्चिसन्ति - सी०,रो० । ३. चतुत्यथापि-स्था० । 
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आपज्जिसु, मत्ता समाना पमाद॑ं श्रापज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकाम- 
करणीया श्रहेसुं मारस्स अमुस्मि निवापे अमुस्मि च लोकामिसे । एवं 
हि ते, भिक्‍खवे, पठमा समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स' इद्धानु- 
भावा । सेय्यथापि ते, भिक्‍खवे, पठमा मिगजाता तथूपमें श्रहं इसमे 
पठमे समणकब्राह्मणे वदामि । 


८. तत्र, भिक्‍खवे, दुतिया समणब्राह्मणा एवं समचिन्तेसु 
- ये खो ते पठमा समणब्राह्मणा ... भयभोगा पटिविरता अरज्व्या- 
यतनानि अज्ञोगाहेत्वा विहरेय्यामा' ति। ते सब्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमिसु, भयभोगा पटिविरता अरचज्ञज्यायतनानि अज्ञो- 
गाहेत्वा विहरिसु । ते तत्थ साकभक्खा पि अहेसूं, सामाकभकक्‍्खा पि 
अहेसू, नीवारभक्खा पि अहेसूं, दददुलभक्खा पि अहेसूं, हटभक्खा पि 
अहेसे, कणभक्‍खा पि अहेसुं, आचामभक्‍्खा पि अहेसूं, पिज्जाकभक्‍्खा 
पि अ्हेसू, तिगभवखा पि अहेसूं, गोमयभक्खा पि अहेसूं, वनमूलफला- 
हारा यापेसूं पवत्तफलभोजी । तेसं गिम्हानं पच्छिमे मासे, तिणोदक- 
सद्भयें, अधिमत्तकसिमानं पत्तों कायो होति । तेसं भ्रधिमत्तकसिमानं 
पत्तकायानं बलविरियं परिहायि । बलविरिये परिहीने चेतोविमुत्ति 
परिहायि । चेतोविमुत्तिया परिहीनाय तमेव निवापं निवृत्तं मारस्स 
पच्चागर्मिसु तानि ७ लोकामिसानि । ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता 
भोजनानि भुज्जिसु । ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुज्ज- 
माना मद आर्पज्जिसु, मत्ता समाना पमादं आपज्जिसु, पमत्ता समाना 
यथाकामकरणीया अ्रहेसुं मारस्स अमुस्मि निवापे अमुस्मि च लोका- 
मिसे । एवं हि ते, भिक्‍खवे, दुतिया पि समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्धानुभावा । सेय्यथापि ते, भिक्‍खवे, दुतिया मिगजाता 
तथूपमे अहं इमे दुतिये समणब्राह्मणे वदामि । 
६. “तत्र, भिकखवे, ततिया समणब्राह्मणा एवं समचिन्तेसुं - 
'बे खो ते पठमा समणब्राह्मणा ...पे ०... ये पि ते दुतिया समणब्राह्मणा 
एवं समचिन्तेसूं - ये खो ते पठमा समणब्राह्मणा अ्रमुं निवापं निवृत्तं 
मा रस्स अमूनि च लोकामिसानि ...पे ०... एवं हि ते पठमा समणब्राह्मणा 
न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यज्यून मयं सब्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता अ्रणज्ज्वायतनानि 
अज्ञोगाहेत्वा विहरेय्यामा' ति। ते सब्बसो निवापभोजना लोकामिसा 
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पटिविरमिसु । भयभोगा पटिविरता श्ररञ्ञ्मायतनानि अज्ञोगाहेत्वा 
विहरिसु । ते तत्थ साकभवखा पि अहेसुं ...पें ०... पवत्तफलभोजी । तेसं 
शिम्हानं पच्छिम मासे तिणोदकसड्डये अ्धिमत्तकसिमानं पत्तों कायो 
होति । तेसं अधिमत्तकसिमानं पत्तकायानं बलविरियं परिहायि, बल- 
विरिये परिहीने चेतोविमुत्ति परिहायि, चेतोविमुत्तिया परिहीनाय तमेव 
निवापं निवुत्तं मारस्स पच्चागर्मिसु तानि च लोकामिसानि । ते तत्थ 
अ्रनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुश्जिसु । ते तत्थ अनुपखज्ज मुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना मदं आपज्जिसु, मत्ता समाना पमादं आपज्जिसु, 
पमत्ता समाना यथाकामकरणीया श्रहेसूं मा रस्स अमुस्मि निवापे अमुस्मि 
च्‌ लोकामिसे । एवं हि ते दुतिया पि समणक्राह्मणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून मयं अ्रमुं निवाप॑ं निवृत्तं मारस्स अ्रमूनि 


च लोकामिसानि उपनिस्साय आसयं॑ कप्पेय्याम, तत्रासयं कप्पेत्वा 


ग्रम॑ निवापं निवृत्त मारस्स अमूनि च॑ लोकामिसानि अननुपखज्ज 
अमुच्छिता भोजनानि भुड्जिस्साम, अ्रननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि 
भुञझ्जमाना न मर्द आपज्जिस्साम, अमत्ता समाना न पमादं आपज्जि- 
स्साम, अप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम मारस्स 
भ्रमुस्मि निवापे अमुस्मि चे लोकामिसे ति। 


ते अमुं निवापं निवुत्तं मारस्स अमूनि च लोकामिसानि उप- 
निस्साय आसयं कप्पयिसु। तत्रासयं कप्पेत्वा अमुं निवापं निवृत्तं मारस्स 
अमूनि च लोकामिसानि अननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु । 
ते तत्थ भ्रननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुञड्जमाना न मदं आप- 
ज्जिसु, अ्मत्ता समाना न पमादं आपज्जिसु, अप्पमत्ता समाना न यथा- 
कामकरणीया अहेसूं मारस्स अमुस्मि निवापे अ्मुस्मि च लोकामिसे । 
अ्रपि च खो एवं दिद्टिका अहेसूं - सस्सतो लोको इति पि, असस्सतो 
लोको इति पि; अन्तवा लोको इति पि अनन्‍्तवा लोको इति पि; त॑ 
जीवं त॑ सरीरं इति पि अज्ज्यं जीव॑ अ्रज्ञ्ं॑ सरीरं इति पि; होति 
तथागतो परं मरणा इंति पि, न होति तथागतो परं मरणा इति पि, 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नेव होति न न होति 
तथागदो परं॑ मरणा इति पि। एवं हि ते, भिक्‍खवे, ततिया पि 
समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा | सेय्यथापि ते, 
भिक्‍खवे, ततिया मिगजाता तथूपमे ग्रह इमे ततिये समणब्राह्मणे वदामि । 
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| १०. 'तत्र, भिक्‍खवे, चतुत्था समणब्राह्मणा एवं समचिन्तेसूं - 
ये खो तें पठमा समणक्राह्मणा अमुं निवापं निवृुत्तं मारस्स ... पे० ... 
एवं हि ते पठमा समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । 
ये पि ते दुतिया समणब्राह्मणा एवं समचिन्तेसूं - ये खो ते पठमा समण- 


' ब्राह्मणा ...पे ०... एवं हि ते पठमा समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स 


इद्धानुभ।वा । यन्नून मय॑ं सवब्बसो निवापभोजना लोकामिसा पटिविर- 
मेय्याम भयभोगा पटिविरता अरण्ज्यायतनानि अज्ञोगाहेत्वा विहरे- 
य्यामा ति। ते सब्वसो निवापभोजना लोकामिसा पटिविरमिसु ... 

« एवं हि ते दुतिया पि समणब्राह्मणा न परिमृच्चिसु मारस्स इंद्धा- 
नुभावा । ये पि ते ततिया समणत्राह्मणा एवं समचिन्तेसूं - ये खो ते 
पठमा समणक्राह्मणा ... पे० ... ये पि ते दुतिया ... पे ० ... एवं हि ते 
दुतिया पि समणब्नाह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा | यन्नून 
मयं श्रमूं निवाप॑ निवुत्तं मारस्स अमनि व लोकामिसानि उपनिस्साय 
आसय॑ कप्पेय्याम | तत्र।सयं कप्पेत्वा अमुं निवाप॑ निवुत्तं मारस्स अमूनि 
च लोकामिसानि अननुपखज्ज अमृच्छिता भोजनानि भुड््जिस्साम, अन- 


नपंखज्ज अमच्छिता भोजनानि भज्जमाना न मर्द श्रापज्जिस्साम, 
अमत्ता समाना न पमादं आपणज्जिस्साम, अप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 

करणीया भविस्साम मारस्स अमस्मि निवापे अमस्मि च लोकामिसे' 
ते अ्रमूं निवापं निवृत्तं मारस्स अमनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
आ्रासय कप्पयिसु । तत्रासय॑ कप्पेत्वा अ्रमुं निवाप॑ निवृत्तं मारस्स अम्‌नि 
च लोकाभिसानि अननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु, ते तत्थ 


श्रननुपखज्ज अभुच्छिता भोजनानि भुञझजमाना न मदं आपडण्जसु, 
अ्मत्ता समाना न पमाद आपज्जिसु, अप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया अहेसूं मारस्स अमुस्मि निवापे अमुस्मि च् लोकामिसे । अ्रपि 
खो एवं दिद्ठिका भ्रहेसूं सससतो लोको इति पि ... पे० ... नेव होति 
नन होति तथागतों परं मरणा इति पि। एवं हि ते ततिया पि 
समणब्राह्मणा न ॒परिमुच्चिसु म।रस्स इद्धानुभावा | यन्नून मयं यत्थ 
अ्रगति मारस्स च मारपरिसाय च तत्नरासयं कप्पेय्याम । तत्रासय॑ 
कप्पेत्वा अ्रमुं निवापं निवुत्तं मारस्स अ्रमूनि च लोकामिसानि अ्ननु- 
प्खज्ज अमुच्छिता भोजनानि 'भुड्जिस्साम, अननपखज्ज अ्रमच्छिता 
भोजनातनिं. भूज्जमाना न मदं आपज्जिस्साम, अमत्ता समाना न पमादं 
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आपज्जिस्साम, अप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम 
मारस्स अमुस्मि निवापे अ्रमुस्मि च लोकामिस ति । 

"ते यत्यथ ग्रगति मारस्स च मारपरिसाय च तत्रासयं कप्पयिसु । 
तत्रासयं कप्पेत्वा श्रमूं निवापं निवुत्तं मारस्स अ्रमृनि च लोकामिसानि 
अननुपखज्ज अमुच्छिता भोजनानि भुज्जिसु, ते तत्थ अ्रननुपखज्ज 
अमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मर्द आपज्जिसु, अभ्रमत्ता समाना न 
पमादं आपज्जिसु, अ्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भहेसूं मारस्स 
अमुस्मि निवापे अमुस्मि च लोकामिसे । एवं हि ते, भिकखवे, चतुत्था 
समणब्राह्मणा परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । सेय्यथापि ते, मिकखवे, 
चतुत्था मिगजाता तथूपमे अरहं इमे चतुत्थे समणब्नाह्मणे वदामि । 

११. कथ्थ च, भिक्‍खवे, श्रगति मारस्स च मारपरिसाय च ? 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ विविच्चेव कार्मेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसु्खं पठमं झानं ' उपंसम्पज्ज विह 
रति। शअ्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, भिवखु अन्धमकासि मारं, अ्रपद॑ वधित्वा 
मारचवर्ख अदस्सनं गतो पापिमतो । 

पुन च परं, भिक्‍खवें, भिवख वितक्कविच्वारानं वृपसमा 

अज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव॑ अभ्रवितक्‍्क अ्विचारं समाधिजं 

पीतिसुखं दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्‍खवे 
पें ०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पीतिया च विरागा उपेवखको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कार्येन पटिसंबेदेति य॑ तं अररिया 
आचिक्खन्ति 'उपेक्खको सतिमा सुखविहा री ति ततियं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति । अ्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे ... पे ०... पापिमतों । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च 
पहाना, पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सान अत्थज्भ मा , श्रदुबख मसु्खं उपेक्खा- 
सतिपा रिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, 
भिक्‍खवे ... पे ०... पापिमतो 

पुन च परं, भिक्‍खवें, भिक्‍खु सब्बसो रूपसड्ञानं समति- 
क्कमा पटिघसज्य्यानं अत्थद्भुमा नानत्तसञज्ञजानं श्रमनसिकारा अनन्तो 
आ्राकासो' ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रय॑ वुच्चति, 


१. पठमज्ञानं -सी० । २. अत्थगमा -सी०, रो०, स्था० । 
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भिक्‍खवे ...पे ०... पापिमतो । 

पुन च॑ परं, भिक्‍खवे, भिक्‍ख सब्बसो आकासानञ्चायतनं 
समतिक्‍कम्म अनन्तं विज्ञ्याणं ति विज्ञाणज्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय॑ं वुच्चति, भिवखवे ... पे ०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्वबसो विज्ञ्याणञ्चायतनं 
समतिक्कम्म नत्थि किड्ची' ति आर्किज्चल्जवायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय॑ं वुच्चति, भिक्‍खवे ... पे ०... पापिमतो । 

पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्बसों आकिड्चण्ज्यायतनं 
समतिक्कम्म नेवसञ्ज्यानासञ्ज्यायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयें 
बुच्चति, भिक्‍खवे ... पे०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्बसो नेवसजञ्ञ्वानासजञ्ज्या- 
यतनं समतिक्‍्कम्म सड्ज्वावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति । 
पञ्ञआय चस्स दिस्वा आसवा परिक्‍खीणा होन्ति । श्रयं वुच्च॒ति, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतो तिण्णो लोके' विसत्तिक ति । 

१२. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ भगवतों भासितं 
अभिनन्दु ति । 








१. लोको - स्या० | 


२६. पासरासिसत्तं' 
8 २. रम्मकस्स ब्राह्मणस्स भअ्रस्समें 


१. एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि | श्रथ खो सम्बहुला 
भिक्‍्खु येनायस्मा आरनन्दो तेनुपसड्धूमिसु; उपसडूमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द एतदवोचुं - “चिरस्सुता नो, आवुसो आनन्द, भगवतो सम्मुखा 
धम्मी कथा । साधु मयं, आवुसो आनन्द, लभेय्याम भगवतो सम्मुखा 
धम्मि' कथं सवनाया' ति । 

“तेन हायस्मन्तो येन रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समो तेनुपसडू: 
मथ ; अप्पेव नाम लभेय्याथ भगवतो सम्मुखा धम्मि कथं सवनाया  ति। 
एवमावुसो” ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसूं । 

२. अथ खो भगवा सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त॑ 
पिण्डपातपटिक्कन्तो आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - आयामानन्द, येन 
पुब्बारामो मिगा रमातुपासादो तेनुपस ड्वुमिस्साम दिवाविहाराया  ति। 
एवं, भनन्‍्ते ' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवती पच्चस्सोसि। अ्रथ 
खो भगवा आयस्मता आनन्देन सर्द्धि येन पुब्बारामो मिगारमातुपासादो 
तेनुपसद्भूमि दिवाविहाराय | भ्रथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना' 
बुद्दितो आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - “आयामानन्द, येन पुब्बकोट्टको 
तेनुपस ड्रूमिस्साम गत्तानि परिसिड्चितु” ति । (एवं, भन्‍्ते  ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सर्द्धि येन पुव्बकोट्टुको तेनु- 


पस छ्ूुमि गत्तानि परिसिड्चितुं । पुब्बकोट्कके गत्तानि परिसिड्यित्वा 


पच्चुत्तरित्वा एकचीवरो अट्टासि गत्तानि पुब्बापयमानों । अथ खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - “अयं, भन्‍्ते, रम्मकस्स ब्राह्म- 
णस्स अस्समो श्रविदूरे । रमणीयो, भन्‍्ते, रम्मकस्स ब्राह्मणस्स भ्रस्समो ; 
पासादिको, भन्‍्ते, रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समो । साधु, भन्‍ते, भगवा 


१. भरियपरियेसनसुत्त - सी०,रो० । २. पुब्बन्दसमयं -सी०, रो० । ३. धम्मिकं - 
रो० | ४. पातसललथा-। - सी०, स्या०, रो० ) ह 
म०७ मि७- २७. 
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 येत रम्मकस्स ब्राह्म णस्स अस्समो तेनुपसद्धुमतु अनुकम्पं उपादाया 
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ति। अ्धिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । 

३. अथ खो भगवा येन रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समों तेनु- 
पसछूमि । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू रम्मकस्स ब्राह्मणस्स 
अस्समें धम्मिया कथाथ सन्निसिन्ना होन्ति । अथ खो भगवा बहिद्वार- 
कोटुके अद्वासि कथापरियोसानं आगमयमानों । अथ खो भगवा कथा- 
परियोसानं विदित्वा उकक्रासित्वा श्रग्गढं श्राकोटेसि । विवररिसु खो ते 
भिक्‍्ख्‌ भगवतों द्वारं । अरथ खो भगवा रम्मकस्स ब्राह्मणस्स अस्समं 
पविसित्वा पञ्ञ्तत्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिकखू 
आमन्तेसि - कायनुत्थ, भिकक्‍खवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना ? का 
च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति ! 

“भगवन्तमे व खो नो, भन्‍्ते, आरब्भ धम्मी कथा विप्पकता, 
ग्रथ भगवा अनुप्पत्तो  ति। 

“साथ, भिक्‍खवे ! एतं खो, भिक्‍खवे, तुम्हाकं पतिरूपं कुल- 
पुत्तानं सद्धा अग्रा रस्मा श्रनगारियं पब्बजितान य॑ तुम्हें धम्मिया कथाय 
सन्निसीदेश्याय । सन्निपतितानं वो, भिक्‍खवे, ढ्यं करणीयं - धम्मी वा 
कथा, अरियो वा तुण्हीभावो । 


$ २. हे परियेसना 
४. 'द्वेमा, निक्‍खवे, परियेसना - अरिया च परियेसना अन- 
रिया च परियेसना । 


(क ) भ्रनरिया परियेसना 

५. 'कतभा च, भिक्‍खवे, अ्रनरिया परियेसना ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसति, अत्तना 
जराधम्मो समानो जराधम्मं येव परियेसति, अत्तना ब्याधिधम्मों 
समानो ब्याधिधम्म॑ येव परियेसति, अ्त्तना मरणधम्मो समानों 
मरणध म्मं येव परयेसति, अत्तना सोकधम्मो समानो सोकधम्मं येव 
परियेसति, अत्तना सद्धूलेसधम्मो समानो सद्धूलेसधम्म॑ येव 
परियेसति । 


१. आकोट्रेसि-स्था ० । 
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' किज्च, भिक्‍खवे, जातिधम्म॑ वर्देथ ? पुत्तभरियं, भिक्‍खवे, 
जातिधम्मं, दासिदासं जातिधम्मं, अजेंढ॒क जातिधम्मं, कुक्कुटसूकरं 
जातिधम्मं, हत्यिगवास्सवत्ठधवं॑ जातिधम्मं, जातरूपरजतं जातिधम्मं । 
जातिधम्मा हेंते, भिक्‍खवें, उपधयो । एत्थायं गथितो' मुच्छितो 
अज्ञापन्नो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसति । 

किज्च, भिक्‍खवे, जराधम्मं वर्देथ ? पृुत्तभरियं, भिवखवे, 
जराधम्मं, दासिदार्स जराधम्मं, अजेक॒कं जराधम्मं, कुक्कुट्सूकरं जरा- 
धम्मं, हत्थिगवास्सवत्धव॑ं जराधम्मं, जातरूपरजतं जराधम्मं । जरा- 
धम्मा हेते, भिवखवे, उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो श्रज्ञापन्नो 
अ्त्तना जराधम्मो समानो जराधम्मं येव परियेसति । 

“किज्च, भिक्‍खवे, ब्याधिधम्म वर्देथ ? पुत्तभरियं, भिक्‍खवे, 
ब्याधिधम्मं, दासिदासं ब्याधिधम्मं, अजेछक ब्याधिधग्मं, कुक्‍्कुटसूकर 
ब्याधिधम्मं, हत्थिगवास्सवत्ठवं ब्याधिधम्मं । व्याधिधम्मा हेते, भिवखव, 
उपधयो । एत्थाय॑ गथितों मुच्छितों अज्ञापन्नों अत्तना ब्याधिधम्मों 
समानो ब्याधिधम्मं॑ येव परियेसति । 

“किज्च, भिक्‍्खवे, मरणधम्मं वरदेथ ? पुत्तभरियं, भिक्‍खवे, 
मरणधम्मं, दासिदा्स मरणश्रम्मं, अजेक़क मरणधम्मं, कुक्‍्कुटसूकरं 
मरणधम्मं, हत्थिगवास्सवत्तब॑ मरणधम्मं । मरणधम्मा हेते, भिक्‍्खवे, 
उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो अ्रज्ञापन्नों अ्त्तना मरणधम्मो 
समानो मरणधम्मं येव परियेसति । 

“किज्च, भिक्‍खवे, सोकधम्मं वदेथ ” पुत्तभरियं, भिक्‍खवे, 
सोकधम्मं, दासिदासं सोकधम्मं, अजेबद्ठकं सोकधम्मं, कुक्कुटसूकरं सोक- 
धम्मं, हत्थिगवास्सवत्ठव॑ सोकधम्म॑ । सोकधम्मा हेते, भिक्खवे, उप- 
धयो | एत्थायं गथितो मुच्छितों श्रज्ञापन्नों श्रत्तना सोकधम्मों समानो 
सोकधम्मं॑ येव परियेसति । क्‍ 

“किज्च, भित्रंखवे, सच्चिलेसधम्मं वर्देथ ? पुत्तमरियं, भिक्‍खवे, 
सड्धूलेसधम्मं, दासिदासं सड्धिलेसधम्मं, अजेछक सद्धूलेसधम्मं, कुक्कु- 
टसूकरं सद्धूलेसधम्मं, हत्थिगवास्सवत्धवं सद्धूलेसबम्मं, जातरूपरजतं 
सछ्छिलेसधम्म॑ । सड्धिलेसधम्मा हेते, भिक्‍खवे, उपधयो । एत्थायं 





१. गधितो - स्यथा० । २. अज्ञोपन्नो - रो० । 
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गथितो मुच्छितो अज्ञापन्नो श्रत्तना सद्धूलेसधम्मो समानो सद्धूलेस- 
भ्रम्म॑ येव परियेसति । अ्रयं, भिक्‍्खवे, अ्नरिया परियेसना । 


(ख) भ्रिया परियेसना 


६. “कतमा च, भिक्‍खवे, अ्रिया परियेसना ? इध, भिक्‍खवे, 
एकच्चो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मे आदीनवं विदित्वा 
अ्जात॑ अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं परियेसति, श्रत्तना जराधम्मो समानो 
जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेमं निब्बानं परियेसति, 
प्रत्तन। ब्याधिधम्मो समानो ब्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अब्याधि 
प्रनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं परियेसति, अत्तना मरणधम्मो समानों 
मरणधम्मे ग्रादीनवं विदित्वा अ्रमतं अनुत्तरं योगक्खेम॑निब्बानं परिये- 
सति, अतना सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदोनवं विदित्वा असोक॑ 
अनुत्तरं योगकर्खेम निब्बानं परियेसति, अ्त्तना सद्धिलेसधम्मो समानो 
सबछ्टिलेसधम्मे आदीनवं विदित्वा असछ्लिट्ं श्रनुत्तरं योगक्खेम॑ 
निब्बानं परियेसति । अ्रयं, भिक्‍खवे, अरिया परियेसना । 


$ ३. बोधिसत्तस्स परियेसना 

७. अहं पि सुदं, भिक्‍खवे, पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बद्धो 
बोधिसत्तो व समानो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परि- 
येसामि, अत्तना जराधम्मी समानो जराधम्मं येव परियेसामि, अ्रत्तना 
ब्याधिधम्मी समानो ब्याधिधम्मं येव परियेसामि, अत्तना मरणधम्मो 
समानो मरणधम्मं येव परियेसामि, अत्तना सोकधम्मो समानों 
सोकथधम्मं येव परियेसामि, अत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो सद्धिलेस- 
धम्मं येव परियेसामि । तस्स मय्हं, भिकक्‍खवे, एतदहोसि - 'किन्नु खो 
अहं अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं येव परियेसामि, अत्तना 
जराधम्मो समानो ... अत्तना ब्याधिधम्मो समानो ... अ्त्तना मरण- 
धम्मो समानो ... श्रत्तना सोकधम्मो समानो ... भ्रत्तना सद्धि लेसधम्मो 
समानो सद्धिजेसधम्मं येव परियेसामि ? यन्नूनाहं अत्तना जातिधम्मो 
प्तमानों जातिधम्मे आदीनवं विदित्वा अजातं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं 
परियेसेय्यं, अ्रत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा 
झ्रजरं शअ्रनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं परियेसेय्यं, श्रत्तना ब्याधिधम्मो 
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समानो व्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अब्याधि गनुत्तरं योगक्खेम॑ 
निब्बानं परियेसेय्यं, अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं आदीनवं 
विदित्वा अमतं अनुत्तर योगक्खेम॑ निब्बानं परियेसेय्यं, भ्रत्तना सोक- 
धम्मो समानोी सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोक अनुत्तरं योगवर्खेम 


निब्बानं परियेसेय्यं, अ्रत्तना सड्धिलेसधम्मो समानो सद्धिलेसधम्म आदी- 5 


नवं विदित्वा असद्धिलिट्टं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं परियेसेय्यं' ति। 

८. सो खो अहं, भिक्‍्खवे, अपरेन समयेन दहरो व समानो, 
सुसुकाछकेसो, भद्वेन योब्बनेन समन्नागतो, पठमेन वयसा, अ्रकामकानं 
मातापितूनं ' अस्सुमुखानं रुदन्‍तानं केसमस्स श्रोहारेत्वा, कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगा रस्मा अनगारियं पब्बजि । सो एवं पब्बजितो 
समानो कि-कुसलगवेसी भ्रनुत्तरं सन्तिवरपदं परियेसमानों येन आक्ारो 
कालामो तेनुपसड्डूमि; उपसद्ूमित्वा आाछारं कालामं एतदवोचं - 
“इच्छामहं, आवुसो कालाम, इमस्मि धम्मविनये ब्रह्म चरियं चरितुं' ति। 
एवं व॒त्ते, भिक्खवे, आतठ्ारो कालामो मं एतदवोच - विहरतायस्मा; 
तादिसो अय॑ धम्मी यत्थ विज्ञज पुरिसो नचिरस्सेव सक॑ आच्ररियक 
सय॑ अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति। सो खो शहं, 
भिक्‍्खवे, नचिरस्सेव खिप्पमेव त॑ धम्मं परियापुणि । सो खो शहं, 
भिक्‍्खवे, तावतकेनेव श्रोट्रपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन ज्याणवादं च॑ 
वदामि थेरवादं च, जानामि पस्सामी' ति च पटिजानामि अहं चेव 
ग्रज्जे च । तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एतदहोसि- न खो आढछ्ारो 
कालामो इमं धम्मं केवल सद्धामत्तकेन सर्थ अभिज्ज्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेति । अ्रद्धा आत्ठारो कालामो इमं धम्मं 
जान॑ पस्सं विहरती ति । 

६. अथ ख्वाहं, भिकखवे, येन आक्वारो कालामो तेनुपसद्भूमि; 
उपस्ूमित्वा आछारं कालामं एतदबोचं -'कित्तावता नो, आवुसो 
कालाम, इमं धम्मं सयं अभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' 
ति पर्वेदेसी' ति ? एवं वृत्ते, भिकखवें, आत्ठारों कालामो आकिड्च- 
ड्ञ्यायतनं पर्वेदेसि। तस्स मय्हं, भिकखवे, एतदहोसि -न खो झकछा- 
रस्से व कालामस्स अत्थि सद्धा, मय्हं पत्थि सद्धा; न खो आतव्ठारस्से व 


१. मातापितुन्न - सी०, रो० । २. रोदन्तानं - स्था० । ३. सी०, रो० पोत्यकेसु 
नत्यि । 
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कालामस्स अत्थि विग्यिं |, मय्हं पत्थि विरियं; न खो ग्राह्वारस्से व 
कालामस्स अत्थि सति, मय्हं पत्थि सति;न खो आक्ठारस्स व काला- 
मस्स अत्थि समाधि, मण्हं पत्थि समाधि; न खो श्राद्धारस्से व काला- 
मस्स अत्थि पञ्ज्या, मय्हूं पत्थि पञ्ञ्या । यन्ननाहं यं धम्मं आव्वारो 
कालामो सय॑ श्रभिञ्य्गा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेति, 
तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं ति । सो खो अहं, भिक्‍खवे, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव त॑ं धम्मं सं अभिज्थ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१०. अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, येन श्रा्वारों कालामो तेनुप- 
सद्भमि; उपसडृूमित्वा आहार कालामं एतदबोचं- एत्तावता नो , 
आवुसोी कालाम, इमं धम्मं सं अ्भिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पर्वेदेसी' ति ? 

एत्तावता खो अहं, आवुसो, इम धम्मं सब अ्भिज्ज्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पर्वेदेमी' ति । 

'अहं पि खो, आवुसो, एत्तावता इमं धम्म॑ सय॑ अभिज्ज्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति । 

'लाभा नो, आवुसो, सुलद्धं नो, आवुसो, ये मयं आयस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि पस्साम । इति थाहं धम्मं सयय ग्रभिञ्ज्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पर्वदेमि त॑ त्वं धम्मं सयं अभिज्ज्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि । य॑ त्वं धम्मं सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि तमहं धम्मं सयं अ्भिज्य्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पर्वेदेमि । इति याहं धम्मं जानामि त॑ त्वं धम्मं जानासि, य॑ त्वं धम्म 
जानासि तमहं धम्म॑ं जानामि । इति यादिसो अहं तादिसो तुबं', 
यादिसो तुवं तादिसो अ्हं । एहि दानि, आवुसो, उभो व सन्‍ता इस 
गणं परिहरामा ति। इति खो, भिक्‍खवे, आद्ठारो कालामी आचरियो 
में समानो अन्तेवासि मं समान अत्तना' समसमं ठपेसि, उछाराय च 
म॑ पूजाय पूजेंसि । तस्स मशहं, भिक्‍खवे, एतदहोसि - 'नायं धम्मो 
निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न ग्रभिज्व्याय न 
सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव आकिञ््चञ्ञज्यायतनपपत्तिया' 


१. वीरियं-म० । २. खो-स्या०। ३. त्वं-सी०, स्था० । ४. समानों 
प्रत्नो - म० । ५. अ्ततनो -सी०, रो० । ६. ठपेति - स्यथा० । 
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ति । सो खो ग्रहं, भिक्‍खवें, त॑ धम्म अनलड्भूरित्वा तस्मा बम्गा 
निव्विज्ज अपक्कर्मि । 

११. सो खो अहं, भिक्‍खवे, कि-कुसलगवेसी अनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो थेन उद्दको  रामपुत्तो तेनुपसड्ू्मि ; उपसडू/मित्वा 
उदक रामपुत्तं एतदवोचं - इच्छामहं, आवुसो, इमस्मि धम्मविनये 
ब्रह्मचरियं चरितुं' ति। एवं वृत्ते, भिक्खवे, उद्दको रामपुत्तो मं एतद- 
बोच - विहरतायस्मा; तादिसो अ्रयं धम्मो यत्थ विज्ञ पुरिसो नचि- 
रस्सेव सक॑ आचरियक सय॑ अभिज्ज्या सबच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह- 
रेग्या' ति । सो खो अहं, भिक्‍खवे, नचिरस्सव खिप्पमंव त॑ धम्मं 
परियापुणि । सो खो अहं, भिक्‍खवे, तावतकेनेव श्रोट्रपहतमत्तेन 
लपितलापनमत्तेन आणवादं च वदामि थे रवादं च, जानामि पस्सामी' 
ति च पटिजानामि अहं चेव अ्ञ्जे च। तस्स मणय्हं, भिवखवे, एतद- 
होसि - न खो रामो इमं धम्मं केवल सद्धामत्तकेन सय॑ अ्रभिज्ञ्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवदेसि; अद्धा रामो इमं धम्म॑ 
जान॑ पस्स विहासी' ति । 

१२. अथ ख्वाहं, भिकखवे, येन उद्दको रामपुत्तो तेनुपसद्भूमि ; 
उपसझ्ूमित्वा उद्क रामपुत्तं एत्तववोच्ं - कित्तावता नो, आवुसों 
रामो इमं धम्मं सयं अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति 
पवेदेसी! ति ? एवं व॒त्ते, भिवखवं, उहको रामपुत्तो नेवसज्ज्याना- 
सञ्ज्यायतनं परवेदेिस । तस्स मय्हं, भिवखवे, एतदहोंसि - न खो 
रामस्से व अ्रहोसि सद्धा, मय्हं पत्थि सद्धा; न खो रामस्से व अहोसि 
विरियं, मय्हं पत्थि विरियं; न खो रामस्से व अरहोसि सति, मय्हं पत्थि 
सति: न खो रामस्से व अरहोसि समाधि, मय्हं पत्थि समाधि, न खो 
रामस्से व अहोसि पण्ञ्या, मय्हं पत्थि पञ्च्या । यज्नूनाहं यं धम्मं रामो 
सय अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवदेसि तस्स 
धम्मस्म सच्छिकिरियाय पदहेय्यं| ति । सो खो श्रहं, भिक्‍खवे, नचि- 
रस्सेव खिप्पमेव त॑ धम्म॑ं सयं भ्रभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१३. “अ्रथ ख्वाहं, भिवखवे, येन उद्दको रामपुत्तों तेनुपसद्धूमि 
उपसडुमित्वा उद्दक रामपुत्तं एतदवोच - एत्तावता ना ग्रावसो, रामों 





१. उदको - म०। २. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । 
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इम धम्मं सयं श्रभिञ्वज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पर्वेदेसी' ति ? 

'एत्तावता खो, आवुसो, रामो इम॑ धम्म॑ं सय॑ं अभिज्य्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज प्वेदेसी  ति । 

अहं पि खो, श्रावुसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं॑ अभिव्व्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति । 

'लाभा नो, आवूसो, सुलद्धं नो, आवुसो, ये मय॑ आायस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्मचारि पस्साम । इति य॑ धम्म॑ रामो सय॑ शअ्रभिज्व्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज परवेदेसि, त॑ त्वं धम्मं सं अ्रभिज्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि । य॑ त्वं धम्मं सयं अ्भिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि, तं धम्मं रामो सय॑ अ्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पर्वेदेसि । इति य॑ धम्मं रामो अभिव्ञ्यासि त॑ त्वं धम्मं 
जानासि, यं त्वं धम्म॑ं जानासि तं धम्मं रामो अ्रभिज्ञासि । इति 
यादिसो रामो अ्रहोसि तादिसो तुवं, यादिसो तुवं तादिसो रामो अ्रहोसि । 
एहि दानि, आवुसो, तुव॑ं इमं गणं परिहरा' ति। इति खो, भिक्‍खवे, 
उदको रामपुत्तों सब्रह्मचारी में समानो आचरियट्टाने मं ठपेसि, उल्ा- 
राय च मं पूजाय पूर्जेसि । तस्स मणय्हं, भिक्‍खवे, एतदहोसि - नाय॑ 
धम्मोी निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञआाय 
न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव नेवसजञ्थ्यानासञ्व्याय- 
तनूपपत्तिया' ति । सो खो अहं, भिक्‍खवे, त॑ धम्मं॑ अनलझ्धुरित्वा 
तस्मा धम्मा निब्बिज्ज अ्रपकर्काम । 

१४. सो खो अहं, भिवखवे, कि-कुसलगवेसी श्रनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानों मगधेसु अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन उरुवेला 
सेनानिगमो तदवर्सार । तत्थद्डसं रमणीयं भूमिभागं, पासादिक॑ च॑ 
वनसण्डं, नदि च सन्दन्ति सेतक॑ सुपतित्थं रमणीयं, समन्‍ता च गोचर- 
गाम॑ । तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एतदहोसि- 'रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदी क्र सन्‍्दति सेतका सुपत्थिता 
रमणीया, समन्‍्ता च गोचरगामों । अल वतिदं कुलपुत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स पधानाया' ति | सो खो अहं, भिक्‍खवे, तत्थेव निसीदि - अ्रल- 
मिदं पधानाया ति। 


१. पवेदेमि - स्पा० । २. भ्रश्ञयासि - सी०, रो० । 
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१५. सो खो अहं, भिक्‍खवे, अत्तना जातिधम्मो समानों 
जातिधम्मे श्रादीनवं विदित्वा अजात॑ं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं परिये- 
समानो अजातं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं अज्ञगमं, अत्तना जरा- 
धम्मो समानो जराधम्में आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेमं 
निब्बानं परियेसमानो अजरं अनुत्तरं योगकर्खेम॑ निब्बानं अज्झगमं, 
अत्तना ब्याधिधम्मो समानो ब्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अब्याधि 
अनुत्तरं योगवर्खेम॑ निब्बानं परियेसमानों भ्रब्याधि श्रनुत्तरं योगक्खेमं 
निव्बानं अज्ञगमं, अ्त्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे आदीनवं 
विदित्वा अमतं ग्रनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं अज्ञ्गर्म, श्रत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोक अनुत्तरं 
योगक्खेम॑ निब्बानं अज्झगमं, अत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो सद्धिलेस- 
धम्मे आ्रादीनवं विदित्वा भ्रसद्धूलिट्ठं अनुत्तरं योगक्खेमं निब्बानं परि- 
येसमानो अ्रसड्कूलिट् अनुत्तरं योगक्खेमं निब्बानं भ्रज्ञगमं । जया 
च पन में दस्सनं उदपादि -- अकुप्पा में विमुत्ति, अयमन्तिमा जाति, 
नत्थि दानि पुनब्भवो तति। 

१६. तस्स मय्हूं, भिकखवे, एतदहोसि - अधिगतो खो म्याय॑ 
धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो सन्‍तो पणीतो अ्रतकक्‍कावचरों निपुणों 
पण्डितवेदनीयों । आलयरामा खो पनायं पजा आलयरता आलयसम्मु- 
दिता । भ्रालयरामाय खो पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय 
दुदसं इदं ठानं यदिदं - इदप्प७्चयता पटिच्चसमुप्पादों । इदं पि खो 
ठान॑ दुदसं यदिंदं - सब्बसझ्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निब्बानं । अहं चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च में न 
अजानेय्यूं, सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेंसा' ति। श्रपिस्सु मं, 
भिक्‍खवे, इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभंसु पुब्बे अस्सुतपुब्बा - 

“किच्छेन में अधिगतं, हल॑ दानि पकासितुं। 
रागदोसपरेतहि, नायं धम्मों सुसम्बुधो ॥। 
'पटिसोतगामि निपुणं, गम्भीर दुदसं अ्रणं । 
रागरत्ता न दकखन्ति ', तमोखन्धेन आवुटा ' ति॥ 


१. दविखन्ति - सी०, रो० । २. भ्रावटा - सी०, रो०; प्रावुता - स्या० । 
म० नि० «« श्ष, 
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१७. 'इतिह में, भिक्‍खवे, पटिसब्चिक्खतों भ्रप्पोस्सुक्कताय 
चित्त नमति, नो धम्मदेसनाय । अथ खो, भिक्‍खवे, ब्रह्मनों सहम्प- 
तिस्स मम चेतसा चेतोपरिवितक्कमञण्ज्याय एतदहोसि - 'नस्सति वत 
भो लोको, विनस्सति बत भो लोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स अ्रप्पोस्सुक्कताय चित्त नमति, नो धम्मदेसनाया' ति। 
श्रथ खो, भिक्‍खवे, ब्रह्मा सहम्पति -- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
सम्मिड्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाह सम्मिड्जेय्य, एवमेव  - 
ब्रह्मलोके अन्तरहितोी मम पुरतो पातुरहोसि | अ्थ खो, भिक्‍खव, ब्रह्मा 
सहम्पति एकंसं उत्तरासज्भूं करित्वा येनाहं तेनञअजलि पणामेत्वा मं 
एतदवोच - दिसेतु, भन्‍्ते, भगवा धम्मं, देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता 
श्रप्परजक्खजातिका, अ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति 
धम्मस्स अ्रञ्व्यातारो' ति। इदमवबोच, भिक्‍खवे, ब्रह्मा सहम्पति | इदं 
बत्वा अ्रथापरं एतदवोच - 

पातुरहोसि मगधेसु पुब्बे, 

धम्मो असुद्धो समलेहि चिन्तितो । 
श्रपापुरेतं अमतस्स द्वारं, 

सुणन्तु धम्म॑ विमलेनानुबुद्ध ॥। 
सेले यथा पब्बतमुद्धनिद्वितो, 

यथा पि पस्से जनतं समन्‍्ततों । 
तथूपमं॑ धम्ममयं सुमंध, 

पासादमारुय्हठ समन्तचक्ख । 
सोकावतिण्णं' जनतमपेतसोको , 

अवेक्खसस्सु जातिजराभिभूतं ।। 
'उद्गेहि वीर विजितसद्भाम, 

सत्थवाह अभ्रनण विचर लोके। 
देसस्सु. भगवा धम्मं, 

प्रध्व्वातारों भविस्सन्ती ति ॥ 
१८. अथ खो अहं, भिक्‍्खवे, ब्रह्मनो च अज्ञेसनं विदित्वा 


सत्तेसु च कारुञ्ञ्वतं पटिच्च बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेसि । अदहसं 


१. समिड्जितं -म० । २. एवमेवं -सी०, रो० । ३. अवापुरेतं - सी० । ४. सोका- 
वकिण्णं -स्या० । ५. देसेतु-स्या० । 
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खो अहं, भिक्‍खवे, वुद्धचक्खुना लोक वोलोकेन्तो सत्ते अप्परजक्खें 
महारजक्खे, तिविखन्द्रिये मुदिन्द्रिये, स्वाकारे द्वाकारे, सुविज्ञा।पये 
दुविड्व्यापये, अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविने' विहरन्ते, भ्रप्पे- 
कच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविन विहरन्ते | सेय्यथापि नाम उप्प- 
लिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा भअप्पेंकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदका- 
नुग्गतानि अ्रन्तोनिमुग्गपोसीनि , अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदकानुग्गतानि 
समोदक ठितानि, अश्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि 
वा उदके जातानि उदके संबड्डानि उदक अच्चुस्गम्मभ ठितानि अनु 
पल्लित्तानि उदकेन; एवमेव खो अहं, भिवखवे, बुद्धचवखुना लोक 
वोलोकेन्तो अ्रहसं सत्ते श्रप्परजबर्ख महारजक्खे, तिविखन्द्रिये मुदिन्द्रिये, 
स्वाकारे द्वाकारे, सुविञज्ञापये दुविज्ञ्ञापये, अप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्साविने विहरन्ते, अप्पेकच्चे' न परलोकवज्जभयदस्सा विने बिह- 
रनन्‍्ते' । अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, ब्रह्मानं सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
अ्रपारुता तेसं श्रमतस्स द्वारा, 
ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धं । 
विहिससञ्णी पगुणं न भासि, 
धम्मं पणीत॑ मनुजेसु ब्रह्म ति ॥। 

“अथ खो, भिक्‍खवे, ब्रह्मा सहम्पति 'कतावकासों खोम्हि भगवता 

धम्मदेसनाया' ति म॑ अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


& ५. धस्मचक्‍्कपवत्तन 


१९. तस्स मय्हं भिक्‍खवे, एतदहोसि- करस न्‌ खो अहं 
पठमं धम्मं देसेय्यं; को इमं धम्म॑ खिप्पमेव आजानिस्सती ति ? तस्स 
मय्हं, भिक्‍खवे, एतदहोसि - अयं खो आक्ठारों कालामो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको; यन्नूनाहं आत्ठारस्स कालामस्स 
पठम धम्म देखेय्यं । सो इमं धम्मं खिप्पमेंव ग्राजानिस्सतो' ति। 

१. ० दस्साविनों - स्था०। २. » पोसितानि - स्यथा० । ३. संवद्धानि-सी०, 
रो०। ४. उदका-सी०, रो० । ५. तिट्टन्ति-सी०, स्या०, रो० । ६-६. सी०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि । ७. अज्ञभासि -स्या० । ८. ब्यत्तो -सी० । 


8, 226 


40 
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अ्रथ खो मं, भिक्‍खवे, देवता उपसडूमित्वा एतदवोच" -सत्ताहकाल- 
जूतों , भन्‍ते, आत्ठारों कालामो' ति। ज्याणं च पन में दस्सनं उद- 
पादि - सत्ताहकालड्डूतो आतारो कालामो' ति। तस्स मय्हं, भिकखवे, 
एतदहोसि - 'महाजानियो खो आक्ठारों कालामो । सचे हि सो इस 
धम्मं सुणेय्य, खिप्पमेव आजानेय्या' ति। 

“तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एतदहोसि -- 'क्सस नु खो अ्रह॑ पठम॑ 
धम्म॑ देसेय्यं; को इमं धम्मं खिप्पमेव आजानिस्सती ति ? तस्स मख्हं, 
भिक्‍खवे, एतदहोसि - अयं खो उदको' रामपुत्तो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी, दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यचन्नूनाहं उद्दकस्स रामपुत्तस्स 
पठमं धम्मं देसेय्यं । सो इमं धम्मं खिप्पमेव आजानिस्सती”' ति । 
अथ खो मं, भिवखवे, देवता उपसद्भूमित्वा एतदवोच -अभिदोसकाल- 
डूतो, भन्‍्ते, उदको रामपुत्तो' ति। ज्याणं च पन में दस्सनं उदपादि 
- अभिदोसकालडूुतो उहको रामपुत्तो' ति । तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, 
एतदहोसि - 'महाजानियो खो उद्दको रामपुत्तो । सचे हि सो इम॑ 
धम्म॑ सुणेय्य, खिप्पमेव आजानेय्या' ति। 

“तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, एतदहोसि -- कस्स न्‌ खो श्रहं पठम॑ं 
धम्म॑ देसेय्यं; को इमं धम्मं खिप्पमेव आजानिस्सरती ति ? तस्स मख्हं, 
भिक्‍खवे, एतदहोसि - 'बहुकारा खो में पञचवग्गिया भिक्‍खू, ये मं 
पधानपहितत्तं उपद्वुहिसु । यन्यूनाहं पथ्चवग्गियानं भिक्‍खूनं पठम॑ं धम्मं 
देसेय्यं' ति । तस्स मय्हं, भिक्‍्खवे, एतदहोसि - कहं नु खो एतरहि 
पञचवग्गिया भिक्‍ख्‌ विहरन्ती ति ? अहसं खो अहं, भिक्‍्खवे, दिब्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन पञ्चवरिगियें भिवखू बाराणसियं 
विहरन्ते इसिपतने मिगदाये । 

२०. 'अथ ख्वाहं, भिक्‍्खवे, उरुवेलायं यथाभिरन्तं विहरित्वा 
येन बाराणसी तेन चारिक॑ पक्‍कर्म' । अहसा खो मं, भिक्‍ख॑वे, उपको 
ग्राजीवको अन्तरा च गयं अन्‍न्तरा चबोधि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नं ; 
दिस्वान मं एतदवोच - विप्पसन्नानि खो ते, आवुसो, इन्द्रियानि, 
परिसुद्धों छविवण्णो परियोदातो ! कंसि त्वं, आवुसो, उहिस्स पब्ब- 


जितो, को वा ते सत्था, कस्स वा त्वं धम्म॑ रोचेसी” ति ? एवं बुत्ते, 


१. एतदवोचुं-रो०। २. कालकतो -सी०, रो० । ३. उदको -म०। ४. 
पककारसि - स्था०, रो० । 
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अहं, भिक्‍खवे, उपक आजीवक गाथाहि' अ्रज्ञभासि - 
'सब्बाभिभ्‌ सब्बविदृह्मस्मि, राब्बेसु धम्मेसु भ्रनपलित्तो । 
सब्बञ>जहो तण्हक्खये विमुत्तो, सयं अभिज्व्याय कमुद्दिसेय्यं ।। 
न में आचरियो अत्थि, सदिसो मे न विज्जति । 
सर्दवकस्मि लोकस्मि, नत्यि मे पटिपुग्गलो ॥ 
अह॑ हि. अरहा लोके, अहं सत्था अनुत्तरो । 
एकोम्हि. सम्मासम्बुद़्ो, सीतिभूतोस्मि निब्बुतो ॥ 
'धम्मचक्‍क॑ पवत्तेतुं, _गच्छामि कासिनं पुर । 
अ्न्धभूतस्मि लोकस्मि, झाहज्छ॑ अमतदुन्दुर्भि'” ति।। 
“ब्था खो त्वं, श्रावुसो, पटिजानासि, भ्ररहसि श्रनन्तजिनो  ति!_!० 
“मादिसा वे जिना होन्ति, ये पत्ता आसवकक्‍्खयं । 
जिता में पापका धम्मा, तस्माहमुपक जिनो ति ॥। 
“एवं वुत्ते, भिक्‍खवे, उपको आजीवको हुवेय्यापावुसो/ ति. 8. 228 
ब॒त्वा सीसं झोकम्पेत्वा उम्मग्गं गहेत्वा पक्‍कामि । 
२१. 'अथ ख्वाहं, भिक्‍खवे, अनुपुब्बेन चारिक चरमानों येन 5 
बाराणसी इसिपतनं मिगदायो येन पठचवग्गिया भिक्‍ख्‌ तेनुपसड्धूमि । 
अहसंस' खो मं, भिवखवे, पञ्चवग्गिया भिक्‍खू दूरतो आगच्छन्तं; 
दिस्वान अज्व्यमज्ञ्यं सण्ठपेसं - अय॑ खो, आवुसो, समणो गोतमो 
आगच्छति बाहुल्लिको' पधानविब्भन्‍्तो आवत्तों बाहुललाय । सो नेव 
ग्रभिवादेतब्बो, न पच्चुट्रातब्बो; नास्स पत्तचीवरं पटिग्गहेतब्बं | अपि 20 
च खो आसन ठपेतब्बं, सचे ्राकद्धिस्सति निसीदिस्सती ति। यथा 
यथा खो श्रहं, भिक्‍्खवे, उपसद्धूमि तथा तथा पञु्चवरिगिया भिक्‍लख 
नासक्खिसु सकाय कतिकाय सण्ठातुं । अ्रप्पेकच्च म॑ पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवरं पटिग्गहेसूं, अ्रप्पेकच्चे आसन पणञ्ञ्मपेसूं, अप्पेकच्चे पादोदक 
उपट्ूपेस । अपि च खो म॑ नामेन चे आवुसोवादेन न समुदाचरन्ति । 25 
२२. “एवं वुत्ते, अहं, भिक्‍खवे, पठचवग्गिये भिक्‍्खू एतद- 
वोच - मा, भिक्‍खवे, तथागतं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरथ । 


जा. जज अननिभरअरनरनननामानय-ननन्‍मममााकारनम, 


१. गाथाय - स्था० । २. अन्धीभूतस्मि - म० । ३. आहडण््ज्यि - स्था० । ४. 
हुपेय्यपावुसो - म०; हुवेय्यावुसो -स्या० । ५. अ्रदसासुं -सी ०, रो० । ६. बाहुलिको -सी०, 
रो० । ७. उपसदूमामि-सी०, रो० । ८. पण्व्नापेसुं -सी०, रो० । €. समुदाचरित्य - 
सी०, स्था०, रो० । 


जा 
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अरहं, भिक्‍खवे, तथागतो सम्मासम्ब॒द्धो । श्रोदहथ, भिक्‍खवे, सोतं । 
अमतमधिगतं । अरहमनुसासामि, श्रहं धम्मं देसेमि । यथानुसिद्वं तथा 
पटिपज्जमाता नचविरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अ्रगारस्मा 
अ्रनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं - ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्वेंव धम्मे 
सयय॑ अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति। एवं वुत्ते, 
भिक्‍खवे, पञचवग्गिया भिक्‍खू मं एतदवोचुं - ताय पि खो त्वं, आवुसो 
गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय नाज्झगमा उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा भश्रलमरियज्याणदस्सनविसेसं, कि पन त्व॑ं एतरहि बाहु- 
ल्लिको पधानबिव्भन्तो आवत्तों बाहुल्‍लाय भ्रधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा अलमरियज्याणदस्सनविसेस ति ? एवं वुत्ते, अहं, भिक्‍खवे, 
अचवग्गिये भिक्‍खू एतदवोचं -- न, भिक्‍्खवे, तथागतो बाहुल्लिको, न 
पधानबिब्भन्‍्तो, न आवत्तो बाहुल्लाय । अरहं, भिक्‍खवे, तथागतों 
सम्मासम्बुद्धो । ओदहथ, भिक्‍्खवे, सोतं । अ्मतमधिगतं । अहमनु- 
सासामि, श्रह॑ं धम्मं देसेमि । यथानुसिद्दं तथा पटिपज्जमाना नचि- 
रस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अभ्रगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति 
तदनुत्तरं - ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्वुंव धम्मे सयं अभिज्ज्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति। दुतियं पि खो, भिक्‍खवे, पव्च- 
वग्गिया भिक्‍ख म॑ एतदवोच - ताय पि खो त्वं, आवसो गोतम, इरियाय 
उत्तरिमनुसधम्मा अ्रलमरियव्याणदस्सनविसेसं॑ ति ? दुतियं 
पि खो श्रहं, भिकखवे, पठचवग्गिये भिक्‍ख्‌ एतदवोचं - न, भिक्‍खवे, 
तथागतो बाहुल्लिको ... पे ०... उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । ततियं 
पि खो, भिक्‍खवे, पञ्चवग्गिया भिक्‍्खू मं एतदवोचुं - ताय पि खो 
त्वं, आबुसो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्‍करकारिकाय 
नाज्ञगमा उत्तरिमनुस्सधम्मा अ्रलमरियज्ज्याणदस्सनविसेसं, कि पन 
त्वं एतरहि बाहुल्लिको पधानविव्भन्तो आवत्तो बाहुललाय अधिगमि- 
स्ससि उत्तरिममुस्सधम्मा अलमरियज्व्याणदस्सनविसेसं ति ? 
२३. एवं व॒त्ते, अरहं, भिक्खवे, पञचवग्गिये भिक्‍खू एतदवोचें- 
'ग्भिजानाथ में नो तुम्हे, भिक्खवे,इतो पुब्बे एवरूपं भासितमंतं ति ? 
नो हेत॑, भन्‍्ते । 
'अरहं, भिकखवे, तथागतो सम्मासम्बुद्धों । ओदह॒थ, भिक्‍खवे, 


१. वब्माचितमेतं - रो०; पभावितमेतं - म० । 
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सोतं । भ्रमतमधिगत । अहमनुसासामि, अरहं धम्मं देसेमि । यथानु- 
सिट्ठ॑ तथा पटिपज्जमाना नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति तदनुत्तरं - ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्वुंव 
धम्म सयं अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । 
२४. असक्खि खो अहं, भिक्‍खवे, पऊचवग्गिये भिक्‍खू सञ्ञापेतु । 
द्वे पि सुदं, भिकक्‍खवे, भिक्‍्खू श्रोवदामि, तयो भिवखू पिण्डाय चरन्ति। 
यं तयो भिक्‍खू पिण्डाय चरित्वा आहरन्ति तेन छंब्बग्गिया ' एवं 
यापेम । तयो पि सुदं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू ओवदामि, द्वे पि भिक्‍खू 
पिण्डाय चरन्ति । य॑ं हे भिक्‍खू पिण्डाय चरित्वा आ्राहरन्ति तेन छब्ब- 
ग्गिया यापेम । अथ खो, भिक्‍खवे, पञुचवस्गिया भिक्‍खू मया एवं 
श्रोवदियमाना एवं अनुसासियमाना अत्तना जातिधम्मा समाना जाति- 
धभ्में आ्रादीनवं विदित्वा अश्रजातं अनुत्तरं योगकर्खेम॑ निब्बानं परियेसमाना 
ग्रजात॑ अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं अज्ञगमंसु, अ्त्तना जराधम्मा 
समाना जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं 
परियेसमाना अ्रजरं श्रनुत्तरं योगवर्खेम॑ निब्बानं अ्रज्ञगमंसु, अ्रत्तना 
व्याधिधम्मा समाना...पे ०... अत्तना मरणधम्मा समाना...पे ०...भअ्त्त ना 
सोकधम्मा समाना ...पे ०... अ्रत्तना सद्धिलेसधम्मा समाना सद्धूलेस- 
धम्मे आदीनव विदित्वा अ्रसद्धिलिटुं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं परिये- 
समाना असडद्िलिट्ुं अनुत्तरं योगक्खेम॑ निब्बानं अज्ञगमंसू । ज्यार्णं 
च पन नेसं दस्सनं उदपादि - अकुप्पा नो विमृत्ति, अयमन्तिमा जाति, 
नत्थि दानि पुतव्भवो' ति । 
.$ ६. पासरासि-उपमा 
२५. 'पज्चिमे, भिवखवे, कामगुणा । कतमें पञुच ? चकक्‍्खु- 
विउ्जेय्या रूपा इट्ठा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया, 
सोतविञ्ञ्रेथ्या सद्दा ... पे ०... घानविज्जेय्या गन्धा ... जिव्हाविज्थेय्या 
रसा ... कायविञ्जय्या फोट्डब्बा इट्ठा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामृप- 
संहिता रजनीया । इमे खो, भिक्‍खये, पञ्च कामगुणा । ये हि केचि, 
भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमे पञच कामगुण गथिता मुच्छिता 
अज्ञोपन्ना' अनादीनवदस्साविनो अनिस्सरणपञ्ञ्या परिभुञ्जन्ति 


कप कमनतक पए्+»-पपत-पनक पपनक कक 





मिकिकीनन- 





१. छवग्गा -सी०, स्या०; छवर्गो - रोग । २. गधिता - स्था० । ३. अज्ञा- 
पन्‍ना-सी० । 
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२२४ क्‍ सज्छि- निकायों [ २६:६-२५- 


ते एवमस्सु वेदितब्बा -अनयमापन्ना ब्यसनमापन्ना यथाकामकरणीया 
पापिमतो' । 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, श्रारञ्ञको मगो' बद्धो पासरासि 
ग्रधिसयेय्य । सो एवमस्स वेदितब्बो - अ्रनयमापन्नो ब्यसनमापन्नो 
यथाकामकरणीयो लुदस्स । आगच्छन्ते च पन लुद्दे येन कार्म न पक्‍क- 
मिस्सती' ति। एवमेव खो, भिक्‍खवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा इमें पञचकामगुणे गथिता मुच्छिता भअ्रज्ञोपन्ना अनादीनवदस्सा- 
विनो अ्निस्सरणपज्ञ्या परिभुज्जन्ति ते एवमस्सु वेदितब्बा- अ्रनय- 
मापन्ना ब्यसनमापन्ना यथा कामकरणीया पापिमतो' । ये च खो केचि, 
भिक्‍्खवे, समणा वा ब्राह्म णा वा इमें पञच कामगुणे श्रगथिता श्रमुच्छिता 
प्रनज्ञोपन्ना आदीनवदस्साविनों निस्सरणपञ्ज्गा परिभुड्जन्ति ते 
एवमस्सु वेदितब्बा - न श्रनयमापन्ना न ब्यसनमापन्ना न यथाकाम- 
करणीया पापिमतो' । 

“सेय्यथापि, भिक्‍खवे, आरज्ज्यको मगो श्रबद्धों पासरासि 
आधिसयेय्य । सो एवमस्स वेदितब्बो - "न अभ्रनयमापन्नों न ब्यसनमा- 
पन्नो न यथाकामकरणीयो लुहस्स । आगच्छन्ते च पन लुद्दें येन काम 
पक्‍कमिस्सती' ति । एवमेव खो, भिवखवे, ये हि केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा इमे पञच कामगुणे अगत्यिता अमुच्छिता अ्रनज्ञोपन्ना 
झादीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्ञ्या परिभुञ्जन्ति ते एवमस्सु वेदि- 
तब्बा - न अ्रनयमापन्ना न ब्यसनमापन्ना न यथाकामकरणीया पापि- 
मतो । 

२६. 'सेथ्यथापि, भिक्‍्खवे, आरज्ज्वको मगो अरज्जे पवने 
चरमानो विस्सत्थो' गच्छति, विस्सत्थो तिद्ठगति, विस्सत्थो निसीदत्ति, 
विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति । तं किस्स हेतु ? अनापाथगतो, भिक्‍खवे, 
लुहस्स । एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु विविच्चेव काम्मेहि विविच्च 
प्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्‍्क सविचारं विवेक पीतिसुख पठम झान॑ 
उपसम्पजञ्ज विहरति । अ्रयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु अन्धमकासि 
मार भ्रपदं, वधित्वा मारचक्खुं अ्रदस्सनं गतो पापिमतो । 

“वुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु वितक्‍्कविचारानं वृपसमा 
अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं भ्रवितक्‍क भ्रविचारं समाधिजं 


१. मियो-सी० । २. बन्धो-स्या०। रे- विसट्टो - स्पा० । 


२६.६-२७ ] पासरासि-उपभा ' २२५ 
पीतिसुर्ख दुतियं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । अ्रयं वृच्चति, भिक्‍खवे 
पे०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु पीतिया च विरागा उपेवखको 
च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कार्येन पटिसंवेदेति य॑ं त॑ं अरिया 
आचिक्खन्ति 'उपेक्यको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झान॑ उप- 
सम्पज्ज विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवें ...पे०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च 
पहाना पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्रमा अदुवखमसुखं उपेवखा- 


सतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति । अ्रयं वुच्चति 
भिक्‍खवे ... पे ०... पापिमतो । 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्बसो रूपसञ्ज्यानं समति- 
क्कमा पटिघसखज्य्नानं अत्थ जमा नानत्तसञ्ज्यानं अ्रमनसिकारा अनन्तो 


गआ्रकासो' ति आकासानअञचायतनं उपसम्पज्ज विहरति । अ्य॑ं वुच्चति, 
भिक्‍खतवे ... पे ०... पापिमतो । 


“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्बसो आकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म अनन्तं विज्च्याणं' ति विज्ञज्याणञ्वायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति। अ्रयं व॒च्चति, भिक्‍खवे ... पे ० ... पापिमतो 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सब्बसो विज्ञञआणज्चायतनं 
समतिक्‍्कम्म नत्थि किझ्ची' ति आकिज्चज्ञ्यायतनं उपसम्पज्ज विह- 
रति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे ... पे ०... पापिमतो । 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सब्बसो आकिज्चज्व्यायतनं 
समतिक्कम्म नेवसञ्ज्यानासञज्ञजायतनं उपसम्पज्ज विहरति | गश्रय॑ 
बुच्चति, भिक्‍खवे ... पे०... पापिमतो । 

पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु सब्बसो नेवसञ्व्यानासड्जाय- 
तन॑ समतिक्‍्कम्म सञ्ज्यावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञ्ञाय 
चस्स दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति । अ्रयं वच्चति, भिवखवे, 
भिक्‍ख अन्धमकासि मारं अपर, वधित्वा मारचक्खं अदस्सनं गतो पापि- 
मतो । तिण्णो लोके विसत्तिक विस्सत्थों गच्छति, विस्सत्थो तिट्ठृति 
विस्सत्थो निसीदरति, विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति । तं किस्स हेतु ? अ्ना- 
पाथगतो, भिक्‍खवे, पापिमतो ति। 


२७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख भगवतो भासित॑ 
अ्रभिनन्दुं ति । 
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२७. चूलहत्यिपदोपमसुत्तं 
$ १. वच्छायनस्स हत्थिपदोपमा 


१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्नाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्मणो 
सब्बसेतेन वव्धवाभिरथेन ' सावत्थिया निय्याति दिवादिवस्स । अहसा 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो पिलोतिक परिब्बाजकं दूरतो व आगच्छन्तं । 
दिस्वान पिलोतिक परिब्बाजकं एतदवोच - ' हन्द, कुतो नु भवं वच्छा- 
यनो आगच्छति दिवादिवस्सा ति ? 

“इतो हि खो अहं, भो, आगच्छामि समणस्स गोतमस्स 
सन्तिका  ति । 

“तं कि मणछण्जति भव वच्छायनो समणस्स गोंतमस्स 
पञ्ञ्यावेय्यत्तियं ? पण्डितो मञ्ज ति । 

“को चाहं, भो, को च॑ समणस्स गोतमस्स पड्य्यावेय्यत्तियं 
जानिस्सामि ! सो पि नूनस्स तादिसो व यो समणस्स गोतमस्स पजञ्ञ्या- 
वेय्यत्तियं जानेय्या ति। 

उछ्हाराय खलु भवं वच्छायनो समणं गोतमं पसंसाय पसं- 
सती ति। 

“को चाह, भो, को च सम गोतमं॑ पसंसिस्सामि ? पसत्थ- 
पसत्थो व सो भवं गोतमो सेट्टी देवमनुस्सान  ति । 

“क॑ पन भवं वच्छायनो अत्थवर्सं सम्पस्समानो समणे गोतमे 
एवं गअभिष्पसन्नो ति ? 

समण गोतमे चत्तारि पदानि 

“सेय्यथापि, भो, कुसलों नागवनिको नागवनं पविसेय्य । सो 
पस्सय्य नागवने महन्तं हत्यिपदं, दीघतो च आयतं तिरियं च वित्थतं । 
सो निट्ठूं गच्छेग्य - महा वत, भो, नागो' ति। एवमेव खो अहं, भो, 
यतो अदहस समणे गोतमे चत्तारि पदानि अथाहं निद्ठमगर्म - सम्मा- 





१. बलठभीरथेन-सी०, रो० । २. मञज्ज्नति-रो०; मड्मेति-सी०; मज्जेतीति - 
सस्‍्पा०। 


२७.१.३ | बच्छायनस्स हत्यिपदोपमा २२७ 


सम्बुद्धों भगवा, स्वावखातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नों भगवतों' 
सावकसद्धो ति । 

२. 'कतमानि चत्तारि ? इधाहं, भो, पस्सामि एकच्चे खत्तिय- 
पण्डित निपुण कतपरप्पवादे वालवंधिरूपे, ते वोभिन्दन्ता  मज्ञे 
चरन्ति पञ्ञ्ञागतेन दिद्विगतानि । ते सुणन्ति - समणो खलु, भो, 
गोतमो अमुर्क नाम गाम॑ वा निगम वा ओसरिस्सती' ति । ते पं 
अभिसद्भूरोन्ति - इमं मयं पञहं सम, भो, गोतम॑ उपसडद्भुमित्वा 
पुच्छिस्साम; एवं चे नो पुट्दो एवं ब्याकरिस्सति, एवमस्स मय वादं 
आरोपेस्साम; एवं चे पि नो पुट्टो एवं ब्याकरिस्सति, एवं पिस्स मय 
वाद आरोपेस्सामा' ति । ते सुणन्ति - समणो खलु, भो, गोतमो 
श्रमुक॑ नाम गाम॑ वा निगम वा ओसटो ति । ते येन समणो गोतमों 
तेनुपस डूमन्ति । ते समणो गोतमो धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समाद- 
पेति समत्तेजेति सम्पहंसेति । ते समणेन गोतमेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता न चेव समणं गोतम॑ 
पञहं पुच्छन्ति, कुतोस्सो वादं आरोपेस्सन्ति ? अख्व्यदत्य्‌ समणस्से 
व गोतमस्स सावका सम्पज्जन्ति । यदाहूं, भो, सम गोतमे इस 
पठम॑ पदं अरहसं अ्रथाहं निट्टमगमं - सम्मासम्बुद्धों भगवा, स्वावखातो 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नों भगवतो सावकसद्धी ति । 

३० पुन च पराहं, भो, पस्सामि इधेकच्चे ब्राह्मणपण्डिते 
.« पे० ... गहपतिपण्डिते ... पे० ... समणपण्डिते निपुणं कतपरणप्पवाद 
वालवंधिरूपे बोभिन्दन्ता मञ्जे चरान्ति पञ्व्मागतेन दिट्टिगतानि। 
ते सुणन्ति - समणो खलु भो गोतमो अमुक॑ नाम गाम॑ वा निगम वा 
ओसरिस्सती ति । ते पञ्हं अभिसद्धरोन्ति ... पे०... न चेव समर्णं 
गोतम॑ पं पुच्छन्ति, कुतोस्स वादं आरोपेस्सन्ति ? अ्रजञ्व्यदत्थु समर्णं 
येव गोतम॑ं ओकासं याचन्ति अ्गारस्मा भ्रनगारियं पब्बज्जाय । ते 
समणो गोतमो पब्बाजेति" | ते तत्थ' पब्बजिता समाना' वृपकद्ठा 
अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरन्‍्ता नचिरस्सेव - यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा अ्रनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं - ब्रह्म- 
चरियपरियोसानं दिद्वुव धम्मे सं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उसम्पज्ज 


१. रो० पोत्यके नत्यि | २-२. ते भिन्दन्ता - म० । ३. कुतस्स - सी०, स्था०, रो० । 
४. पब्बाजेति उपसम्पादेति-सी० । ५. तथा-रो०। ६. समाना एके -सी०,रो० । 
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विहरन्ति । ते एवमाहंसु - 'मनं वत, भो, अनस्साम, मन वत, भो, 
पनस्साम; मयं हि पुब्बे अ्रस्समणा व समाना समणम्हा ति पटिजा- 
निम्ह, अन्नाह्मणा व समाना ब्राह्मणम्हा ति पटिजानिम्ह, श्रनरहन्तो व 
समाना अरहन्तम्हा ति पटिजानिम्ह । इदानि खोम्ह समणा, इदानि 
खोम्ह ब्राह्मणा, इदानि खोम्ह श्ररहन्तो' ति। यदाहूं, भो, समणे गोतमे 
इम चतुत्थं पदं अहस अथाहं निद्दुमगर्म - सम्मासम्बुद्धों भगवा, स्वा- 
वबखातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धोी' ति । 

“यतो खो अहं, भो, समणे गोतमे इमानि चत्तारि पदानि अदहस॑ 
अ्रथाहं निद्रमगमं - सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो; 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो” ति। 

४. एवं वुत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्मणो सब्बसेता वत्धवाभिरथा 
झ्ररोहित्वा एकंसं उत्तरासझ्ढं करित्वा येन भगवा तेनञजलि पणामेत्वा 
तिक्‍्खत्तुं उदानं उदानेंसि- नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ; 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स; नमो तस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । अप्पेव नाम मयं पि कदाचि करहचि तेन भोता 
गोतमेन सर्द्धि समागच्छेग्याम, अप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथा- 

सललापो”' ति ! अभ्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनपसद्धूमि ; 
उपसडद्ुमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथ्थं सारणीयं 
बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खी जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो यावतको अहोसि पिलोतिकेन परिब्बाजकेन सर्द्धि कथासल्लापो 
त॑ सब्बं॑ भगवतो आरोचेसि । 

५. एवं वुत्ते, भगवा जाणुस्सोणि ब्राह्मणं एतदवोच - “न खो, 
आ्राह्मण, एत्तावता हत्यथिपदोपमो वित्थारेन परिपूरों होति । अश्रपि च, 
ब्राह्मण, यथा हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति त॑ सुणाहि, साधुकं 
मनसि करोहि, भासिस्सामी ति। (एवं, भो” ति खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणों भगवतो पच्चस्सोसि । भयवा एतदवोच - 

8 २. ह॒त्थिपदोपसाय वित्यारदेसना 


“सेय्यथापि, ब्राह्मण, नागवनिकों नागवनं पविसेय्य । सो 
पस्सेय्य नागवने महन्तं हत्यिपदं, दीधतो च आयतं, तिरियं च वित्थतं । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निद्ठं गच्छति - महा वत, 
भो, नागो' ति । तं किस्स हेतु ? सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने वाम- 
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निका नाम हत्थिनियो महापदा, तासं पेत॑ं पदं अस्सा ति। 

सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्तं 
हत्थिपदं, दीघतो व आयतं, तिरियं च वित्थतं, उच्चा च निसेवितं । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निद्ठं गच्छति - महा वत, भो, 
नागो ति। त॑ किस्स हेतु ? सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने उच्चा काढा- 
रिका नाम हत्थिनियों महापदा, तास॑ पेत॑ पदं अस्सा ति । 

“सो तमनुगच्छति । व्छदुए्डछझंो पस्सति नागवने महन्तं 
हत्थिपदं, दीघतो च आयतं, तिरियं च वित्थतं, उच्चा च निसेवितं, 
उच्चा च दन्तेहि आरज्जितानि । यो होति कुसलो नागवनिको नेव 
ताव निद्वुं गच्छति - महा वत, भो, नागो ति। त॑ किस्स हेतु ? 
सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने उच्चा क्णरुका नाम ह॒त्थिनियो महापदा, 
तासं पेत॑ पदं अ्स्सा ति । 

“सो तमनुगच्छुति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्तं 
हत्थिपदं, दीघतो च आयतं, तिरियं च॒ वित्थतं, उच्चा च निसंवित॑ं, 
उच्चा च दन्तेहि आरडि्जतानि, उच्चा च साखाभद्भं | तं च नाग 
पस्सति रुकखमलगतं वा अब्भोकासगतं वा गच्छुन्तं वा तिट्ठन्तं वा 
निसिन्नं वा निपन्नं वा। सो निद्ठुं गच्छति - अयमेव सो महानागो' ति। 

६. एवमेंव खो, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उप्पज्जति 
अरहं, सम्मासम्बुद्धों, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, श्रनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धों भगवा । सो इमं लोक 
सदेवक॑समारकं सब्रह्मक॑ सस्समणब्राह्मणि पर्ज सर्देवमनुस्सं सं 
अभिज्ज्गा सच्छिकत्वा पर्वेदेति। सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्ञे- 
कल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं; केवलपरिपुण्णं परिसुद्धे 
ब्रह्म चरियं पकासेति । तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा 
अञ्ञ्मतर्रास्म वा कुले पच्चाजातो । सो त॑ धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं 
पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसडिचि- 
क्खति - सम्बाधो घरावासो रजापथो', अ्रब्भोकासो पब्बज्जा । 
नयिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध 
सट्डुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं। यज्नूनाहं केसमस्सुं श्रोहारेत्वा कासा- 
यात्ति वत्थानि शच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजेय्यं' ति। सो 


१. रजोपथों -- म० । 
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अपरेन समयेन भ्रप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय 
अ्रप्पं वा ज्यातिपरिवट्टं पहाय महन्तं वा व्यातिपरिवट्टं पहाय केसमस्सुं 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा श्रगारस्मा अ्ननगारियं 
पब्बजति । 

७. सो एवं पब्बजितो समानो भिक्‍्खनं सिक्खासाजीवसमा- 
पन्नों पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । 
अदिन्नादानं पहाय अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिल्लादायी दिन्नपाटि- 
कड्डी । अथेनेन सुचिभूतेन अ्रत्तना विहरति । अन्नह्मचरियं पहाय 
ब्रह्मचारी होति आराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा । मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको 
अविसंवादको लोकस्स । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय ' पटि- 
विरतो होति, इतो सुत्वा न अमृत्र अ्रक्‍्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा 
सुत्वा न इमेंसं अक्खाता अमूसं भेदाय; इति भिन्नानं वा सन्धाता 
सहितान॑ वा अनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्ग- 
कर्राण वाचं भासिता होति । फरुसं वा पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति । या सा वाचा नेला कण्णसुख पेमनीया हृदयज्भ मा 
पोरी बहुज़नकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वां भासिता होति । 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी 
अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवर्ति वां भासिता, कालेन 
सापदेस परियन्तवर्ति गत्थसंहितं । 

८. सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भत्तिकों होति रत्तुपरतो, विरतोी विकालभोजना, नञ्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसन- 
ट्वाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, जातरूप- 
रजतपटिग्गहणा पटिविरतो होति, आमकधज्ञापटिग्गहणा पटिविरतो 
होति, आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमारिकपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतोः होति, अजेब्ठक- 
पटिग्गहणा फप्जछछररे होति, कुक्‍्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 


8. 280 90 हृत्थिगवास्सवव्ववापटिग्गहणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटिग्गहणा 


१-१. पिसुणा वाचा -सी० । 
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पटिविरतो होति, दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, कयविक्‍्कया 
पटिविरतो होति, तुलाकूटकंसक्टमानक्टा पटिविरतो होति, उक्‍कोटन- 
वज्चननिकतिसाचियोगा' पटिविरतो होति, छेदनवधबन्धनविपरामोस- 
आलोपसहसाकारा पटिविरतो होति। 


६. "सो सनन्‍्तुद्दो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- . 


हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पकक्‍कमति समादायेव पक्कमति। 
सेय्यथापि नाम पकक्‍खी * सकुणो येन येनेव डेति सपत्तभारो व डेति; 
एवमेव भिक्‍ख सन्‍्तुट्टो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्‍कमति समादायेव पक्‍कमति । 
सो इमिना अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो अज्झत्तं अ्रनवज्जसुख 
पटिसंबेदेति । 

१०. सो चक्खना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
ब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं 
अ्भिज्ञादोमनस्सा पापका अ्कुसला धम्मा श्रन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रवखति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं श्रापज्जति । सोतेन 
सहूं सुत्वा ... पे०... घानेन गन्ध॑ घायित्वा ... जिव्हाय रस सायित्वा 
... कायेन फोटूब्ब फुसित्वा ... मनसा धम्म॑ विश्ञ्याय न निमित्तग्गाही 
होति नानुब्यञजनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत्त विहरन्तं 
आभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्‍्खत्ति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति । सो 
इमिना श्ररियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतों अ्ज्झत्त ग्रव्यासेकसु्ख पटि- 
संवेदेति । 

११. 'सो अभिवकन्ते पटिवकन्ते सम्पजानकारी होति, आलो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिड्जिते पसारिते सम्पजान- 
कारी होति, संघाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानका री होति, असिते पीते 
खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी 
होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी 
होति । 

१२. सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना 
च भ्ररियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो, इमिना च श्ररियेन सतिसम्प- 
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जड्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजति अरखज्य्मं रुक्खमूलं पब्बतं 
कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपत्थं अब्भोका्सं पलालपुञ्जं । सो पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पलल्‍्लड्ूं आभुजित्वा, उजुं कार्य पणिधायं, 
परिमुखं सर्ति उपद्ठगुपेत्वा । सो अभिज्ञ॑ लोके पहाय विगताभिज्शेन 
चेतसा विहरति, अभिज्ञाय चित्तं परिसोधेति । ब्यापादप्पदोसं पहाय 
अब्यापन्नचित्तो विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी ब्यापादप्पदोसा चित्तं 
परिसोधेति । थीनमिद्धं' पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति आलोक- 
सञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति । उद्धच्च- 
कुक्कुच्चं पहाय अनुद्धतो विहरति, अज्ञत्तं वृपसन्तचित्तो उद्धच्च- 
कुकक्‍्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विचिकिच्छें पहाय तिण्णविचिकिच्छो 
विहरति अकथ ड्ूूथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१३. सो इमे पञच नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय 
दुब्बलीकरणे, विविच्चेव कार्मेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितकक्‍्क 
सविचारं विवेक पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं 
पि बुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, 
तथागता रडिज्जतं _ इति पि। न त्वेव ताव अरियसावको निद्ठं गच्छति - 
'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसच्धो' ति । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍्खु वितक्‍कविचारानं वृपसमा अज्झत्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुर्॑ 
दुतियं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वुच्चति, ब्राह्मण ...पे ०... 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो ति । 

पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍्खु पीतिया च विरागा उपेक्‍्खको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कारयेन पटिसंवदेति, यं तं अरिया 
आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति। इदं पि वुच्चति, ब्राह्मण ...पे.०... सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सद्धो ति । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍खु सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च 
पहाना, पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा, अदुक्खमसुखं उपेक्खा- 


सतिपारिसुद्धि चतुत्यं झानं उपसम्पज्ज विहरति । इदं पि वुच्च॑ति, 


१. थिनमिद्ध - म०। २. तथागरतरझ्जितं - सी० । 
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ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथागता- 
र|ज्जितं इति पि । न त्वेव ताव अरियसावको निद्ठुं गच्छति - सम्मा- 
सम्ब॒ुद्धों भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सक्लो ति। 

१४. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भणे 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते ' पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिव्याणाय चित्त अभिनिन्नामेति सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
श्रनुस्सरति, सेथ्यथीदं - एक॑ पि जाति, हे पि जातियों ... पे० ... इति 
साकारं सउद्देसं अ्रनेकविहित पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। इदं पि वृच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथागतारज्जितं 
इति पि। न त्वेब ताव अ्ररियसावको निट्ठूं गच्छति - सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसच्धो ति। 

१५. 'सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे 
विगतृपकिकिलेसे मुदुभूते कंम्मनिये ठिते आ्रानेज्जप्पत्ते सत्तानं चुतूप- 
पातञ्आणाय चित्त अभिनिन्नामेति । सो दिब्बेन चक्खुना विधुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन ...पे ०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इदं पि 
बुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं.इति पि, तथा- 
गतारज्ज्जितं इति पि। न त्वेव ताव अरियसावको निद्ठ॑ं गच्छति - 
'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्धो ति। 

१६. सो एवं समाहिते चित्त परिसुद्धे परियोदाते अश्रनज्भणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते झ्रानेज्जप्पत्ते आसवान खय- 


आणाय चित्त अभिनिन्नामेति। सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, " 


ञ्रयं दुक्वसमुदयों ति यथाभूतं पजानाति, अ्रयं दुक्वनिरोधो ति यथाभूत॑ 
पजानाति, श्रयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । 
इमे आसवा ति यथाभूतं॑ पजानाति, अ्रयं आसवसमुदयों ति यथाभूत॑ 
पजानाति, श्रयं आासवनिरोधो ति यथाभूत॑ पजानाति, अ्रयं श्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति । इदं पि बुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, तथागता- 

रणज्जितं इति पि। न त्वेंव ताव श्ररियसावको निद्ठं गतो होति, भ्रपि 


१. आानेज्जपत्ते - सी०, स्था०, रो० । 
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च खो निट्ठं गच्छति - सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता 
धम्मा, सुप्पटिपन्नो भगवतों सावकसद्धो' ति। 

१७. तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अ्रविज्जासवा पि चित्त 
विमृच्चति । विमृत्तस्मि विमृत्तमिति आणं होति | खीणा जाति, 
वुसित॑ ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। इदं 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपदं इति पि, तथागतनिसेवितं इति पि, 
तथागतारजञ्जितं इति पि। एत्तावता खो, ब्राह्मण, अरियसावको निद्ु 
गतो होति - सम्मासम्बुद्धों भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्प- 
टिपन्नो भगवतो सावकसछ्छी' ति। एत्तावता खो, ब्राह्मण, हत्यिपदोपमो 
वित्थारेन परिपूरो होती ति । 

$ ३. जाणुस्सोणिस्स उपासकत्तपटिबेदना 

१८. एवं वुत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं॑ एतद- 
वबोच -  अभिककन्तं, भो गोतम, अ्रभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, 
भो गोतम, निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मून्हस्स 
वा मग्गं आचिक्खेय्य, अ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य - चक्खुमन्तो 
रूपानि दक्‍्खन्ती' ति; एवमेव भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाहं भवन्‍न्तं गोतम॑ सरणं गच्छामि, धम्मं च, भिवखु- 
सद्ठं च। उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं' 
गतं  ति। 











१. दक्खिन्ती ति-सी०, रो० । २. भगवन्तं -स्या० । ३- सरणगतं - रो० । 


२८- महाहत्थिपदोपमसुत्तं 
8 १. अरियसच्चानि हत्थिपदृषमानि 

१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
बने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्‍ख्‌ 
आमन्तेंसि - आवुसो भिक्‍खवे | _ ति। “आवुसो” ति खो ते भिवख्‌ 
भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसूं । आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच - 
“सेब्यथापि, आवुसो, यानि कानिचि जड्भमानं' पाणानं पदजातानि 
सब्बानि तानि हत्थिपदे समोधानं गच्छन्ति, हत्थिपद॑ं तेस अग्गमक्खायति 
यदिदं महन्तत्तेन; एवमेव खो, झ्ावुसो, ये केचि कुसला धम्मा सब्बेते 
चतूसु अरियसच्चेसु सद्भहं गच्छन्‍न्ति । कतमेसु चतृसु ? दुक्‍्खे अरिय- 
सच्चे, दुक्वसमुदये अरियसच्चे, दुक्खनिरोधे भ्ररियसच्चे, दुवखनिरोध- 
गामिलिया पटिपदाय अरियसच्चे । 


8 २. दुकक्‍्ले अरियिसच्च 

२. “कतमज्चावसो, दुक्‍्खं अरियसच्च ? जाति पि दुक्खा, 
जरा पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि 
दुबखा, य॑ पिच्छे न लभति तं पि दुक्‍्खं, सद्धित्तेत, पञ्चुपादानक्खन्धा 
दुक्खा । कतमे चावुसो, पञ्चुपादानक्खन्धा ? सेय्यथीदं - रूपुपादा- 
नक्खन्धों, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्ञुपादानक्खन्धो, सद्भारुपादानक्खन्धो, 
विज्ञ्ञाणुपादानक्खन्धो । कतमों चावुसो, रूपुपादानक्खन्धो ? चत्तारि 
च महाभूतानि, चतुन्न॑ं च महाभूतानं उपादाय रूप॑ । कतमे चावबुसो, 
चत्तारों महाभूता ? पठवीधातु*, झ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

३. “कतमा चावुसो, पठवीधातु ? पठवीधातु सिया अज्ञ- 
त्तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, अज्ञत्तिका पठवीधातु ? 
य॑ं अज्झत्तं पच्चत्तं कक्खकं खरिगतं उपादिदन्नं, सेय्यथीदं - केसा लोमा 
नखा दन्ता तचो मंसं नहारु' अ्रद्टि अद्विमिझ्जा वक्‍के हदयं यकनं 
किलोमक पिहक पप्फासं अन्त अ्न्तगु्णं उदरियं करीसं, य॑ं वा पनञ्च्यं 





१. भिकखवों - सी०, रो० । २. जड्धलानं -म० । ३-३. उपादारूपं -स्या० । 
४. कतमा-म० । ५. पथवीघातु-म०। ६. नहारू - सी०, रो० । ७. अद्विमिज्जं - म० । 
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पि किड्च अज्ञ्त्तं पच्चत्तं कक्खकछं खरिगतं उपादिल्नं । अयं वुच्चता- 
बुसो, अज्ञत्तिका पठवीधातु | या चेव खो पन अज्ञत्तिका पठवी- 
धातु, या च वाहिरा पठवीधातु, पठवीधातुरेबेसा । 'त॑ नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो श्रत्ता' ति - एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्याय 
दट्ुब्ब | एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्याय दिस्वा पठवीधातुया निब्बि- 
न्दति, पछवीधातुया चित्तं विराजेति । 

४. 'होति खो सो, आवुसो, समयो यं बाहिरा आपोधातु 
पकुप्पति । अन्तरहिता तस्मि समये बाहिरा पठवीधातु होति । तस्सा 
हि नाम, आवुसो, बाहिराय पठवीधातुया ताव महल्लिकाय अ्रनिच्चता 

पञ्ञञआयिस्सति, खयधम्मता पञ्ञ्यायिस्सति, वयधम्मता पज्ञ्यायिस्सति, 

विपरिणामधम्मता पज्ञ्यायिस्सति । कि पन्तिमस्स मत्तद्गुकस्स कायस्स 
तण्हुपादिन्नस्स अहं ति वा ममं ति वा अस्मीति वा ? अथ ख्वास्स 
नोतेवेत्थ' होति । 

“त॑ चे, आवुसो, भिक्‍खुं परे श्रककोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहेसेन्ति, सो एवं पजानाति - उप्पन्ना खो में श्रयं सोतसम्फस्सजा 
दुक्खवेंदना । सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च । कि पटिच्च ? 
फस्सं पटिच्च'। सो फस्सो श्रनिच्चो ति पस्सति, वेदना अ्रनिच्चा ति 
पस्सति, सञ्ञज्या अनिच्चा ति पस्सति, सद्धारा अनिच्चा ति पस्सति, 
विज्ञ्याणं अनिच्च॑ ति पस्सति । तस्स धातारम्मणमेंव चित्त पक्खन्दति 
पसीदति सन्तिट्ठति अधिमुच्चति । 

५. “त॑ चे, आवुसो, भिवख्‌ं परे अनिट्टेंहि भ्रकन्तेहि भ्रमनापेहि 
समुदाचरन्ति - पाणिसम्फस्सेन पि लेड्डुसम्फस्सेन पि दण्डसम्फस्सेन 
पि सत्थसम्फस्सेन पि, सो एवं पजानाति - तथाभूतो खो श्रयं कायो 
यथाभूतस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि कमन्ति, लेडडसम्फस्सा पि 
कमन्ति, दण्डसम्फस्सा पि कमन्ति, सत्थसम्फस्सा पि कमन्ति। 
बुत्तं खो पनेत॑ं भगवता ककचूपमोवादे - उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्‍खवे, 
ककचेन चोरा ओचरका अ्रद्धमद्भानि ओोकन्तेय्युं, तत्रा पि यो मनो 
पदूसेथ्य" न में सो तेन सासनकरो' ति । आरदं खो पन में विरियं 
भविस्सति झसल्लीनं, उपट्टिता सति अ्रसम्मुद्दा, पस्सद्धों कायो असारद्धो, 


१. नो चेवेत्य -सी० । २. दुक्खा वेदना-सी०, रो० । ३. मुच्चति - स्था० । 
४. झोक्कन्तेय्युं - स्या० । ५. पदोसेय्य - रो०, सी० । 
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समाहितं चित्त एकर्गं । काम दानि इमस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि 
कमन्तु, लेड्ड्सम्फस्सा पि कमन्तु, दण्डसम्फस्सा पि कमन्तु, सत्थ- 
सम्फस्सा पि कमन्तु, करीयति हिदं बुद्धानं सासनं' ति । 

६. तस्स चे, आवुसो, भिक्‍्खुनो एवं बुद्ध अनुस्सरतो एवं 
धम्मं अनुस्सरतो एवं सद्धं अनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता न 
सण्ठाति, सो तेन संविज्जति संबंगं आपज्जति - अलाभा वत मे न 
बत में लाभा, दुललद्धं वत में न वत में सुलद्धं, यस्स में एवं बुद्ध अनु- 
स्सरतो एवं धम्मं अनुस्सरतो एवं सद्धूं अनुस्सरतो उपेबखा कुसल- 
निस्सिता न सण्ठाती' ति। सेय्यथापि, भ्रावुसो, सुणिसा ससुरं' दिस्वा 
संविज्जति संवेगं श्रापज्जति; एबमेव खो, आवृसो, तस्स चे भिक्‍्खुनो 
एवं बुद्धं अनुस्सरतो एवं धम्मं अनुस्सरतो एवं सद्धं भ्रनुस्सरतो उपेवखा 
कुसलनिस्सिता न सण्ठाति, सो तेन संविज्जति संबेगं आपज्जति - 
अलाभा वत में न वत मे लाभा, दुल्लद्धं वत में न वत में सुलडं, यस्स 
में एवं बुद्ध अनुस्सरतो एवं धम्म अनुस्सरतों एवं सद्धं अनुस्सरतो 
उपेक्‍्खा कुसलनिस्सिता न सण्ठाती' ति। तस्स चे, आवुसो, भिवखुनो 
एवं बुद्धं अ्नुस्सरतो एवं धम्मं अनुस्सरतो एवं सच्चे अ्रनुस्सरतो उपेक्खा 
कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन अत्तमनों होति । एत्तावता पिखो, 
आवुसो, भिवखुनो बहुक॒तं होति । 

७. 'कतमा चाव॒सो आपोधातु ? आपोधातु सिया अज्झ्तत्ति का, 
सिया बाहिरा । कतमा चावुसो अज्ञत्तिका आपोधातु ? य॑ अज्ज्त्तं 
पच्चत्तं आपो आपोगतं उपादिद्नं, सेय्यथीदं - पित्तं सेम्हँ पुब्बो लोहित॑ 
सेदो मेदो अस्सु वसा खेछो सिद्धाणिका लसिका मुत्तं, य॑ं वा पनञ्ञ्ं 
पि किड्चि अज्झ्त्तं पच्चत्तं आ्रापो आपोगतं उपादिन्नं - श्रयं वुच्च- 
तावुसो, भ्रज्ञत्तिका आपोधातु । या चेव खो पन अज्झत्तिका आपोधातु 
या च बाहिरा आपोधातु, आपोधातुरेबेसा । त॑ नेत॑ं मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता' ति एवमेतं॑ यथाभूतं सम्मप्पण्व्याय दट्ुब्बं | एवमेत॑ 
यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ञ्ञाय दिस्वा आपोधातुया निब्बिन्दति, आपोधातुया 
चित्तं विराजेति । 

८. होत्ति खो सो, आवुसो, समयो य॑ं बाहिरा आपोधातु 
पकुप्पति । सा गाम॑ पि वहति, नियमं पि वहति, नगरं पि घहति, 


१. सस्सुरं - स्या० । २. उपेखा - रो० । 
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जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहत्ि । होति खो सो, आवुसो, 
समयो य॑ महासमुद्दे योजनसतिकानि पि उदकानि ओगच्छन्ति, द्वियोज- 
नसतिकानि पि उदकानि ओगच्छन्ति, तियोजनसतिकानि पि उदकानि 
ओगच्छन्ति, चतुयोजनसतिकानि पि उदकानि ओगच्छन्ति, पञचयो जन- 
सतिकानि पि उदकानि ओगच्छन्ति, छयोजनसतिकानि पि उदकानि 
ओगच्छन्ति, सत्तयोजनसतिकानि पि उदकानि ओगच्छन्ति । होति खो 
सो, आवृसो, समयो य॑ं महासमुद्दें सत्ततालं पि उदक सण्ठाति, छत्ताल 
पि उदक सण्ठाति, पञ्चताल पि उदक॑ सण्ठाति, चतुत्ताल॑ पि उदक 
सण्ठाति, तिताल॑ पि उदक सण्ठाति, द्वितालं पि उदक सण्ठाति, तालमत्तं 
पि उदकं सण्ठाति । होति खो सो, आवुसो, समयो य॑ महासमुद्दे सत्त- 
पोरिसं पि उदक सण्ठाति, छप्पोरिसं पि उदक॑ सण्ठाति, पञचपोरिसं पि 
उदक सण्ठाति, चतुप्पोरिस पि उदक सण्ठाति, तिपोरिसं पि उदक 
सण्ठाति, द्विपोरिसं पि उदक सण्ठाति, पोरिसमत्तं पि उदक॑ सण्ठाति । 
होति खो सो, आवुसो, समयो य॑ं महासमुद्दे अ्डपोरिसं पि उदक॑ सण्ठाति, 
कटिमत्तं पि उदक सण्ठाति, जाणुकमत्तं पि उदक सण्ठाति, गोप्फक- 
मत्तं पि उदक॑ सण्ठाति । होति खो सो, आवृसो, समयो यं महासमुद्दे 
अडझुगलिपव्बतेमनमत्तं पि उदक॑ न होति । तस्सा हि नाम, आवृसो, 
बाहिराय आपोधातुया ताव महल्लिकाय अनिच्चता पञ्ञ्यायिस्सति 
खयधम्मता पञ्ञायिस्सति, वयधम्मता पजञ्ञ्यायिस्सति, विपरिणाम- 
धम्मता पञ्ञ्ञायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तट्ल्‍कस्स कायस्स तपण्हुपा- 
दिन्नस्स अहं ति वा मम ति वा अस्मी ति वा ? अ्रथ ख्वास्स नोतेवेत्थ 
होति ...पे ०... तस्स चे, आवुसो, भिक्‍खुनों एवं बुद्ध अनुस्सरतो एवं 
धम्मं अ्नुस्सरतो एवं सद्धं अनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति । 
सो तेन अत्तमनो होति । एत्तावता पि खो, आवुसो, भिक्‍्खुनो बहुकतं 
होति । 

६. “कतमा चाबुसो, तेजोधातु ? तेजोधातु सिया अज्ञत्तिका, 
सिया बाहिरा | कतमा चावसो, अज्ञ्त्तिका तेजोधातु ? य॑ अज्झत्तं 
पच्चत्तं तेजो तेजोगतं उपादिद्वं, सेय्यथीदं - येन च सन्तप्पति, यन च॑ 


जीरीयति', येन च परिडय्हति, येन च असितपीतखायितसायितं सम्मा 


१. छतालं -सी०, रो० । २. जण्णमत्तं -सी०, रो० । ३. जरीयति -सी०; जिरि- 
यति - रो० ; जीरति - स्या० । 


२८.२.११ | वृक्स भारियसच्ल २३६ 


परिणाम गच्छति, यं वा पनञ्थ्यं पि किड्च अज्ञ्त्तं पच्चत्तं तेजो 
तेजोगत॑ उपादिद्नं - श्रयं वुच्चतावुसो, अज्ञत्तिका तेजोधातु । या चेव 
खो पन अज्ञत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तंजोधातु, तेजोधातुरेवेसा । 
'त॑ नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेंसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ सम्म- 
प्पञ्ञ्गाय दटुब्बं | एवमेतं यथाभूत॑ सम्मप्पञ्जाय दिस्वा तेजो- 
धातुया निब्बिन्दति, तेजोधातुया चित्त विराजेति । 

१०. 'होति खो सो, आवृुसो, समयो यं॑ बाहिरा तेजोधातु 
पकुप्पति । सा गाम॑ पि दहति', निगम पि दहति, नगरं पि वहति, 
जनपदं पि दहति, जनपदपदेस पि दहति । सा हरितन्तं वा पन्थन्त 
वा सेलन्तं वा उदकन्तं वा रमणीयं वा भूमिभागं आगम्म अनाहारा 
निब्बायति । होत्ति खो सो, आवुसो, समयो य॑ कुक्कुटपत्तेन पि न्हारु- 
दद्दुलेन  पि अग्गि गवेसन्ति । तस्सा हि नाम, श्रावृसो, बाहिराय तेजो- 
धातुया ताव महल्लिकाय ग्रनिच्चता पञ्ञञायिस्सति, खयधम्मता पज्ञ्या- 
यिस्सति, वयधम्मता पण्ञ्यायिस्सति, विपरिणामधम्मता पछण्च्या- 
यिस्सति । कि पनिमस्स मत्तट्गनकस्स कायस्स तप्हुपादिल्वस्स अ्रहं ति वा 
ममं ति वा अ्स्मी ति वा! ? अथ ख्वास्स नोतेवेत्थ होति ...पे ०... तस्स 
चे, आवुसो, भिक्‍्खुनो एवं बुद्ध अ्रनुस्सरतो एवं धम्मं अनुस्सरतो एवं 
सद्धं अनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन अत्तमनो 
होति । एत्तावता पि खो, आवुसो, भिक्खुनों बहुकतं होति । 

११. ' कतमा चावुसों, वायोधातु ? वायोधातु सिया अज्ञ- 
त्तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, अज्ञत्तिका वायोधातु ? य॑ 
अज्झत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्नं, सेय्यथीदं - उद्धज्भमा बाता, 
अधोगमा वाता, कुच्छिसया वाता, कोट्टासया वाता, श्रद्धमद्ानु- 
सारिनो वाता, अस्सासो पस्सासो इति , यं॑ं वा पनड्ज्य॑ पि किड्चि 
अज्ञत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं उपादिन्नं - अ्रयं बुच्चतावुसो, अज्ञ- 
त्तिका वायोधातु । या चेंब खो पन अज्ञत्तिका वायोधातु, या च॑ 
बाहिरा वायोधातु, वायोधातुरेबंसा । तं॑ नेतं मम नेंसोहमस्मि न 
में सो अत्ता' ति एवमंतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दट्नब्ब॑ । एवमेत॑ 


१. डहति-सी०, रो० । २. नहारू० -सी० । ३. कोट्ट्सया -सी०, रो० । ४. इति 
वा-सी०, रो० | ५... ह 
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यथाभूतं सम्मप्पञ्च्याय दिस्वा वायोधातुया निब्बिन्दति वायोधातुया 
चित्तं विराजेति । 

१२. 'होति खो सो, झावुसो, समयो य॑ वाहिरा वायोधातु 
पकुप्पति । सा गाम॑ पि वहति, निगम पि वहति, नगरं पि वहत्ति, 
जनपदं पि वहति, जनपदपदेसं पि वहति । होति खो सो, आवुसो, 
समयो य॑ गिम्हानं पच्छिमे मासे तालवण्टेन पि विधपनेन पि वातं परि- 
येसन्ति, श्रोस्सवने' पि तिणानि न इज्जन्ति । तस्सा हि नाम, 
आवुसो, बाहिराय वायोधातुया ताव महल्लिकाय अनिच्चता पञ्ञ्ञा- 
यिस्सति, खयधम्मता पजञ्ञ्ञायिस्सति, वयधम्मता पज्ञ्यायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्ञायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तट्गकस्स कायस्स 
तण्हुपादिन्नस्स' अहं तिवा मम॑ तिवा अस्मी' ति वा ? अ्रथ ख्वास्स 
नोतेवत्थ होति । 

“तं चे, आवुसो, भिकक्‍खूं परे अ्रककोसन्ति ...पे ०... तस्स चे, 
आवुसो, भिक्‍खुनो एवं बुद्ध अ्नुस्सरतो एवं धम्मं अनुस्सरतो एवं सच्ध 
श्रनुस्सरतो उपेकक्‍्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन अत्तमनो होति । 
एत्तावतां पि खो, आवुसो, भिक्‍्खुनो बहुकतं होति । 

१३. सेय्यथापि, आवुसो, कट्ठुं च. पटिच्च वल्लि च पटिच्च 
तिणं च पटिच्च मत्तिक॑ च॑ पटिच्च झ्राकासरों परिवारितों अगारं' त्वेव' 
सद्धं गच्छति; एवमेव खो, आवुसो, अंट्टि च. पटिच्च न्हारुं च पटिच्च 
मंसं च पटिच्च धम्म॑ व पटिच्च आरकासो परिवारितो रूप॑ त्वेव सद्धू 
गच्छति । अज्ञझत्तिकं चेव, आवुसो, चकखूं अ्रपरिभिन्नं होति, बाहिरा 
च रूपा न आपाथं आगच्छन्ति, नो व तज्जों समन्नाहारो होति, नेव ताव 

तज्जस्स विज्ञञाणभागस्स पातुभावों होति । अज्ञत्तिकं चेव, आवसो 
चत्रख अपरिभिन्नं होति बाहिरा च रूपा आपाथं आगच्छान्ति, नो च 
तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विज्ञ्याणभागस्स पातुभावो 
होति। यतो च खो, आवृसो, अज्ञत्तिक॑ चेव' चकक्‍खे॑ अ्परिभिन्नं होति 
बाहिरा च रूपा श्रापार्थ आगच्छन्ति, तज्जो च समन्नाहारो होति 
तज्जस्स विज्ञ्याणभागस्स पातुभावों होति । य॑ तथाभृतस्स रूप॑ त॑ 


रूपुपादा नक्खन्धे सज्भहं गच्छति, या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादान- 


१. भ्रोस्सावने- सी० । २. इच्छन्ति -म०, रो०, स्था० । ३. ० दिण्णस्स - सी०, 
स्था०, रो०। ४-४. आागारन्तेव -सी०, रो० । ५. सह रुयं - स्था० । ६-६. अज्न्ति- 
कड्चे > सी० । 
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क्खन्धे सज़हं गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्ञ्या सा सञ्ञपादानक्खन्धे 
सद्भहं गच्छति, ये तथाभूतस्स सचद्धारा ते सल्भारुपादानक्खन्धे सड्भहं 
गच्छन्ति, यं तथाभूतस्स विज्ज्याणं त॑ विज्ज्याणपादानक्खन्धे सज्भहं 
गच्छति । 

$ ३. दुक्खसमुदयों 

१४. सो एवं पजानाति - एवं हि किर इमेस पञ्चन्नं उपादान- 
क्खन्धानं सद्भहो सन्निपातों समवायो होति। वृत्तं खो पनेत॑ भगवता 
- यो पटिच्चसमुप्पादं पस्सति सो धम्मं पस्सति; यो धम्मं पस्सति सो 
पटिच्चसमुप्पादं पस्सती” ति। पटिच्चसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिदं पऊचु- 
पादानक्खन्धा । यो इमेंसू पञ"चसु उपादानवखन्धेसु छन्‍्दों आलयो 
अनुनयो अज्ञोसानं सो दुक्‍्खसमुदयों । यो इमेंसु पझचसु उपादान- 

क्खन्धेसु छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, सो दुकखनिरोधो' ति । एत्ता- 
वता पि खो, आवुसो, भिक्‍्खनो बहुकतं होति । 

१५. 'अज्ञत्तिक चेव, आवुसो, सोतं अपरिभिन्न होति ... पे ०... 
घानं अ्परिभिन्नं होति ... जिव्हा अ्रपरिभिन्ना होति ... कायो अपरि- 
भिन्नो होति ... मनो अपरिभिन्नों होति, बाहिरा च धम्मा न आपार्थ' 
ग्रागच्छन्ति नो च तज्जोी समन्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विज्व्याण- 
भागस्स पातुभावों होति। अज्झत्तिको चे, आवबुसो, मनो अ्रपरिभिन्नो 
होति, बाहिरा च धम्मा आपा्थ आगच्छन्ति, नो च॒ तज्जोी समन्नाहारो 
होति, नेंव ताव तज्जस्स विज्ञज्ञाणभागस्स पातुभावों होति । यतो च 
खो, आबुसो, अज्ञझत्तिको चेव मनो अपरिभिन्नो होति, बाहिरा च॑ 
धम्मा आपार्ं आागच्छन्ति, तज्जी च समन्नाहारो होति, एवं तज्जस्स 
विज्ञञाणभागस्स पातुभावों होति । य॑ तथाभूतस्स रूप॑ त॑ रूपुपादा- 
नक्खन्धे सद्भुहं गच्छति , या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादानक्खन्धे 
सड्भहं गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्ज्या सा सञ्ञपादानवखन्धे सद्भहं 
गच्छति, ये तथाभूतस्स सद्भारा ते सद्धभुगरुपादा नक्खन्धे सद्भहं गच्छन्ति, 
य॑ तथाभूतस्स विज्ज्याणं तं विज्ञञाणुपादानक्खन्धे सद्भहं गच्छति । 
सो एवं पजानाति - एवं हि किर इमेस पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं 
सजद्भहो सन्निपातों समवायो होति । व॒ृत्तं खो पनेत॑ भगवता -यो 
पटिच्चसमप्पादं पससति सो धम्मं पस्सति; यो धम्मं पस्सत्ति सो 
पटिच्चसमुप्पादं पस्सती ति । पटिच्चसमुप्पन्ना खो पतन्तिमे यदिदं 

म० लनि० - ३१. 
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पड्चुपादानक्खन्धा । यो इमेसु पञ"चसु उपादानक्खन्धेसु छनन्‍्दों आलयो 
अनुनयो अज्ञोसानं सो दुक्खसमुदयों । 
$ ४. दुक्खनिरोधों 
१६. “यो इमेंसू पञचसु उपादा नक्खन्धे सु छन्दरागविनयो छुन्द- 
रागप्पहानं सो दुक्खनिरोधो' ति। एत्तावता पि खो, आवबुसो, भिक्‍्खुनो 
बहुकतं होती ' ति । 


१७. इदमबोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्‍स्‌ 
ग्रायस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्द्‌ं ति। 


कण 





०» जज 


२६. महासारोपमसत्तं 


$ १. लाभसक्कारसिलोका साखापलासपमा 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा रागजहे विहरति गिज्ञ- 
कटे पब्बते अचिरपक्कन्ते देवदत्ते । तत्र खो भगवा देवदत्त आरब्भ 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - 

“इध, भिक्‍खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय ' मरणेन' सोकेहि परि- 
देवहि दुक्खेंहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुकखपरेतो, श्रप्पेव 
नाम इमस्स केवलस्स दुक्‍्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्ञ्ञायेथा ति। 
सो एवं पब्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक अ्रभिनिब्बत्तेति । सो 
तेन लाभसक्कारसिलोकेन अत्तमनों होति परिपुण्णसड्भूप्पो । सो तेन 
लाभसक्का रसिलोकेन शत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति - अहमस्मि लाभ- 
सक्‍का रसिलोकवा , इमे पनञ्ञजे भिवख्‌ श्रप्पञ्ञञाता अ्रप्पेसकखा' ति। 
सो तेन लाभसक्का रसिलोकेन मज्जति पमज्जति पमाद॑ आपज्जति, 
पमत्तों समानो दुक्खं विहरति । 

२. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवंसी सार- 
परियेसनं चरमानों महतो रुक्खस्स तिट्गुतो सारवतो अ्रतिक्कम्मे व सार 
अतिक्कम्म फंग्गूं अतिक्कम्म तच॑ अ्रतिक्कम्म पपटिक , साखापलास 
छेत्वा आदाय पक्‍कमेय्य सारं' ति मञ्ब्यमानो । तमेनं चकक्‍्खुमा पुरिसो 
दिस्वा एवं वर्देग्य - न वतायं भव पुरिसो अज्ज्ञासि सारं, न अज्व्यासि 
फेग्गूं, न अ्रज्ज्यासि तचं, न अ्ज्ज्यासि पपटिकं, न अज्ज्यासि साखा- 
पलासं । तथा हय॑ भवं पुरिसों सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो रुवखस्स तिट्ठ्तो सारवतो अतिक्कम्मे व सारं अ्तिक्कम्म 
फेग्गूं भ्रतिक्कम्म तच॑ अतिक्कम्म पपटिकं, साखापलासं छेत्वा आदाय 
पकक्‍्कन्तो 'सारं' ति मणज्ज्यमानों । यं॑ चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ 
चस्स अत्थं नानुभविस्सती' ति। 

३. एवमेव खो, भिक्‍्खवे, इधेकच्चो कुलपुत्तों सद्धा श्रगा रस्मा 





१-१, जरामरणेन -सी०, रो० | २. लाभी सिलोकवा - सी०, रो०; लाभी 
सक्‍का रसिलोकवा - स्था० । ३. पप्पटिकं- स्यथा० । 
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अनगारियं पब्बजितो होति ग्रोतिण्णोम्हि जातिया ... पे ०... सो तेन 
लाभसक्का रसिलोकेन मज्जति पमज्जति पमाद॑ आपज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्खं विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु साखापलासं 
अग्गहेसि ब्रह्मचरियस्स; तेन च वोसानं आपादि । 


$ २. सीलसम्पदा पपटिक्पमा 

४. इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजितो होति - ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो, अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स ग्रन्तकिरिया पञ्व्या- 
पेथा' ति । सो एवं पब्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक अभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न अत्तमनो होति न परि- 
पुण्णसद्भूप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्नत्तानुक्कंसेति, न 
परं वम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमादं आपज्जति । अप्पमत्तो समानो सीलसम्पदं आराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय अत्तमनों होति परिपुण्णसड्भूप्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय शअत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति - अरहमस्मि सीलवा कल्याण- 
धम्मो, इमे पनञ्ज भिक्‍ख्‌ दुस्सीला पापधम्मा' ति। सो ताय सील- 
सम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं॑ आपज्जति, पमत्तों समानो दुक्‍खं 
विहरति । 

५. संथ्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्गठतोी सारवतो अतिक्कम्मे व सार 
अतिक्‍्कम्म फेग्गूं अतिक्कम्म तचं, पपटिक छेत्वा आदाय पक्‍कमेथय्य 
सार ति मणञ्थ्यमानों । तमेनं चकक्‍्खुमा पुरिसों दिस्वा एवं वर्देय्य - 
न वताय॑ भवं पुरिसो अज्य्यासि सारं, न अज्ज्यासि फंग्गूं, न अ्रज्जासि 
तचं, न अ्रञ्ञ्ञासि पपटिकं, न अज्ज्यासि साखापलासं । तथा हय॑ 
भवं पुरिसो सारत्थिको सारुगवंसी सारपंरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स 
तिट्ुुती सारवतों अतिक्कम्मे व सारं अतिक्‍कम्म फेग्गूं श्रतिक्कम्म तचं, 
पपटिक छेत्वा आदाय पक्‍कन्तो 'सारं' ति मज्व्ममानो; य॑ं चस्स सारेन 
सारकरणीयं तं चस्स अत्थं नानुभविस्सती' ति। 

६. एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अ्रगारस्मा 
अनगारियं पब्बजितो होति ओ्ोतिण्णोम्हि जातिया ... पे ०... सो ताय 
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सीलसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं झापज्जति, पमत्तो समानों 
दुक्खं विहरति । अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पपटिक श्रग्गहेसि 
ब्रह्म चवरियस्स; तेन च वोसानं आपादि । 


$ ३. समाधिसम्पदा तचपमा 

७. इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया ... पे ०... अ्रप्पमत्तो 
समानो सीलसम्पदं आराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय अत्तमनो होति, 
नो च खो परिपुण्णस द्वप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न अत्तानुक्कंसेति 
न परं वम्भेति । सो ताय सीलसम्पदाय न मज्जति, नप्पमज्जति न 
पमाद॑ आपज्जति । अप्पमत्तो समानो समाधिसम्पदं आराधेति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय अत्तमनो होति परिपुण्णसद्धूप्पो । सो 
ताय समाधिसम्पदाय गअत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति - अहमस्मि समाहितो 
एकग्गचित्तो, इमे पनञ्जे भिक्‍ख्‌ असमाहिता विव्भन्तचित्ता' ति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं आपज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्‍्खं विहरति । 

८. सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्ठुतो सारवतों अ्रतिक्कम्मं व सारं 
अतिक्‍कम्म फंग्गंं तचं छेत्वा आदाय पकक्‍कन्तों सार ति मज्व्ममानो; य॑ 
चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स अत्थं नानुभविस्सती ति । 

६. “एवमेव खो, भिक्‍्खवे, इधकच्चो कुलपुत्तों सद्धा अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजितों होति ओतिण्णोम्हि जातिया ... पे ०... सो ताय 
समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमादं आपज्जति, पमत्तो समानों 
ढुक्खं विहरति । अय॑ वुच्चति, भिकखवे, भिकक्‍्खु तचं अग्गहेसि ब्रह्म- 
चरियस्स; तेन च वोसानं आपादि । 

$ ४. व्याणदस्सनं फेग्गूपसं 

१०. इध पन, भिक्‍खणे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मा 
अ्नगारियं पब्बजितो होति ओतिण्णोम्हि जातिया ...पे ०... श्रप्पमत्तो 
समानो समाधिसम्पदं आराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय अत्तमनों 
होति, नो च खो परिपुण्णसड्डप्पो। सो ताय समाधिसम्पदाय न श्नत्तानु- 
क्कंसेति, न पर वम्भेति | सो ताय समाधिसम्पदाय न मज्जतति नप्प- 
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मज्जति न पमाद॑ आ्रापज्जति श्रप्पमत्तो समानों ज्ञाणदस्सनं आारा- 
धेति । सो तेन ज्याणदस्सनेन अत्तमनों होति परिपुण्णसद्भूप्पो । सो 
तेन व्ञाणदस्सनेन अत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति अहमस्मि जान॑ पस्सं 
विहरामि । इमे पनड्जे भिक्‍ख्‌ अजानं अपस्सं विहरन्ती' ति। सो 
तेन व्याणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमादं आपज्जति, पमत्तो समानों 
दुक्ख॑ विहरति । 

११. 'सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्गठुतो सारवतो अतिक्कम्मे व सारं 
फंग्गूं छुत्वा आदाय पक्‍कमंय्य 'सारं ति मज्ञ्ममानो। तमेनं चकक्‍्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एवं वर्देग्य - न वतायं भव पुरिसो अ्रज्ज्यासि सारं न 
ग्रञ्ञ्यासि फंग्गूं न अश्रज्व्यासि तचं न अज्ज्यासि पपटिक न अज्ज्यासि 
साखापलासं । तथा हय॑ भवं पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्गुती सारवतो अतिक्कम्में व 
सार॑ फंग्गं छेत्वा आदाय पक्‍कन्‍्तो सार ति मज्ज्गमानो | थ॑ं चस्स 
सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स अत्थं नानुभविस्सती' ति। 

१२. एवमेंव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो कुलपुत्तों सद्धा अ्रगा- 
रस्मा अनगारियं पब्बजितो होति ओतिणोम्हि जातिया ... पे ० ... सो 
तेन व्याणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमादं आपज्जति, पमत्तो समानों 
दुक्‍्खं विहरति । श्रयं वुच्चति, भिक्‍खवे, भिक्‍खु फंग्गूं भ्रग्गहेसि ब्रह्म- 
चरियस्स; तेन च वोसानं झापादि । 

8 ५. अ्समयविमोक्‍्खो त्वेव ब्रह्मचरियस्स सार 

१३. इध पन, भिक्‍खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा अ्रगारस्मा 
ग्नगारियं पब्बजितो होति - श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्‍्खोतिण्णो दुक्‍्ख- 
परेतो, अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पजञ्च्या- 
येथा' ति । सो एवं पब्बजितो समानो लाभसकक्‍्कारसिलोकं अभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न अत्तमनो होति, न परि- 
पुण्णस छूप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भझत्तानुक्कंसेति, न 
परं वम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमादं॑ आपज्जति, अ्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पदं आराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय अत्तमनों होति, नो च खो परिपृण्णसड्ूप्पो । सो 
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ताय सीलसम्पदाय न अत्तानुक्कसेति न परं॑ वम्भेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय न मज्जति नप्पमज्जति न पमादं आपज्जति, अ्रप्पमत्तो समानो 
समाधिसम्पदं आराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय अत्तमानो होति, 
नो च खो परिपुण्णसड्ूप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न भ्त्तानक्कं- 
सेति, न परं वम्भेति । सो ताय समाधिसम्पदाय न मज्जति नप्प- 
मज्जति न पमादं आपज्जति। भअप्पमत्तों समानो व्याणदस्सनं आराधेति । 
सो तेन व्ञाणदस्सनेन अत्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसद्धूप्पो । 
सो तेन ज्याणदस्सनेन न अत्तानुक्कंसेति न परं वम्भति । सो तेन 
व्याणदस्सनेन न मज्जत्ति नप्पमज्जति न पमादं आपज्जति, अप्पमत्तो 
समानो असमयविमोक्‍्खं ' आराधेति। अद्ठानमेतं, भिक्‍्खवे, श्रनवकासो 
यं सो भिक्‍ख ताय अ्रसमयविमुत्तिया परिहायेथ ' । 

१४. 'सेथ्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवंसी सार- 
परियेसनं चरमानों महतो रुक्‍्खस्स तिट्ठतो सारवतो सारं येव छेत्वा 
श्रादाय पक्‍कमेय्य सारं' ति जानमानो। तमेनं चक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वर्देय्य - अज्ञ्यासि वतायं भवं पुरिसो सारं, भ्रञ्व्यासि फेग्गूं, अज्ब्यासि 
तचं, अज्ब्यासि पपटिक', अज्य्यासि साखापलासं । तथा हय॑ भवं पुरिसो 


सा[रत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिदट्टुतो 
सारवतो सारं येव छेत्वा आदाय पक्‍कन्‍्तो सार ति जानमानो । य॑ 
चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ं चस्स अत्थं अनुभविस्सती' ति। 


१५. एवमेव खो, भिक्‍खवे, इधेकच्चो कुलपुत्तों सद्धा अगारस्मा 
श्रनगारियं पब्बजितो होति ओतिण्णोम्हि जातिया ... पे० ... सो तेन 
ज्याणदस्सनेन न मज्जति नप्पमज्जति न पमादं आपज्जति, श्रप्पमत्तो 


समानो असमयविमोक्खें . आराधेति । अ्रद्गवानमेतं, भिक्‍्खवे, अनवकासो 
यं सो भिक्‍खू ताय असमयविमुत्तिया परिहायेथ । 


१६. “इति खो, भिक्‍खवे, नयिदं ब्रह्मचरियं लाभसक्कार- 
सिलोकानिसंसं, न सीलसम्पदा निसंसं, न समाधिसम्पदानिसंसं, न ज्याण- 
दस्सनानिसंसं । या च खो शअ्रयं, भिक्‍खवे, अकुप्पा चेतोविमुत्ति - 
एतदत्थमिदं, भिक्‍खवे, ब्रह्मचरियं, एतं सार एत॑ परियोसानं” ति। 

१७. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ भगवतो भासित॑ 
अभिनन्दुं ति । 
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१-१. समयविमोक्खं आराधेति । ठानं खो पनेतं॑ भिक्‍खवे विज्जति यं सो भिक्‍खु 
ताय समयविमुत्तिया परिहायेथ - स्था०, रो० । २. ० विमोखं - रो० । 
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३०. चुल्सारोपमसुत्त 
$ १९. पञुच सारत्थिका पुग्गला 

१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । श्रथ खो पिझ्लकोच्छी ब्राह्मणों येन 
भगवा तेनुपसड्ूूमि; उपसद्भूमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्‍्तं निसिन्नो 
खो पिज्धलकोच्छी ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच - येमे, भो गोतम, 
समणब्राह्मणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया ञज्ञाता यसस्सिनो तित्थकरा ' 
साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्यथीदं - प्रणों कस्सपो, मक्खलि गोसालो, 
अजितो केसकम्बलो, पकुधों कच्चायनो, सञ्जयो बेलटुपुत्तो , निगण्ठो 
नाटपुत्तो , सब्बेते सकाय पटिज्ञ्याय अब्भज्ञ्यंसु सब्बे व नाब्भव्ञंसु, 


उदाहु एकच्चे अब्भव्व्यंसु एकच्चे नाव्भज्ञ्यंस्‌ू ति ? 


'अल॑ं, ब्राह्मण, तिदवतेतं - सब्बेते सकाय पटिज्ञ्याय 
अब्भव्व्यंसु सब्बे व नाव्भज्यव्यंसु, उदाहु एकच्चे अब्भज्व्यंसु एकच्चे 
नाब्भव्ज्यंसू ति। धम्मं ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, त॑ सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि; भासिस्सामी' ति । 

एवं, भो” ति खो पिझ्ुलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतों पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

२. सेय्यथापि, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्यिको सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानों महतो रुकखस्स तिद्गुती सारवतों श्रतिक्कम्मे व 
सार अतिक्कम्म फेग्गू अतिक्कम्म तचं अतिक्कम्म पपटिकं, साखापलासं 
छेत्वा आदाय पक्‍कमेय्य सार ति मञज्व्यमानो । तमेन॑ चक्‍्खमा पुरिसो 
दिस्वा एवं वर्देय्य - न वतायं भव पुरिसो अज्ञ्यासि सारं, न श्रण्ञासि 
फेग्गूं, न अज्ज्यासि तचं, न अज्व्यासिं पपटिकं, न अ्रण्ब्यासि साखा- 
पलासं । तथा हय॑ भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्ठतो सारवतो अतिक्‍्कम्मे व सारं, अतिक्कम्म 


फेग्गूं, श्रतिक्कम्म तचं, भ्रतिक्कम्म पपटिकं, साखापलासं छेत्वा आदाय 


१. तित्थद्धूरा - स्था० । २. वेलट्टिपुतो इति पि । ३. नाथपुत्तो - सी०, स्या०; 
नातपुत्तो - रो० । 
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पकक्‍कन्तो सार ति मजछ्ञ्यमानो । य॑ चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स 
अत्थं नानभविस्सती' ति । 


३. सेय्यथापि वा पन, ब्राह्म ण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्गुतो सारवतो अ्रतिक्कम्में व 
सारं॑ अतिक्कम्म फेग्गूं अतिक्‍्कम्म तचं, पपटिकं छेत्वा आदाय 
पकक्‍कमेय्य सारं' ति मञज्ज्यमानों | तमंनं चक्‍्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वर्देय्य- न वताय॑ भव पुरिसो ... पे ०... पपटिक छेत्वा श्रादाय पक्‍कन्तो 
सार! ति मणझ्ञमानो । य॑ चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स शअत्यथ॑ 
नानभविस्सती ति । 

४. "सेय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगबंसी 
सारपरियेसनं चरमानों महतों रुक्खस्स तिट्ठतो सारवतों अतिक्कम्मे व 
सारं अतिक्कम्म फेग्गूं, तच॑ छेत्वा आदाय पक्‍कमेय्य 'सार॑ ति मज्ज्य- 
मानों । तमेनं चक्‍्खमा पुरिसो दिस्वा एवं वर्देग्य - न वतायं भव 
पुरिसो ...पे ०... अतिक्‍्कम्म फेग्गूं, तच॑ छेत्वा आदाय पक्कन्‍्तो सार ति 
मञ्व्यमानों । य॑ चस्स सारेन सारकरणीयं तं चस्स अत्थं नानुभवि- 
स्सती ति । 

५. 'सैय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानों महतो रुक्खस्स तिट्रुतों सारवतो अ्रतिक्कम्मे व 
सारं, फेग्गूं छेत्वा आदाय पक्‍कमेथ्य सार ति मख्ज्ममानों । तमेन 
चक्खुमा पुरिसो दिस्वा' एवं वदेय्य - न वताय॑ भव पुरिसो ... पे ० ... 
प्रतिक्‍्कम्मे व सारं, फेग्गं छेत्वा आदाय पक्‍्कन्तो 'सारं' ति मञ्ञमानों । 
यं चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स अ्रत्यं नानुभविस्सती ति। 


६. 'सेय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो रक्‍्खस्स तिट्ठतोी सारवतो सारं येव 
छेत्वा आदाय पक्‍कमेय्य सारं' ति जानमानो । तमेनं चक्खुमा पुरिसो 
दिस्‍स्वा एवं वर्देग्य - अज्ज्यासि वतायं भवं पुरिसो सार, ग्रत्ञ्यासि 
फेग्गूं, अठ्व्यासि तचं, अज्ज्यासि पपटिक, श्रज्ज्यासि साखापलास । 
तथा हय॑ भवं पुरिसो सार्रा त्थकों सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानों 
महतो रुक्‍्खस्स तिट्ठुतो सारवतों सारं येव छेत्वा आ्रदाय पक्‍कन्‍्तों 


नकिलनलक जज भन्ण ऑिटगाडी धानड 





१. रो० पोत्यथके नत्थि । 
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२५० ह सज्मिमनिकायों [ ३०.१. ६- 


सार ति जानमानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं तं चसस्‍्स शअत्यथ॑ 
अनुभविस्सती' ति। 


$ २. लाभसक्कारसिलोकेन परिपुण्णसडुःप्पो पठमसारत्थिकूपमो 

७. 'एवमेव खो, ब्राह्मण, इधेकच्चो पुग्गलो सद्धा अ्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पब्बजितो होति - ओ्ोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदंवहि दुक्‍्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो । अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया 
पञ्ज्नायेथा' ति । सो एवं पब्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक 
गभिनिब्बत्तेिति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन अत्तमनों होति परि- 
पुण्णस छृप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन शज्ञत्तानुक्कंसेति, परं 
वम्मेति - अहमस्मि लाभसक्कारसिलोकवा, इमें पनड्ञे भिक्‍खू अप्प- 
व्व्याता अप्पेसक्खा' ति। लाभसक्कारसिलोकेन च ये अ्रञ्ञे धम्मा 
उत्तरितरा जे पणीततरा चल तेस धम्मानं सच्छिकिरियाय न छुन्द 
जनेति, न वायमति, श्रोलीनवुत्तिको व होति साथलिको | सेय्यथापि सो, 
ब्राह्मण, पुरिसों सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानों महतो 
रुक्खस्स तिट्गतो सारवतों श्रतिक्कम्मे व सारं अतिककम्म फेग्गूं अतिक्कम्म 
तचं अ्रतिक्कम्म पपटिकं, साखापलासं छेत्वा आदाय पकक्‍कन्‍्तो सार 
ति मञज्ञ्ममानो । यं चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स अत्थ नानु- 
भविस्सति । तथुपमाहं, ब्राह्मण, इमं पुग्गल॑ वदामि । 


$ ३. सीलसम्पदाय परिपुण्णसड्ूप्पो दुतियसारत्थिकूपमों 

८. इध पन, ब्राह्मण, एकच्चों पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा अन- 
गारियं पब्बजितो होति - भ्रोतिण्णोम्हि ...पे ०... अ्रन्तकिरिया पछ्ज्या- 
येथा' ति। सो एवं पब्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक॑ अभिनिब्ब- 
त्तेति। सो तेन लाभसकक्‍्कारसिलोकेन न अत्तमनों होति न परिपुण्ण- 
सद्भुप्पो । सो तेन लाभसकक्‍्कारसिलोकेन न अत्तानुक्कंसेति न पर 
बम्भेति । लाभसकक्‍्कारसिलोकेन च ये श्रज्जे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च॒ तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छुन्द॑ जनेति, वायमर्ति, 
प्नोलीनवुत्तिको च होति असाथलिकों । सो सीलसम्पद॑ आराधेति । 
सो ताय सीलसम्पदाय अत्तमनों होति परिपुण्णसद्भूप्पो । सो ताय 
सीलसम्पदाय अत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति - अहमस्मि सीलवा कल्याण- 


३०.४.६ ] समाधिसम्पदाय पारयुज्जल _प्पो ततियतारत्थिकपमो २५१ 


धम्मो, इमें पनञ्ञे भिक्‍ख्‌ दुस्सीला पापधम्मा' ति | सीलसम्पदाय 
च ये अञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छि- 
किरियाय न छन्दं जनेति, न वायमति, श्रोलीनवृत्तिको च होति साथ- 
लिको । सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्यिकों सारगवेसी सार- 
परियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिट्ठुतो सारवतों अ्रतिक्कम्मे व सारं 
ग्तिक्कम्म फेग्गूं ग्रतिक्कम्म तचं, पपटिक छेत्वा आदाय पकक्‍कन्‍्तों 
सार ति मञज्ञ्ममानों । य॑ चस्स सारेन सारकरणीयं, त॑ चस्स श्रत्थं 
नानूभमविस्सति । तथूपमाहें, ब्राह्मण, इमं पुग्गलं बदामि । 


$ डै. समाधिसम्पदाय परिपृण्णसड्भुप्पो ततियसारत्थिकृपमो 

६. इध पन, ब्राह्मण, एकच्चों पुग्गलों सद्धा श्रगारस्मा अन- 
गारियं पब्बजितो होति - ओतिण्णोम्हि ...पे ०... श्रन्तकिरिया पञ्ञ्या- 
येथा' ति। सो एवं पब्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं अभिनिब्ब- 
त्तेिति । सो तेन लाभसक्‍्कारसिलोकेन न ग्रत्तमनों होति न परिपुण्ण- 
सड्भुप्पोी । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्वत्तानुक्कंसेति न परं 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च ये ग्रज्जे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेस धम्मानं सच्छिकिरियाय छुन्द॑ जनेति, वायमति, 
ग्रनोलीनवृत्तिको च होति असाथलिको । सो सीलसम्पद॑ आराधेति । 
सो ताय सीलसम्पदाय श्रत्तमनो होति नो च खो परिपुण्णसद्धूप्पो । 
सो ताय सी लसम्पदाय न ग्त्तानुक्कंसेति, न॒ पर वम्भेति । सीलसम्पदाय 
च ये अञज्जे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तंस धम्मानं सच्छि- 
किरियाय छन्द॑ जनेति, वायमति, श्रनोलीनवुत्तिकों च होति असा- 
थलिको । सो समाधिसम्पदं॑ आराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय 
भ्रत्तमनों होति परिपुण्णस दूप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय शअ्रत्तानुक्क॑- 
सेति, पर वम्भेति - अहमस्मि समाहितों एकर्गचित्तो, इमें पनज्जे 
भिक्ख्‌ ग्रसमाहिता विव्भन्तचित्ता'ति । समाधिसम्पदाय च ये अ्रज्जे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च, तेस धम्मानं सच्छिकिरियाय न 
छुन्दं जनेति, न वायमति, ओलीनबृत्तिको च होति साथलिको । सेय्य- 
थापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
महतो रुक्खस्स तिट्ठुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सारं॑ अतिक्‍कम्म फेर्गुं, 
तचं छेत्वा आदाय पक्‍कन्‍्तो' सार ति मज्ञ्ममानो। यं चस्स सारेन 
१. पकक्‍कमन्तो - रो० | 
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२४५२ | सज्मिमनिकायों [ ३७०४. ६-- 


सारकरणीयं त॑ चस्स अत्थं नानुभविस्सति । तथूपमाहं , ब्राह्मण, इमं 
पुगगलं वदामि । 


$ ५. आणदस्सनेन परिपुण्णसडद्धूप्पो चतुत्थसारत्यिक्पमो 


१०. इध पन, ब्राह्मण, एकच्चों पुर्गलों सद्धा अगारस्मा 
अनगारियं पब्बजितों होति - ञ्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
«पे ०... भ्रन्तकिरिया पञ्ञायेथा' ति। सो एवं पब्बजितो समानो 
लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न अ्त्तमनो होति न परिपुण्णसड्भूप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न अत्तानुक्कंसेति न पर वम्भेति। लाभसक्कारसिलोकेन च ये अजञ्जे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्‍्दं 
जनेति, वायमति, अ्नोलीनवुत्तिको च होति ग्रसाथलिको । सो सील- 
सम्पदं आराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय अत्तमनो होति, नो च खो 
परिपुण्णसड्भूप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न श्मत्तानुक्कंसेति न परं 
वम्भेति । सीलसम्पदाय च ये अज्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा 
च तेसं धम्मान सच्छिकिरियाय छन्दं जनेति, वायमति, अ्ननोलीनवृत्तिको 
च होति असाथलिको । सो समाधिसम्पदं आराधेति । सो ताय 
समाधिसम्पदाय अत्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसड्ूप्पो । सो ताय 
समाधिसम्पदाय न अत्तानुक्कंसेति न परं वम्भेति, समाधिसम्पदाय च॑ 
ये अ्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च॑ पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छि- 
किरियाय छन्द॑ जनेति, वायमति, अनोलीनवृत्तिको च होति असाथ- 
लिको । सो ज्ञाणदस्सनं आराधेति । सो तेन आआणदस्सनेन अत्तमनो 
होति परिपुण्णसद्भुप्पो, सो तेन ज्याणदस्सनन शअ्मत्तानुक्कसेति पर 
वम्भेति - अहमस्मि जान॑ पस्सं विहरामि, इमे पनड्जे भिक्‍खू अजान॑ 
अपस्सं विहरन्‍्ती ति। ज्याणदस्सनेन च ये अज्जञे धम्मा उत्तरितरा 


: च् पणीततरा च तेसे धम्मानं सच्छिकिरियाय न छुन्दं जनेति, न 
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वायमति, श्रोलीनवृत्तिको च होति साथलिको । सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, 
पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स 
तिद्ुुतो सारवतो अतिक्कम्मे व सारं, फेग्गुं छेत्वा आदाय पकक्‍कन्‍्तो सारं' 
ति मञ्ज्यमानो । यं॑ चस्स सारेन सारकरणीयं त॑ चस्स अत्थ॑ नानु- 
भविस्सति । तथूपमाहूं, ब्राह्मण, इमं पुग्गलं वदामि । 


३०.६.१२ ] ब्याणदस्सनेन उतरित्त रा धम्मा २५३ 


$ ६. व्याणदस्सनेन उत्तरितरा धम्मा 

११. इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलों सद्धा अगा रस्मा अ्रन- 
गारियं पब्बजितो होति - ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो, दुक्खपरेतो । 
श्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्‍्खक्खन्धस्स श्रन्तकिरिया पण्य्यायेथा' 
ति। सो एवं पब्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति। 
सो तेंन लाभसक्का रसिलोकेन न अत्तमनो होति न परिपुण्णसद्भूप्पो । 
सी तेन लाभसक्कारसिलोकेन न ज्मत्तानुक्कंसेति न पर॑ं वम्भेति । 
लाभसक्का रसिलोकेन च ये अ्ञ्ञे धम्मा उत्तरिततग च पणीततरा च 
तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय छन्द॑ जनेति, वायमति, अ्रनोलीनवृत्तिको 
च होति ग्रसाथलिको । सो सीलसम्पदं आराधेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय अत्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसड्डुप्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय न भत्त्तानुक्कंसेति न परं वम्भेति। सीलसम्पदाय च ये श्रज्जे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मानं सच्छिकिरियाय छुन्द॑ 
जनेति, वायमति, अनोलीनवुत्तिको च होति अ्रसाथलिको | सो समाधि- 
सम्पद॑ आराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय अत्तमनों होति नो च॑ 
खो परिपुण्णसद्धूप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न अत्तानुक्कंसेति, 
न पर वम्भेति । समाधिसम्पदाय च ये अज्जञे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च तेस धम्मानं सच्छिकिरियाय छुन्द॑ जनेति, वायमति, 
ग्रनोलीनवुत्तिको च होति असाथलिको । सो जआआणदस्सनं आराधेति । 
सो तेन व्याणदस्सनेन अ्रत्तमनो होति नो च खो परिपुण्णसद्भुप्पो । सो 
तेन व्याणदस्सनेन न श्रत्तानुक्कसेति न पर॑ं वम्भेति । जाणदस्सनेन च ये 


श्रञ्ज धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मानं सच्छिकिरियाय 


छन्‍्द॑ जनेति, वायमति, अनोलीनवुत्तिको च होति असाथलिकों । 

१२. 'कतमे च, ब्राह्मण, धम्मा व्याणदस्सनेन उत्तरितरा च 
पणीततरा च॑ ? इध, ब्राह्मण, भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सबविचारं विवेकर्ज पीतिसुखं पठम॑ झाने 
उपसम्पज्ज विहरति । अ्रयं पि खो, ब्राह्मण, धम्मी ज्याणदस्सनेन 
उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍खु, वितक्‍्कविचारानं वृपसमा 
अज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं अवितक्क अ्रविचारं समाधिजं 
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२४५४ । मज्झिमनिकायों [ ३०.६.१२- 


पीतिसुखख॑ दुतियं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति । अ्रयं पि खो, ब्राह्मण, 
धम्मो ज्याणदस्सनन उत्तरितरों च पणीततरो च । 


"पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍्ख पीतिया च विरागा उपेक्खकों च 
विहरति, सतो च सम्पजानो सुख च का्येन पटिसंवेदेति, य॑ तं अरिया 
आचिकखन्ति - उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं उप- 
सम्पज्ज विहरति। श्रयं पि खो, ब्राह्मण. धम्मो ज्याणदस्सनेन उत्तरितरो 
च पणीततरो च । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍्ख सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा श्रदुक्वमसुखं उपेक्खा- 
सतिपा रिसुद्धि चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति | श्रयं पि खो, ब्राह्मण, 
धम्मो ज्ञाणदस्सनेन उत्तरितरो व पणीततरों च । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍्खु सब्बसो रूपसञ्ज्यानं समतिक्‍्कमा 
पटिघसल्ञ्यानं अत्थड्रमा नानत्तसञ्ज्वानं श्रमनसिकारा अरनन्‍्तों 
ग्राकासो' ति झ्राकासानञूचायतनं उपसम्पज्ज विहरति । अ्रयं पि खो, 
ब्राह्मण, धम्मो ज्ञाणदस्सनन उत्तरितरो च पणीततरो च। 

“पुन च्‌ परं, ब्राह्मण, भिक्‍खू सब्बसो आकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म श्रनन्तं विज्ज्याणं' ति विज्ञञाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति । अ्रयं पि खो, ब्राह्मण, धम्मो ज्ञाणदस्सनेन उत्तरितरो च 
पणीततरो च । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍खु सब्बसो विज्ञज्याणञ्चायतनं 
समतिक्‍्कम्म नत्थि किझची ति आकिड्चजञ्ज्यायतनं उपसम्पज्ज विह- 
रति। श्रयं पि खो, ब्राह्मण, धम्मो ज्ञाणदस्सनेन उत्तरितरों च पणीत- 
तरो च । 

“पुन च परं, ब्राह्मण, भिक्‍ख्‌ सब्बसो आरकिज्चज्ज्यायतनं 
समतिवकम्म नेवसञ्ज्यानासल्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं पि 
खो, ब्राह्मण, धम्मो व्याणदस्सनन उत्तरितरो च॒ पणीततरो च । 

पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्‍्खु सब्बसोी नेवसञ्ञ्यानासञ्ञ्यायतनं 
समतिकक्‍्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञ्याय चस्स 
दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति । अ्रयं पि खो, ब्राह्मण, धम्मों 
व्याणदस्सनेन उत्तरितरों च पणीततरो च । इसमे खो, ब्राह्मण, धम्मा 
वज्याणदस्सनेन उत्तरितरा च पणीततरा च । 


३०.६-१५ ] व्याणदस्सनेन उत्तरितरा धम्सा २५५ 


१३. सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्गतो सारवतो सार येव छेत्वा 
ग्रादाय पक्‍कन्तो सार! ति जानमानों । य॑ चस्स सारेन सारकरणीय॑ 
ते चस्स अत्थं अनुभविस्सति । तथूपमाहें, ब्राह्मण, इमं पुग्गलं वदामि। 

१४. इति खो, ब्राह्मण, नयिदं ब्रद्मचरियं लाभसवकार- 
सिलोकानिसंसं, न सीलसम्पदानिसंसं, न समाधिसम्पदानिसंस, न ज्ञाण- 
दस्सनानिसंसं । या च खो श्रयं, ब्राह्मण, श्रकुप्पा चेतोविमुत्ति -एतदत्थ- 
मिदं, ब्राह्मण, ब्रह्मचरियं, एतं सारं एतं परियोसानं ति। 

१५. एवं वृत्ते, पिज्भलकोच्छो ब्राह्मणों भगवन्तें एतदवोच - 
“ग्रभिककन्तं, भो गोतम, अ्रभिक्‍कन्तं, भो गोतम ... पे ०... उपासक मं 
भव॑ं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत॑ ति । 


आ्रोपम्मवग्गो निद्ठितों ततियो । 


तस्सुद्दान 
मोह्ठियफर्गुनरिट्वं" च नामो अन्धवरन कथिपुण्णं निवापो । 
रासि-कणेरु-महागजनामोी सारूपमो पुन पिद्धलकोच्छो* ॥। 


*...* , एत्थ सी० पोत्थके अय॑ पाठो दिस्सति - 
मो लियतज्जनरिट्‌ च नामो अन्धवने कथिपृण्णनिवापों । 
रासिकण्णेस्महा/जनामो सारचरो पुन पिड्भुलकोच्छो । 
एस वरो ठपितो असमोयं चारुतरो ततियो वरवग्गों ति ।। 
9, सारवरो- स्यथा० । 
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३१. चुलगोंसिड्रसुत्त 
$ १. गोसिद्धभसालवनवाये भिक्‍खन विहारो 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा नादिके' विहरति गिञ्ज- 
कावसथे । तेन खो पन समयेन आयस्मा च अ्नुरुद्धों श्रायस्मा च 
नन्दियो आयस्मा व किम्बिलो  गोसिद्भगसालवनदाये विहृरन्ति । श्रथ 
खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना' बुद्दितो येन गोसिज्भसालवनदायो - 
तनुपसडूमि। अरहसा खो दायपालो भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच -- “मा, समण, एत॑ं दायं पाविसि । सन्‍्तेत्थ 
तयो कुलपुत्ता अत्तकामरूपा विहरन्ति | मा तेसं अ्रफासुमकासी ' ति । 

२. अस्सोसि खो आयस्मा अनुरुद्धों दायपालस्स भगवता सर्द्धि 
मन्‍्तयमानस्स । सुत्वान दायपाल एतदवोच - “मा, आवुसो दायपाल, 
भगवन्तं वारेसि । सत्था नो भगवा श्रनुप्पत्तो ” ति। श्रथ खो आयस्मा 
अनुरुद्धो येनायस्मा च नन्दियों आयस्मा च्‌ किम्बिलो तेनुपसद्ूमि; 
उपसडूमित्वा आ्रायस्मन्तं च नन्दियं आयस्मन्तं च किम्बिलं एतदवोच - 
“अभिक्‍कमथायस्मन्तो, अभिक्कमथायस्मन्तो, सत्था नो भगवा अश्रनु- 
प्प्तो ' ति। अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च नन्दियो आयस्मा 
च किम्बिलो भगवन्तं पच्चुग्गन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवर॑ पटिग्गहेसि, 
एको आसन पञ्व्यपेसि", एको पादोदक उपद्वापेसि! । निसीदि भगवा 

ञ्व्वत्ते आसने । निसज्ज खो भगवा पादे पक्‍्खालेसि | ते पि खो 

ग्रायस्मन्ती भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं 
निसिन्नं खो आयस्मन्तं ग्रनुरुद्ध भगवा एतदवोच - 

३. कच्चि वो, अनुरुद्धा, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि 
पिण्डकेन न किलमथा ति ? 

खमनीयं, भगवा, यापनीयं, भगवा; न च मयं, भन्‍्ते, पिण्ड- 
केन किलमामा ति। 

“कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना अ्विवदमाना 
खीरोदकीभूता ग्रञ्ञ्ममज्ञ्ं पियचक्ख॒हि सम्पस्सन्ता विहरथा  ति ? 


शा न 


१. नातिके - म० । २. किमिलो - म० । ३. पतिसल्लाना -सी० । ४. पण्व्या- 
पेसि - सी०, स्था०, रो० । ५. उपट्टपेसि -सी० । ६. किलमित्थाति - स्था० । ७. किल- 
मिम्ह - स्या० । 


पक अप प्रष्पसत्तानं २५७ 


$ २. समग्गान खोरोदकीभूतानं 


४. तम्घ मयं, भन्‍्ते, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरो- 
दकीभूता अ्रञ्व्ममञ्ञां पियचक्खहि सम्पस्सन्ता विहरामा” ति । 


यथा कर्थं पन तुम्हें, अनुरुद्धा, समग्गा सम्मोदमाना अवि- 
वदमाना खीरोदकीभूता अ्रञ्ञ्ममञ्व्यं पियचक्खूृहि सम्पस्सन्ता विह- 
रथा ति? 

“इध मय्हं, भनन्‍ते, एवं होति - लाभा वत में, सुलद्धं वत मे, 
योहं एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सद्धि विहरामी' ति । तस्स मण्हं, भन्‍्ते, 
इमेसु आयस्मन्तेसु मेत्तं कायकम्मं पच्चुपट्टितं श्रावि' चेव रहो च; 
मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपट्टितं आवबि चेव रहो च; मेत्तं मनोकम्मं पच्चु- 
पट्टितं आवि चेव रहो च। तस्स मय्हं, भन्‍ते, एवं होति - यन्नूनाहं सक॑ 
चित्त निक्खिपित्वा इमेसं येव आयस्मन्तानं चित्तस्स वसेन वत्तेय्य॑' 
ति। सो खो अहं, भन्‍ते, सक॑ चित्त निक्खिपित्वा इमेसं येव आयस्मन्तानं 
चित्तस्स वसेन वत्तामि । नाना हि खो नो, भन्‍ते, काया एक च पन 
मञ्ज चित्त ति। 

आयस्मा पि खो नन्दियो ... पें० ... श्रायस्मा पि खो किम्बिलो 
भगवन्तं एतदवोच - “मय्हं पि, भन्‍ते, एवं होति- लाभा वत मे, सुलद्धं 
वत में, योहं एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सद्धि विहरामी ति। तस्स मरहं, 
भन्‍्ते, इमेसू आयस्मन्तेसु मेत्तं कायकम्मं पच्चुपट्टितं ... पे० ... नाना हि 
खो नो, भन्‍ते, काया एकं च पन मजञ्ञे चित्त ति । एवं खो मयं, 
भन्‍ते, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अ्रज्ञ्ममञ्ज्यं 
पियचक्ख्‌हि सम्पस्सन्ता विहरामा' ति । 


$ ३. श्रप्पमत्तान 
५. “साधु साधु, अनुरुद्धा / कच्चि पन वो, अनुरुद्धा, अप्पमत्ता 


आतापिनो पहितत्ता विहरथा  ति ! 
“तम्घच मयं, भन्‍्ते, अप्पमत्ता आतापिनों पहितत्ता बिह- 


'रामा” ति । 
“ब्था कथं पन तुम्हे, अनुरुद्धा, अप्पमत्ता आतापिनों पहितत्ता 


विहरथा' ति ! 


१. आवि - स्था०; श्रावी - रो० । 
म० नि० - रै३े- 
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“इध, भन्‍्ते, अम्हाक॑ यो पठमं मामतो पिण्डाय पटिक्कमति सो 
आसनानि पञ्ञपेति, पानीयं परिभोजनीयं उपट्टापेति, अवकक्‍्कारपाति 
उपट्टापेति | यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिवकमति, सचे होति भुत्ता- 
वसेसो सच्चे आकद्धुति भुञ्जति, नो चे आकद्भति अप्पहरिते वा छड्डेति 
अप्पाणके वा उदके ओपिलापेति । सो आसनानि पटिसामेति, पानीय॑ 
परिभोजनीय पटिसामेति, श्रवक्‍का रपाति पटिसामेति, भत्तग्गं सम्म- 
ज्जति । यो पस्सति पानीयघटं वा परिभोजनीयघर्ट वा वच्चघटं वा 
रित्तं तुच्छे सो उपद्वापेति । सचस्स' होति अ्रविसय्हं, हत्थविकारेन 
दुतियं आमन्तेत्वा हत्थविलद्भकेन उपद्वापेम, न त्वेव मयं, भन्‍्ते, तप्प- 
उचया वाच भिन्दाम । पञ्चाहिकं खो पन मयं, भन्‍्ते, सब्बरत्तिकं 
धम्मिया कथाय सन्निसीदाम । एवं खो मयं, भन्‍्ते, अ्रप्पमत्ता आतापिनों 
पहितत्ता विहरामा / ति। 

$ ४. उत्तरिमनुस्सधम्माधिगतान 

६. साधु साधु, अनुरुद्धा ! अत्थि पन वो, श्रनुरुद्धा, एवं 
प्रप्पमत्तानं आतापीन पहितत्तानं विहरन्तानं उत्तरिमनुस्सधम्मा अल- 
मरियज्याणदस्सनविसेसो अ्धिगतो फासुविहारो” ति ? 

“किहि नो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍्ते, यावदेव आकल्भाम 
विविच्चेव काम्ेहि विविच्च अ्रकुसलेहि धम्मेहि सबवितवक॑ सविचारं॑ 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहराम । अ्रयं खो नो, 
भन्‍्ते, अम्हाक अप्पमत्तानं आतापीनं पहितत्तानं विहरन्तानं उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सनविसेसो अधिगतों फासुविहारो” ति। 

“साधु साथ, अनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, अनुरुठ्ा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया श्रत्थञ्ञो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा' भ्लमरियज्याणदस्सनविसेसो भ्रधिगतो फासुविहारो ' ति! 

'किहिनो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍्ते, यावदेव आकद्धाम 
वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं संम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अ्वि- 
तक्क॑ अभ्रविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहराम । 
एतस्स, भन्‍्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहा रस्स पटिप्पस्सद्धिया 
अ्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सनविसेसो अधिगतो 
फासुविहारो ति। 





१. सचास्स - रो०, स्या० । २. सब्बरत्तिया - रो०। ३. उर्त्तारि मनुस्सधम्मा - रो० । 
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“साथु साधु, अनुरुद्धा ' एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया श्रत्यञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अलमरियज्ञाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो”' ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍्ते, यावदेव आकद्धाम 
पीतिया च विरागा उपेक्खका च विहराम, सता च सम्पजाना सुखं च 
कार्येन पटिसंवेदेम, यं त॑ अरिया श्राचिक्खन्ति - 'उपेकक्‍्खको सतिमा 
सुखविहारी' ति ततिय॑ झानं उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्‍्ते, 
विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया अ्रयमञ्बो 
उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सनविसेसों अधिगतो फासु- 
विहारो ति। 

साधु साधु, अनुरुद्धा ! एततस्स पन वो, श्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्‍्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया ग्त्थज्ञो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा अलमरियज्ञाणदस्सनविसेसो अ्धिगतो फासुविहारो ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍्ते, यावदेव श्राकद्भाम 
सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना, पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सान 

श्रत्थ ज्रमा, अदुक्खमसुखं उपेक्वासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज 
विहराम । एतस्स, भन्‍्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स 
पटिप्पस्सद्धिया अभ्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्ञाणदस्सन- 
विसेसो अधिगतो फासुविहारो'' ति। 

७. साधु साधु, अनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया अत्थञ्ञो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा अलमरियज्ञाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो” ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍्ते, यावदेव आकद्धाम 
सब्बसो रूपसञ्ञव्यानं समतिक्‍कमा पटिघसड्ञ्यानं अत्थद्भमा नानत्त- 
सञ्ञञानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो' ति आकासानझ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्‍्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स 
विहा रस्स पटिप्पस्सद्धिया ग्रयमञ्ञो उत्तरिमनुस्सथम्मा अलमरियज्याण- 
दस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो  ति। 

“साध साध, अनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया अत्थञ्ञो उत्तरि- 
मनुस्सवम्मा अलमरियज्ञाणदस्सनविसेसो अ्रधिगतो फासुविहारो ति ? 
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'किहि नो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍्ते, यावदेव झ्राकद्धाम 
सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म अनन्तं विञ्ञाणं' ति विज्ञा- 
णञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहराम ... पे ०... सब्बसो विज्ञाणजञ्चायतनं 
समतिक्कम्म नत्थि किझ्ची' ति आकिज्चज्ञज्यायतनं उपसम्पज्ज विह- 
राम ... पे ०... सब्बसो श्राकिझजचज्ज्यायतनं समतिक्कम्म नेवसड्ज्याना- 
समञ्ञज्यायतनं उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्‍्ते, विहारस्स समति- 
क्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया अयमज्णो उत्तरिमन्‌स्स- 
धम्मा श्रलमरियज्याणदस्सनविसेसो अ्रधिगतो फासुविहारो” ति । 
साधु साधु, अनुरुद्धा ! एतस्स पन वो, अनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया ग्रत्थञ्ञो उत्तरि- 


_ मनुस्सधम्मा अलमरियज्याणदस्सनविसेसोी अधिगतो फासुविहारो' ति ? 


“कि हि नो सिया, भन्‍्ते ! इध मयं, भन्‍ते, यावदेव श्राकद्भाम 
सब्बसो नेवसजञ्जवानासञ्ञायतनं समतिक्‍कम्म सज्ज्ञावेदयितनिरोध॑ 
उपसम्पज्ज विहराम, पञ्ज्याय च नो दिस्वा आसवा परिक्खीणा 
एतस्स, भनन्‍्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया 
अयमज्ञो उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियज्ञाणदस्सनविसेसो अधिगतो 
फासुविहारा । इमम्हा च मयं, भनन्‍्ते, फासुविहारा अचज्ज्य॑ फासुविहार 
उत्तरितरं वा पणीततरं वा न समनुपस्सामा ' ति। 

साधु साधु, अनुरुद्धा / इमम्हा फासुविहारा उत्तरितरो वा 
पणीततरो वा फासुविहारो नत्थी ' ति। 

६. अ्रथ खो भगवा आयस्मन्त॑ च अ्नुरुद्धं आयस्मन्तं- च 
नन्दियं आयस्मन्तं च किम्बिलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्दायासना पक्‍कामि । 

ग्रथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च नन्दियो आयस्मा च 
किम्बिलो भगवन्तं अनुसंयायित्वा ततो पटिनिवत्तित्वा आयस्मा च 
नन्‍्दियो आयस्मा च किम्बिलो आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदवोच -“किन्नु 
खो मयं आयस्मतो अनुरुद्धस्स एवमारोचिम्ह - इमासं च इमासं 
च विहारसमापत्तीनं मयं लाभिनो' ति, यं नो आयस्मा अनुरुद्धो भगवतों 
सम्मुखा याव आसवान खया पकासेती ' ति ? 

“न खो में आयस्मन्तो एवमारोचेसूं - इमासं च इमासं च॑ 


१. परिवखीणा होन्ति - रो०, स्था० । २. अनसंसावेत्वा - सी० । 
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विहारसमापत्तीनं मयं लाभिनो' ति, भ्रपि च में आयस्मन्तानं चेतसा 
चेतो परिच्च विदितो - इमासं च इमासं च विहारसमापत्तीनं इसमे 
आयस्मन्तो लाभिनो' ति। देवता पि में एतमत्थं आरोचेसुं - 'इमासं 
च इमासं च विहारसमापत्तीनं इमें झ्रायस्मन्तो लाभिनो' ति। तमेन॑' 
भगवता पञ्हाभिपुद्देन ब्याकतं” ति। 
8 ५. देवा सहमसनुस्सावेस्‌ुं 

१०. अथ खो दीघो परजनो यकक्‍्खो येन भगवा तेनुपसड्धुमि ; 
उपरुब्छूछास्ण भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अ्रद्वास। एकमन्तं ठितो 
खो दीघो परजनो यक्‍्खो भगवन्तं एतदवोच - लाभा वत , भन्‍्ते, 
वज्जीनं, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथागतो विहरति श्ररहूं सम्मा- 
सम्बुद्धों, इमे च तयो कुलपुत्ता -आयस्मा च अनुरुद्धों, आयस्मा च 
नन्दियो, आयस्मा च किम्बिलो ति। 


दीघस्स परजनस्स यकक्‍्खस्स सह सुत्वा भुम्मा देवा सहमनुस्सा- 
वेसूं - 'लाभा वत, भो, वज्जीनं, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति ग्रह सम्मासम्बुद्धों, इमें च तयो कुलपुत्ता - आयस्मा च 
अनुरुद्ों, आयस्मा च नन्दियो, आयस्मा च किम्बिलो' ति। भुम्मानं 
देवानं सं सुत्वा चातुम्महाराजिका देवा ... पे०... तावतिसा देवा 
. पे ०... यामा देंवा ... पे०... तुसिता देवा ... पे ०... निम्मानरती देवा 
. पे ०...परनिम्मितवसवत्ती देवा ...पे ०... ब्रह्मकायिका देवा सहमनुस्सा- 
वेसूं - “लाभा वत, भो, वज्जीनं, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति अ्ररहं सम्मासम्बुद्धों, इमे च तयो कुलपुत्ता - आयस्मा 
च अनुरुद्धों, आयस्मा च नन्दियो, झ्रायस्मा च किम्बिलो” ति। इति 
ह ते आयस्मन्तो तेन खणेन तेन' लयेन तेन मुहुत्तेन यावत्रह्म- 
लोका विदिता अहेसुं । 

११. 'एवमेतं, दीघ, एवमेतं, दीघ ! यस्मा पि, दीघ, कुला 
एते तयो कुलपुत्ता अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता, त॑ं चे पि कुल 
एते तयो कुलपुत्ते पसन्नचित्तं अनुस्सरेय्य, तस्स पास्स कुलस्स दीघरत्तं 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, कुलपरिवट्टा एते तयो कुलपुत्ता 
०» गारस्मा अनगारियं पब्बजिता, सो चें पि कुलपरिबट्टों एते तयो 


१. तंमे-सी० । २. सी०, रो०, पोत्थकेसु नत्यि । ३-३. रो०, सी० पोत्यकेसु न 
दिस्सन्ति। ४ «४. तस्सपस्स -सी०, रो० । 
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कुलपुत्ते पसन्नचित्तो अनुस्सरेय्य, तस्स पास्स कुलपरिवट्टस्स दीघरत्तं 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, गामा ... पे ०... जनपदा एते तयों 
कुलपुत्ता श्रगारस्मा अभ्रनगारियं पब्बजिता, सो चे पि जनपदो एते तयो 
कुलपुत्ते पसन्नचित्तो अनुस्सरेय्य, तस्स पास्स जनपदस्स दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । सब्बे चे पि, दीघ, खत्तिया एते तयो कुलपुत्ते पसन्नचित्ता 
अनुस्सरेय्यूं, सब्बेसान पास्स खत्तियानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सब्बे 
से पि, दीघ, ब्राह्मणा ... पे ०... सब्बे चे पि, दीघ, वेस्सा ... पे ०... सब्बे 
चे पि, दीघ, सुद्दा एते तयो कुलपुत्ते पसन्नचित्ता अनुस्सरेय्युं, सब्बेस्सानं 
पास्स सुद्दानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सदेवको चे पि, दीघ, लोको 
समारको सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा स्देवमनुस्सा एतें तयो कुल- 
पुत्ते पसन्नचित्ता अनुस्सरेय्य, सदेवकस्स पास्स लोकस्स समारकस्स 
सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्म णिया पजाय सर्देवमनुस्साय दीघरत्तं हिताय 
सुखाय । पस्स, दीघ, याव  एते' तयो कुलपुत्ता बहुजनहिताय पटिपन्ना 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय, श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं  ति। 

१२. इदमवोच भगवा । अत्तमनों दीधो परजनों यवखो भग- 
वतो भासितं अभिनन्दी ति । 








१० १. यावड्चेते - सी०; याव चेते - रो० । 


३२- महागोसिज्जञसुत्तं 
$ १. कथरूपेन गोसिड्भसालवन सोभेय्य 


१. एवं में सुतं । एक समय॑ भगवा गोसिद्भ्सालवनदाये विह- 
रति सम्बहुलेहि अभिज्य्यातेहि अभिज्व्यातेहि थेरेहि सावकेहि संड्धि - 
आयस्मता च सारिपुत्तेन आयस्मता च महामोग्गल्लानेन आयस्मता 
च महाकस्सपेन आायस्मता च अनुरुद्धेन आयस्मता च रेवतेन आयस्मता 
च आनन्देन, अ्र>जेहि च अभिव्व्यातेहि अभिज्ञ्यातेहि थरेहि सावकेहि 
सद्धि । अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
बृद्वितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनुपसद्धूमि; उपसडद्ूूमित्वा आयस्मन्तं 
महाकस्सपं एतदवोच - आयामावुसों, कस्सप, येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनपस छूमिस्साम धम्मस्सवनाया  ति। 'एवमावसो” ति खो आयस्मा 
महाकस्सपो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । 


२. श्रथ खो आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा च महाकस्सपो 
आयस्मा च अनुरुद्धों येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्भूमिसु धमस्सवनाय । 
अहसा खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं च महामोग्गललानं ऑयस्मन्तं 
च्‌ महाकस्सपं आयस्मन्तं च॑ अनुरुद्ध येनायस्मा सारिपुत्तों तेनुपसड्ूूमन्‍्ते 
धम्मस्सवनाय । दिस्वान येनायस्मा रेवतो तेनुपसडूरमि; उपसद्धूमित्वा 
आयस्मन्तं रेवतं एतदवोच - 'उपसद्धुमन्ता खो अ्रमू, आवृसो रेबत, 
सप्पुरिसा येनायस्मा सारिपुत्तो तेन धम्मस्सवनाय । आयामावुसो रेवत, 
येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसद्धूमिस्साम धम्मस्सवनाया  ति। एवमा- 
बुसो  ति खो आयस्मा रेवतो आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसि। श्रथ 
खो आयस्मा च रेवतो आयस्मा च आनन्दो येनायस्मा सारिपुत्तों तेनु- 
पसद्भूमिसु धम्मस्सवनाय । 

(क) प्रायस्मा झानन्दों . 


३. श्रहसा खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं च रेवतं आय- 
स्मन्‍्तं च आनन्द दूरतो व आगच्छन्ते । दिस्वान आयस्मन्तं आनन्द 
एतदवोच - 'एतु खो आयस्मा आनन्दो * स्वागतं आयस्मतो आनन्दस्स 
भगवतो उपटाकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स ! रमणीयं, भ्रावसो 
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आनन्द, गोसिज्ग्सालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला' साला, 
दिब्बा, मञठ्ञे, गन्धा सम्परवन्ति; कथ्थ॑ंरूपेन, आवुसो आनन्द, भिक्‍्खुना 
गोसिद्धभुसालवनं सोभेय्या' ति ? 

“इधावुसो सारिपुत्त, भिक्‍खु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ञेकल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्था सब्यञ्जना; केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, 
मनसानुपेक्खिता, दिट्ठिया सुप्पटिविद्धा। सो चतस्सच्न' परिसानं धम्म॑ 
देसेति परिमण्डलेहि पदब्यञ्जनेहि अनुप्पबन्धेहि' अनुसयसमुग्घाताय । 
एवरूपेन खो, आावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना गोसिड्भसा लवनं सोभेय्या  ति। 

(ख) झायस्मा रेबतो 

४. एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं रेवतं एतदवोच - 
“ब्याकतं खो, आवुसो रेवत, आयस्मता आनन्देन यथासकं पटिभानं । 
तत्थ दानि मय॑ आायस्मन्तं रेवतं पुच्छाम - 'रमणीयं, आवुसो रेवत, 
गोसिज्धभुसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला साला, दिब्बा, मड्जे, 
गन्धा सम्पवस्ति; कथंरूपेत, आवुसो रेवत, भिक्‍्खुना गोसिद्भसालवनं 
सोभेय्या'' ति ? 

इधावुसो सारिपुत्त, भिक्‍खूु पटिसललानारामो होति पटि- 
सललानरतो, अज्ञत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अनिराकतज्ञानो, विपस्सनाय 
समन्नागतो, ब्ूहेता सुज्ज्ञागारानं । एवरूपेन खो, आवुसो सारिपुत्त, 
भिक्‍्खुना गोसिज्भसालवनं सोभेय्या” ति। 
(ग) आयस्मा श्रनुरुद्धो 

५. एवं वुत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं अ्रनुरुद्ध एतदवोच 
-“ व्याकतं खो, आवुसो अनुरुद्ध, आयस्मता रेवतेन यथासक पटिभानं। 
तत्थ दानि मयं आयस्मन्तं अनुरुद्ध पुच्छाम - 'रमणीयं, आवुसो अनु- 
रुद्ध, गोसिद्धसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला साला, दिब्बा 
मजञज्ञ, गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, आवुसो अनुरुद्ध, भिक्‍्खुना गोसिज्ध- 
सालवन सोभेय्या” ति ? 

“इधाबुसो सारिपुत्त, भिक्‍खु दिव्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन भ्रति- 


ह १. सब्बपालिफुल्ला -सी०, स्या० । २.धाता - म० । ३. चतुच्च - रो० । ४. प्रप्पं- 


-सी०, रो० । 
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क्कन्तमानुसकेन सहस्सं लोकानं वोलोकेति । सेय्यथापि, आवुसो सारि- 
पुत्त, चक्खमा पुरिसो उपरिपासादवरगतो सहस्सं नेमिमण्डलानं वोलो- 
केय्य ; एवमेव खो, आवुसो सारिपुत्त, भिवखु दिब्बेन चबखुना विसुद्धेन 
अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सहस्सं लोकानं वोलोकेति । एवरूपेन खो, आवसो 
सारिपुत्त, भिक्‍्खुना गोसिद्धूसालवनं सोभेय्या ति। 

(घ) प्रायस्मा महाकस्सपो 

६. एवं व॒ुत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकस्सपं एतद- 
वोच- ब्याकतं खो, आवुसो कस्सप, आयस्मता अनुरुद्धेन यथासक॑ पटि- 
भानं । तत्थ दानि मयं आयस्मन्तं महाकस्सपं पुच्छाम - रमणीय॑, 
आवुसो कस्सप, गोसिज्भुसा लवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला साला, 
दिब्बा, मज्ञे, गन्धा सम्पवन्ति; क्थंरूपेन, आवुसो कस्सप, भिवखूना 
गोसिद्भसालवनं सोभेय्या?” ति ? 

“इधाबुसो सारिपुत्त, भिक्‍्खू अत्तना च आरछ्ज्निको होति 
आरशछ्व्यिकत्तस्स ' च वण्णवादी, अत्तना च पिण्डपातिको होति पिण्ड- 
पातिकत्तस्स च वण्णवादी, अत्तना च पंसुकलिको होति पंसुकलिकत्तस्स 
च वण्णवादी, अत्तना च तेचीवरिको होति तेचीवरिकत्तस्स च वण्ण- 
वादी, अत्तना च अप्पिच्छी होति अप्पिच्छुताय च वण्णवादी, अत्तना च 
सन्‍्तुद्रों होति सन्तुद्टिया च वण्णवादी, अत्तना च पविवित्तो होति 
पविवेकस्स च .वण्णवादी, अ्रत्तना च असंसट्टी होति असंसग्गस्स च 
वण्णवादी, अत्तना च आरद्धविरियो होति विरियारम्भस्स च वण्णवादी, 
अत्तना व्‌ सीलसम्पन्नो होति सीलसम्पदाय च वण्णवादी, अत्तना च 
समाधिसम्पन्नों होति समाधिसम्पदाय च वण्णवादी, अत्तना च पञ्ञ्या- 
सम्पन्नो होति पञ्ञ्यासम्पदाय च वण्णवादी, अ्रत्तना च विमृत्तिसम्पन्नो 
ढोति विमुत्तिसम्पदाय च वण्णवादी, अत्तना च विमृत्तिव्याणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमृत्तिञजाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन 
खो, आवुसो सारिपुत्त, भिक्‍्खुना गोसिद्धूसालवनं सोभेय्या ति । 

(8) आ्रायस्सा स ,भोग्गल्लाना 

७. एवं वुत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो श्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं 
एतदबोच - ब्याकतं खो, आवुसो मोग्गल्लान, आयस्मता महाकस्सपेन 
49 १. ओोलोकेय्य - सी० । २. श्रारठ्ज्को - सी०, रो० । ३. आरअड्व्नकत्तस्स - 


सी०, रो० । 
म० सलि०-दे४. 
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यथासक पटिभानं । तत्थ दानि मयं आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं पुच्छाम 
-“ रमणोयं, आवुसो मोग्गल्लान, गोसिद्धसालवनं, दोसिना रति, सब्ब- 
फालिफुल्ला साला, दिब्बा, मड्जे, गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, आवसो 
मोग्गल्लान, भिक्‍खुना गोसिद्धुसालवनं सोभेय्या?” ति ? 

इधावुसो सारिपुत्त, हे भिकख अ्भिधम्मकथ्थ कथेन्ति, ते अ्रञ्व्य- 
मञ्ञ्य॑ पञ्हुं पुच्छन्ति, ग्रज्व्ममञ्ञ्यस्स पहहं पुट्टा विस्सज्जेन्ति, नो च 
संसादेन्ति , धम्मी च नेसं कथा पवत्तिनी  होति । एवरूपेन खो, आवुसो 
सारिपुत्त, भिक्‍्खुना गोसिद्भसालवनं सोभेय्या” ति। 

(च) श्रायस्मा सारिपत्तो 


८. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो आयस्मन्तं सारिपुत्तं 
एतदवोच - ब्याकतं खो, श्रावसों सारिपुत्त, अम्हेहि सब्बेहेव यथासकं 
पटिभानं । तत्थ दानि मय॑ आरायस्मन्तं सारिपुत्तं पुच्छाम - “रमणीय॑ 
आवुसो सारिपुत्त, गोसिद्धसालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला 
साला, दिब्बा, मझ्जे, गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, आवुसो सारिपृत्त, 
भिक्‍्खुना गोसिद्भुसालवनं सोभेय्या ति ? 

इधावुसो मोग्गल्लान, भिक्‍खु चित्त बसं वत्तेति, नो च भिवख 
चित्तस्स वन वत्तति। सो याय विहारसमापत्तिया आकद्धिति पुब्बण्ह- 
समय॑ विहरितूं ताय. विहारसमापत्तिया पुब्बण्हसमयं विहरति याय 
विहारसमापत्तिया आकद्भुति मज्ञन्तिकसमयं विहरितुं ताय विहार- 
समापत्तिया मज्ञन्तिकसमयं विहरति; याय विहारसमापत्तिया आक- 
द्वति सायन्हसमयं विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया सायन्हसमयं विह- 
रति। सेय्यथापि, आवुसों मोग्गल्लान, रञ्जो वा राजमहामत्तस्स वा 
नानारत्तानं दुस्सानं दुस्सकरण्डको पूरो अश्रस्स । सो यज्ञ्यदेव दुस्सयुगं 
आकड्डुथ्य पुब्बण्हसमयं पारुपितुं त॑ तदेव दुस्सयुगं पुब्बण्हसमयं पारुपेय्य, 
यञ्ञ्देंव दुस्सयुगं आकड्लेय्य मज्ञन्तिकसमयं पारुपितृं तं तदेव दुस्स- 
युगं मज्ञन्तिकसमयं पारुपेय्य; यज्ञ्यदेव दुस्सयुगं आकडद्धेय्य सायन्ह- 
समय पारुपितुं त॑ तदेव दुस्सयुगं सायन्हसमयं पारुपेय्य । एवमेव खो, 
आवुसो मोग्गल्लान, भिक्‍्खु चित्त वर्सं वत्तेिति, नो च भिक्‍ख्‌ चित्तस्स 
वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया आकद्धति पुब्बण्हसमयं 





विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया पुब्बण्हसमयं विहरति; याय विहार- 


१. संसारेन्ति -म० । २. पवत्तनी -सी०, रो०। ३. मज्ञन्हिकसमयं - म० ।. 
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समापत्तिया आकद्धूति मज्ञन्तिकसमयं विहरितं ताय विहारसमापत्तिया 
मज्ञन्तिकसमयं विहरति; याय विहारसमापत्तिया आकछ्लति सायन्ह- 
समय॑ विहरितुं ताय विहारसमापत्तिया सायन्ह्समयं विहरति। एव- 
रूपेन खो, आवुसो मोंग्गल्लान, भिक्‍्खुना गोसिद्भुसालवन सोभेय्या  ति। 
$ २. ते भगवन्तं श्रारोचेसुं 

६. ग्रथ खो आयस्मा सारिपुत्तो ते आयस्मन्ते एतदवोच - 
'ब्याकतं खो, आवुसो, अम्हेहि सब्बेहेव यथासक॑ पटिभानं । आया- 
मावुसो, येन भगवा तेनुपसद्धूमिस्साम; उपसडूमित्वा एतमत्थ॑ 
भगवतो आरोचेस्साम । यथा नी भगवा ब्याकरिस्सति तथा नं धारे- 
स्सामा ति। 'एवमावुसो” ति खो ते आयस्मन्तो श्रायस्मतो सारि- 
पुत्तस्स पच्चस्सोसूं । अ्रथ ते आयस्मन्तो येन भगवा तेनुपसद्धूमिसु; 
उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं 
निसिल्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - “इध, भन्‍्ते, 
आयस्मा च रेवतों आयस्मा च आनन्दो येनाहं तेनुपसद्धूमिसु धम्म- 
स्सवनाय । अद्द्स खो अहं, भन्‍्ते, आयस्मन्तं च रेवतं आयस्मन्तं च॑ 
आनन्दं दूरतो व आगच्छन्ते । दिस्वान आयस्मन्तं आनन्‍्दं॑ एतदवोचं 
- एतु खो आयस्मा आनन्दो ! स्वागतं आयस्मतो आनन्दस्स भगवतो 
उपट्टाकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स ! रमणीयं, आवुसो आनन्द, 
गोसिद्ध्सालवनं, दोसिना रत्ति, सब्बफालिफुल्ला साला, दिब्बा, मउजे, 
गन्धा सम्पवन्ति; कथंरूपेन, आवुसो आनन्द, भिक्‍्खुना गोसिद्भुसा लवन॑ 
सोभेय्था ति ? एवं वृत्ते, भन्‍्ते, आयस्मा आनन्दों मं एतदवोच - 
'इधावुसो, सारिपुत्त, भिक्‍्ख बहुस्सुतो होति सुतधरो ... पे ०... श्रनुसय- 
समुग्धाताय । एवरूपेन खो, आवुसो सारिपुत्त, भिक्‍खुना गोसिज्भ- 
सालवनं सोभेय्या'” ति। 

साधु साधु, सारिपुत्त ! यथा तं आनन्‍्दों व सम्मा ब्याकरमानों 
ब्याकरेय्य । आनन्दो हि, सारिपुत्त, बहुस्सुतो सुतधरो सुतसन्निचयो । 
ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ञझोकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था 
सब्यञ्जना ; केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्म चरियं श्रभिवदन्ति, तथारूपास्स 
धम्मा बहुस्सुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्खिता, 
दिट्टिया सुप्पटिविद्धा | सो चतस्सन्नं परिसानं धम्मं देसेति परिमण्डलेहि 
पदब्यञ्जनेहि अनुप्पवन्धेहि अग्रनुसयसमुग्घाताया ति । 
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१०. एवं व॒त्ते, अहं, भन्‍्ते, आयस्मन्तं रेवतं एतदवोचं - 
ब्याकतं खो, आवुसो रेवत ...पे ०... कथंरूपेन, आवुसो रेवत, भिक्‍्खुना 
गोसिज्भगसालवनं सोभेय्या' ति ? एवं वुत्ते, भन्‍्ते, आयस्मा रेवतो मं 
एतदबोच - 'इधावुसो सारिपुत्त ...पे०... सोभेय्या”' ति। 

“साधु साधु, सारिपुृत्त ! यथा तं रेवतो व सम्मा ब्याकरमानों 
ब्याकरेय्य । रेवतो हि, सारिपुत्त, पटिसललानारामों पटिसल्लानरतो, 
अज्ञत्तं चेतोसमथमनुयूत्तो अनिराकतज्ञानों, विपस्सनाय समन्नागतो 
ब्रहेता सुञ्व्यागारान ति। 

११. (एवं वुत्ते, अहं, भन्‍ते, आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदवोच - 
ब्याकतं खो आवुसो अनुरुद्ध ... पे ०... सोभेय्या' ति ? एवं वुत्ते, भन्‍्ते, 
आयस्मा अनुरुद्धों मं एतदवोच - इधावुसो सारिपुत्त, भिक्‍खु दिब्बेन 
चक्खुना ... पे ०... सोभेय्या' ति । 

. “साधु साधु, सारिपुत्त ! यथा तं अनुरुद्धो व सम्मा ब्याकरमानो 
ब्याकरेय्य । अनुरुद्धों हि, सारिपुत्त, दिब्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन अभ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सहस्सं लोकानं वोलोकेती' ति। 

१२. एवं व॒त्ते, अहं, भन्‍्ते, आयस्मन्त महाकस्सपं एतदवोचं 
- ब्याकतं खो, आवुसो कस्सप ...पे०... सोभेय्या' ति ? एवं वुत्ते, 
भनन्‍्ते, आयस्मा महाकस्सपो मं एतदवोच- इधावुसो, सारिपुत्त, भिक्‍खु 
अत्तना च आरज्ल्िको होति ...पे ०... अत्तना च॑ विमुत्तिञञा णदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमुत्तिज्गाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन खो, 
आवुसो सारिपुत्त, भिक्‍्खुना गोसिज्भसालवनं सोभेय्या? ति । 

“साधु साधु, सारिपुत्त ! यथा त॑ कस्सपो. व सम्मा ब्याकरमानो 
ब्याकरेय्य । कस्सपों हि, सारिपुत्त, अत्तना च आरडछ्ज्णिको ...पे ०... 
अ्त्तना च विमुत्तिज्ञञाणदस्सनसम्पन्नो विमृत्तिज्याणदस्सनसम्पदाय च 
वण्णवादी  ति। 

१३. एवं वृत्ते, अहं भन्‍्ते ओऑयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतद- 
बोचं - ब्याकतं खो, आवुसोी मोग्गल्लान, आयस्मता महाकस्सपेन 
पे ०... सोभेय्या ति ? एवं व॒त्ते, भन्‍्ते, आयस्मा महामोग्गल्लानो म॑ 
एतदवोच - इधावृसो सारिपुत्त, दे भिक्‍खू अभिधम्मकथं कथेन्ति 
«पे ०...सोभेय्या”  ति। रे 

“साथु साधु, सारिपुत्त, यथा त॑ मोग्गल्लानो व सम्मा ब्योकर- 
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मानो ब्याकरेय्य । मोग्गल्लानो हि, सारिपुत्त, धम्मकथिको ' ति । 

१४. एवं व॒त्ते, आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवन्तं एतदवोच - 
“अभय ख्वाहं, भन्‍्ते, आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोचं - ब्याकतं खो, 
आवुसो सारिपुत्त, अम्हेहि सब्बेहेव यथासक॑ पटिभानं । तत्थ दानि 
मय॑ आयस्मन्तं सारिपुत्तं पुच्छाम - रमणीयं, आवुसो सारिपुत्त ...पे ०... 
गोसिद्भसालवनं सोभेय्या' ति ? एवं व॒ृत्ते, भन्‍्ते, आयस्मा सारिपुत्तो 
म॑ एतदवोच - इधावुसो, मोग्गल्लान, भिक्‍खु चित्त व वत्तेति नो च 
भिक्‍ख्‌ चित्तस्स वसेन वत्तति ...पे ०... एवरूपेन खो, आवुसो मोग्ग- 
ल्‍ललान, भिक्‍खुना गोसिद्धभुसालवनं सोभेय्या'' ति । 

“साथ साधु, मोग्गल्लान! यथा त॑ सारिपुत्तो व सम्मा व्याकर- 
मानो ब्याकरेय्य । सारिपुत्तो हि, मोग्गल्लान, चित्त वसं वत्तेति नो 
च सारिपुत्तो चित्तस्स वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया 
आकद्धति पुब्बण्हसमयं विहरितृं ताय विहारसमापत्तिया पुब्बण्हसमयं 
विहरति, याय विहारसमापत्तिया आकद्भ॒ति मज्ञन्तिकसमयं विहरितु 
ताय विहारसमापत्तिया मज्ञन्तिकसमयं विहरति, याय विहारसमा- 
पत्तिया आकद्धुति सायन्हसमयं विहरितूं ताय विहारसमापत्तिया 
सायन्हसमयं विहरती ति। 

$ ३. भगवतो ब्याकरणं 

१५. एवं वृत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्त एत्दवोच - 
“कस्स नु खो, भन्‍्ते, सुभासितं  ति ? 

“सब्बेस वो, सारिपुत्त, सुभासितं परियायेन | अपि च मम पि* 
सुणाथ यथारूपेन भिक्‍्खुना गोसिद्धसालवनं सोभेय्य । इध, सारिपृत्त, 
भिक्‍खु पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदर्ति पल्‍्लड्ं आभुजित्वा 
उजूं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपट्टूपेत्वा - न तावाहं इमं पल्लडू 
भिन्दिस्सामि याव में नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती' ति । 
एवरूपेन खो, सारिपुत्त, भिक्‍्खुना गोसिड्भरसालवनं सोभेय्या'' ति । 

१६. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते आयस्मन्तो भगवतो भासितं 
अभिनन्दे ति । 








१. बचने -स्या० । 
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३३. महागोपालकसुच्तं 
$ १. श्रभब्ब एकादस धम्मा 
१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेंतवन 
अनाथपिण्डकस्स आराम । तत्र खो भगवा भिक्‍खूं आमन्तेसि - 
“भिक्‍्खवो” ति। “भदन्ते” ति ते भिक्खू भगवतों पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - “एकादसहि, भिक्‍खवे, अद्भंहि समन्नागतों गोपालकों 
अ्रभव्बों गोगणं परिहरितृ फारति' कातुं'। कतमेहि एकादसहि ? इध, 
भिक्‍्खवे, गोपालको न रूपञ्ञ होति, न लकखणकुसलो होति, न आसा- 
ठिक हारेता होति, न व पटिच्छादेता होति, न धरम कत्ता होति, न 
थे जानाति, न पीत॑ जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकुसलो होति 
ग्रनवसे सदोही च होति, ये ते उसभा गोपितरों गोपरिणायका ते न अति- 
रेकपूजाय पूजेता होति । इमेहि खो, भिक्‍्खवे, एकादसहि श्रड्धंहि 
समन्नागतो गोपालको अभव्बों गोगणं परिहरितृ, फाति कातुूं । एवमेव 
खो, भिक्‍्खवे, एकादसहि धम्मेहि' समन्नागतो भिक्‍ख्‌ अभब्बो इमस्मि 
धम्मविनये वृद्धि विरूब्हिं वेपुल्लं श्रापज्जितुं। कतमेहि एकादसहि ! 
इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्ख न रूपञ्ञ होति, न लक्खणकुसलो होति, न 
आसाटिक हारेता होति, न वर्ण पटिच्छादेता होति, न धूम कत्ता होति, 
न तित्थं जानाति, न पीत॑ जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकुसलो 
होति, अ्रनवसेसदोही च होति, ये ते भिक्‍खू थेरा रत्तउ्ज चिरपब्बजिता 
सद्ठूपितरो सद्धूपरिणायका ते न अतिरेकपूजाय पूजेता होति । 
(क) न रूपड्ञू होति 
२. कथ्थं च, भिकक्‍खवे, भिवखु न रूपञज्ञ होति ? इध 
भिक्‍्खवे, भिवखु यं किड्चि रूपं सब्बं रूप॑ चत्तारि महाभूतानि, चतुच्नं 
च महाभूतानं उपादाय'" रूप॑” ति यथाभूतं नप्पजानाति । एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु न रूपञ्ञ होति । 
(ले) न लक्खणकुसलो होति 
“कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिकखु न लवखणकुसलो होति ? इचध, 


१-१. फाति कत्तु-सी०, रो०; फाति कातुं-स्या० । २. साटेता-सी०, स्या०, 


रो० । ३. अद्भेहि - स्था० । ४-४. उपादारूपं - स्यथा० । 
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भिक्‍खवे, भिक्‍्खु कम्मलक्खणो बालो, कम्मलक्खणो पण्डितो' ति यथा- 
भूतं॑ नप्पजानाति | एवं खो, भिक्‍्खवे, भिवख्‌ न लवखणकुसलो होति। 
(ग) न श्रसाटिक हारेता होति 

“कथ्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न आसाटिक हारेता होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु उप्पन्नं कामवितक्क श्रधिवासेति, नप्पजह॒ति न विनो- 
देति न ब्यन्ती' करोति न श्रनभाव॑ गर्मेति, उप्पन्नं ब्यापादवितवर्क 
. पे ०... उप्पन्न॑ विहिसावितक्क ...पे ०... उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले 
धम्मे अधिवासेति, नप्पजहति न विनोदेति न ब्यन्ती करोति न अन- 
भाव॑ गर्मेति । एवं खो, भिकक्‍खवे, भिक्‍्ख न आसाटिक हारेता होति । 

(घ) न वर्ण पटिच्छादता होति 

“कथ्थं च, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु न वर्ण पटिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु चकक्‍्खुना रूप दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनुब्यञज- 
नग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं श्रसंवृतं विहरन्तं अभिज्ञादो- 
मनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं, तस्स संवराय न पटि- 
पज्जति, न रक्‍्खति चकक्‍्खन्द्रियं, चक्खुन्द्रियें न संवरं आपज्जति । 
सोतेन सह सुत्वा...पे ०... घानेन गन्ध॑ घायित्वा ...पे ०... जिव्हाय रसं 
सायित्वा ...पे ०... कार्यन फोटब्बं फुसित्वा ...पे ०...मनसा धम्म॑ विज्व्याय 
निर्मित्तगही होति अनुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं 
असंवुतं विहरन्तं अ्भिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अ्रन्वास्स- 
वेय्यूं, तस्स संवराय न पटिपज्जति, न रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये 
न संवरं आपज्जति । एवं खो, भिक्‍खव, भिक्‍ख्‌ न वर्ण पटिच्छादंता 
होति । 

(32) नधूम कत्ता होति 

“कर्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न धूम कत्ता होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्ख्‌ यथासुतं यथापरियत्तं धम्म॑ न वित्थारेन परेसं देसेता होति। 
एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु न धूम कत्ता होति । 

(च) न तित्थं जानाति 

“कर्थ च, भिक्‍खवे, भिवख्‌ न तित्यं जानाति ? इध, भिक्‍खवे, 

_भिक्‍ख्‌ ये ते भिक्‍खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 


१. ब्यन्ति - रो० । 
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धरा, ते कालेन काल॑ उपसद्भूमित्वा न परिपुच्छति, न परिपञ्हति - 
इदं, भन्‍्ते, कथं ? इमस्स को श्रत्थो' ति ? तस्स ते आयस्मन्तो 
अविवर्ट चेव् न विवरन्ति, अनुत्तानीकतं चन उत्तानी करोन्ति, अनेक- 
विहितेसु च कद्धाठानीयेसु धम्मेसु कद्धंं न पटिविनोदेन्ति । एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु न तित्यं जानाति । 
(छ) न पीत॑ जानाति 
“कं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ न पीत॑ जानाति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खु तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने न लभति भ्रत्थवेदं, न 
लभति धम्मवेदं, न लभति धम्मूपसंहितं पामोज्ज॑ । एवं खो,भिक्खवे, 
भिक्‍ख्‌ न पीत॑ जानाति । 
(ज) न वीथिं जानाति 
“कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु न वीथि जानाति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु अरियं अद्ुड्लिक मग्गं यथाभूतं नप्पजानाति । एवं खो, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खू न वीथि जानाति । 
(झ) न गोचरकुसलो होति 
“कथ्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु न गोचरकुसलो होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍ख. चत्तारों सतिपट्ठटाने यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न गोचरकुसलो होति । 
(व्य) भ्रनवसेसदोही होति 
“कथ्थं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अनवसेसदोही होति ? इध, भिक्‍खवे 
भिक्‍्खूं सद्धा गहपतिका अभिहट्ठुं पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । तत्र भिकक्‍खु मत्तं न जानाति 
पटिग्गहणाय । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु श्रनवसेसदोही होति । 
(ट) न श्रतिरेकपूजाय पूजेता होति 
“कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍स्‌ ये ते भिक्‍खू थरा रकत्तञ्ज चिर- 
पब्बजिता सद्भूपितरो सदच्भुपरिणायका ते न अतिरेकपूजाय पूजता होति। 
इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु ये ते भिक्‍खू थेरा रत्तञ्ज चिरपब्बजिता सच्धू- 
पितरो सद्भुपरिणायका, तेसु न मेत्तं कायकम्मं पच्चुपट्टापेति आ्रावि चेव 
रहो च, न॒मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपट्टापेति श्रावि चेव रहो च, न मेत्तं 


१. भ्रनुत्तानिकतं - रो० । २. पामुज्जं -सी०, रो० । ३. ग्रावी - स्या०,रो० । 
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मनोकम्मं पच्चुपट्टापेति श्रावि चेव रहो च । एवं खो, भिकक्‍्खवे, भिक्‍खु 
ये ते भिक्‍ख्‌ थेरा रत्तञ्ञज चिरपब्बजिता सद्भपितरो सद्भपरिणायका ते 
न अतिरेकपूजाय पूर्जेता होति । 

“इमेहि खो भिकक्‍्खवे एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍ख्‌ 
अभबव्बो इमस्मि धम्मविनये व॒द्धि विरून्हि वेपुल्ल आपज्जितुं । 


8 २. भब्बे एकादस धम्मा 

३. एकादसहि, भिक्‍खवे, अ्रद्भेहि समन्नागतो गोपालको भब्बो 
गोगणं परिहरित्‌ं फाति कातूं । कतमेहि एकादसहि ? इध, भिवखवे, 
गोपा लको रूपञ्ञ होति, लक्खणकुसलो होति, आसाटिक हारेता होति, 
वर्ण पटिच्छादेता होति, धूम कत्ता होति, तित्थं जानाति, पीत॑ जानाति, 
वीथि जानाति, गोचरकुसलो होति, सावसेसदोही च होति, ये ते उसभा 
गोपितरो गोपरिणायका ते अ्रतिरेंकपुजाय पूर्जता होति । इमेहि खो, 
भिक्‍खवे, एकादसहि शअद्भहि समन्नागतो गोपालको भब्बोी गोगणं परि- 
हरित फाति कातुं । एवमेव खो, भिक्‍्खवे, एकादसहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्‍ख्‌ भब्बो इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरूब्हि वेपुल्लं आपज्जितुं । 
कतमेहि एकादसहि ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ रूपञ्न होति, लक्खण- 
कुसलो होति, आसाटिक हारेता होति, वर्ण पटिच्छादेता होति, धूम॑ 
कत्ता होति, तित्थं जानाति, पीत॑ जानाति, वोथि जानाति, गोचरकुसलो 
होति, सावसेसदोही च होति, ये ते भिक्‍ख थेरा रत्तञ्ञ चिरपब्बजिता 
सद्धभुपितरो सद्धृुपरिणायका ते अ्रतिरेकपूजाय पूजता होति । 


(क) रूपड्भू होति 
४. कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु रूपञ्ञ होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिवक्‍खु य॑ किडिच रूपं सब्बं रूपं चत्तारि महाभूतानि, चतुन्नं च महा- 
भूतानं उपादायरूपं ति यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ 
रूपञ्भ होति । 


(ख ) लक्खणकुसलो होति 


“कथ्थ च,भिक्‍्खवे, भिवखु लक्खणकुसलो होति? इध, भिक्‍खवबे, 
भिक्‍्खु कम्मलक्खणो बालो कम्मलक्खणो पण्डितों ति यथाभूतं पन्ना- 


नाति । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु लक्ख णकुसलो होति । 
स० नि०- ३४५. 
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(ग) पश्रासाटिक हारेता होति 


“कं चु, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु आसाटिक हारेता होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु उप्पन्नं कामवितक्कं नाधिवासेति, पजहति विनोदेति 
ब्यन्तीकरोति अ्नभावं गमेति, उप्पन्नं ब्यापादवितक्क॑ ... पे ०... उप्पन्ने 
विहिसावितक्क ...पे ०... उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले धम्मे नाधिवासेति, 
पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति । एवं खो, भिक्‍खवें, 
भिक्‍्खु आसाटिक हारेता होति ! 

(घ) वर्ण पटिच्छादेता होति 

'कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु वर्ण पटिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खु चक्‍्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
ब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रियं श्रसंबृतं विहरन्तं 
अभिज्ञञादोमनस्सा पापका अ्रकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं श्रापज्जति । सोतेन 
सह सुत्वा ...पे ०... घानेन गन्धं घायित्वा ...पे ०... जिव्हाय रस सायित्वा 
. पे० ... कायेन फोट्रब्बं फुसित्वा ... पे० ... मनसा धम्म॑ विजश्ञञाय न 
निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं 
असंव॒ुतं विहरन्त अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वा- 
स्सवेय्यूं तस्स संबराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये 
संवरं आपज्जति । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु वर्ण पटिच्छादंता 
होति । 

(ड) धूम कत्ता होति 

“कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धूम कत्ता होति ? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्ख्‌ यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं देसेता होति । एवं 
खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु धूम कत्ता होति । 

(च) तित्य जानाति 

'क्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ तित्थं जानाति ? इध, भिक्‍सखवें, 
भिक्‍खु ये ते भिक्‍ख्‌ बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 
धघरा ते कालेन काल॑ं उपसदूमित्वा परिपुच्छेति, परिपञ्हति - 
'इदं, भन्‍्ते, कथथं ? इमस्स को श्रत्थो' ति ? तस्स ते आयस्मन्तो अवि- 
वटज्चेव विवरन्ति, अ्नुत्तानीकतं च उत्तानी करोन्ति, अ्रनेकविहितेसु 
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च कद्धाठानीयेसु' धम्मेस कद्धें पटिविनोदेन्ति । एवं खो, भिक्‍खवे, 
भिक्‍ख्‌ तित्थं जानाति । 


(छ) पीत जानाति 
“कर्थ च भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ पीत॑ जानाति ? इध, भिक्‍सवे, . ४५ 2४५ 
भिक्‍खु तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने लभति ग्रत्थवेदं, लभति 
धम्मवेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खू 5 
पीत॑ जानाति । 


(ज) वोथि जानाति 
“कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ वीथि जानाति ? इध, भिक्‍खवे, 8. 286 
भिक्‍खु अरियं अट्टृज्धिकं मग्गं यथाभूतं पजानाति । एथं खो, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु वीथि जानाति । 
(झ) गोचरक्सलो 
“कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख्‌ गोचरकुसलो होति ? इच, भिक्‍्खवे, ० 
भिक्‍खु चत्तारो सतिपट्ठाने यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खू गोचरकुसलो होति। 
(अ) सावसेसदोही होति 
“कथं, च भिक्‍्खवे, भिक्‍्ख सावसेंसदोही होति ? इंध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍ख सद्धा गहपतिका अभिहटद॒ठं पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । तत्र भिक्‍खु मत्तं जानाति पटि- 
ग्गहणाय । एवं खो , भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सावसेसदोही होति । 


हैक, 


5 


(2) अ्रतिरेकपूजाय पूजेता होति 
कर्थ च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु ये ते भिक्‍खेू थंरा रत्तञज्म चिर- 
पब्बजिता सद्भूपितरो सद्धभृपरिणायका, ते अतिरेकपूजाय पूजेता होति ? 
इध, भिक्‍्खव, भिक्‍खु ये ते भिक्‍खू थेरा रत्तञ्ज चिरपब्बजिता सच्चू- 
पितरो सद्धभृपरिणायका तंसु मेत्तं कायकम्मं पच्चुपट्रापेति आविचेब 
रहो च, मेत्तं वचीकम्मं पच्चुपट्टापेति आवि चेव रहो च, मेत्तं मनोकम्म 
पच्चुपट्टापेति आवि चेव रहो च। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु ये ते भिक्‍खू 


शक 


0 


१. कद्धाद्वानीयेसु -सी० । 
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थेरा रत्तञ्ज चिरपब्बजिता सद्भुपितरो सद्भृपरिणायका ते अ्रतिरेक- 
पूजाय पूजता होति । 


इमेहि खो, भिक्‍खवे, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍ख 
भव्बो इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरूब्हि वेपुल्लं आपज्जितुं” ति । 


५. इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख भगवतों भासित॑ 
अभिननन्‍दं ति । 


् ब्छा न 
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३४. चूछगोपालकसुत्तं 
$ १. अकुसला समणा दुष्पठ>ञअगोपालक्पसा 

१. एवं में सुतं । एकं॑ समयं भगवा वज्जीसु विहरति उकक्‍्क- (९. 225 
चेलायं  गद्भाय नदिया तीरे । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि - 
“भिक्‍खवी  ति। “भदन्ते ति ते भिकक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 

_भूतपुब्बं, भिक्‍्खवें, मागधको गोपालको दुष्पञ्घ्भजातिको, 5 ४७.१४ 
वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये, अ्रसमवेक्खित्वा गद़ाय नदिया ओरिसमं 
तीरं, भ्रसमवेक्खित्वा पारिमं तीरं, अतित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर 
तीरं सुविदेहानं । भ्रथ खो, भिक्‍खवे, गावो मज्ञे गद्भाय नदिया सोते 
आमण्डलियं * करित्वा तत्थेव ग्रनयब्यसनं आपज्जिसु | तं किस्स हेतु ? 
तथा हि सो, भिक्‍्खवे, मागधको गोपालको दुृष्पञ्ब्मजातिको, वस्सानं 0 
पच्छिम मारे सरदसमये, असमवेक्खित्वा गद्भाय नदिया श्रोरिमं तीर, 
ग्रसमवेक्खित्वा पारिमं तीरं, अतित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तरं तीरं 
सुविदेहानं । एवमेव खो, भिक्‍्खव, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
अकुसला इमस्स लोकस्स अकुसला परस्स लोकस्स अकुसला, मार- 
धेय्यस्स अ्रकुसला अमारधेय्यस्स, अ्कुसला मच्चुधेय्यस्स अकुसला ॥5 
अ्मच्चुधेय्यस्स, तेसं ये सोतब्बं 'सहृहातब्ब॑ मब्ज्मिस्सन्ति, तेस॑ त॑ 
भविस्सति दीघरत्त अहिताय दुक्खाय । 

8 २. कुसला समणा सप्पञ्ज्यगोपालक्पमा 

२. भूतपुब्बं, भिकखवे, मागधकों गोपालको सप्पञ्ञज्यजातिको, 
वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्खित्वा गद्भाय नदिया ओरिम 
तीरं, समवेक्खित्वा पारिमं तीर, तित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तरं तीर ५७ 
सुविदेहानं । सो पठमं पतारेसि ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका । 
ते तिरियं गद्भाय सोत॑ं छेत्वा सोत्थिना पार अ्रगमंसु । अथापरे पतारेसि 
बलवगावो * दम्मगावो । ते पि तिरिय॑ं गद्भाय सोतं छेत्वा, सोत्थिना 
पारं अ्रगमंसु । अथापरे पतारेसि वच्छतरे वच्छतरियों । ते पि तिरियं 
१. उक्काचेलाय॑ -रो० । र्‌. विदेहानं - स्था० । ३. झामण्डलिके - स्था० । 
४. बलवगावे -रो० । ह ह 
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गड्भाय सोत॑ छेंत्वा सोत्यिना पारं ग्रगमंसु । भ्रथापरे पतारेसि वच्छुके 
किसाबलके ' । ते पि तिरियं गद्भाय सोत छेत्वा सोत्थिना पारं अगमंसु । 
भूतपुब्बं, भिक्‍खवे, वच्छुको तरुणको तावदेव जातकों मातु गोरवकेन 
व॒य्हमानो सो पि तिरियं गद्भाय सोत॑ं छेत्वा सोत्थिना पारं अ्रगमासि । 
त॑ किस्स हेतु . तथा हि सो, भिक्‍खवे, मागधको गोपालको सप्पञ्ञ्य- 
जातिको, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्खित्वा गद्भाय 
नदिया ओरिमं तीरं, समवेक्खित्वा पारिमं तीरं, तित्थेनेव गावो 
पतारेसि उत्तरं तोरं सुविदेहानं | एवमेव खो, भिक्‍खवे ये हि केचि 
समणा वा ब्राह्मणा वा कुसला इमस्स लोकस्स कुसला परस्स लोकस्स, 
कुसला मारघेय्यस्स कुसला अमारघेय्यस्स, कुसला मच्चुधेय्यस्स कुसला 
अमच्चुधेय्यस्स, तेसं ये सोतब्बं सहृहातब्बं॑ मड्ज्मिस्सन्ति, तेस त॑ 
भविस्सति दौोघरत्तं हिताय सुखाय । 
$ ३. अरहन्तो उसभूपषमा 
३. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका 
ते तिरियं गद्भाय सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं अ्रगमंसु, एवमेव खो 
भिक्‍खवे, ये ते भिक्‍्खू अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया 
ओरहितभारा अनुप्पत्तसदत्था परिक्खी णभवर्सयोजना सम्मदज्जाविमृत्ता, 
ते तिरियं मारस्स सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गता । 
$ ४. अनागासी दस्मगावपमा 

४. सिय्यथापि ते, भिक्खवे,बलवगावो दम्मगावो तिरियं गद्भाय 
सोतं छेत्वा सोत्यिना पारं अगमंसु, एवमेव खो, भिक्‍खवं, ये ते भिक्‍खू 
पञ्चन्न॑ं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया झोपपातिका तत्थ 
परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका, ते पि तिरियं मारस्स 
सोतं छेत्वा सोत्थिना पारं गमिस्सन्ति । 

$ ५. सकदागासी वच्छतरूपमा 

५. सेय्यथापि ते, भिक्‍्खवे,वच्छतरा वच्छतरियो तिरियं गद्भाय 
सोतं छेत्वा सोत्यिना पारं अ्गमंसु, एवमेव खो, भिक्‍खवे, ये ते भिक्‍ख्‌ 
तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनृत्ता सकदागामिनों 


सकिदेव इमं लोक आगन्त्वा दुक्‍्खस्सन्तं करिस्सन्ति, ते पि तिरिय॑ 





१. किसबलके - सी०, स्था०, रो० । २. गमिस्सन्ति - सी० । 
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मारस्स सोत॑ छेत्वा सोत्थिना पारं गमिस्सन्ति । 


$ ६. सोतापन्ना वच्छुकृपमा 
६. सेय्यथापि ते, भिक्‍्खवे,वच्छुका किसाबलका तिरियं गज्भाय 
सोत॑ छेत्वा सोत्थिना पारं अगमंसु, एवमेव खो, भिक्‍्खवे, ये ते भिक्‍ख्‌ 
तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायना, ते पि तिरियं मारस्स सोतं छेत्वा सोत्थिना पार 
गमिस्सन्ति । 
8 ७. धम्सानुसारिनों तरुणक्ृपमा 


७. सेय्यथापि सो, भिक्‍्खवे, वच्छुको तरुणको तावदेव जातकों 
मातु गोरवकेन वुय्हमानो तिरियं गद्भाय सोत॑ छेत्वा सोत्थिना पार 
श्रगमासि, एवमेव खो, भिक्‍खवे, ये ते भिक्‍्ख्‌ धम्मानुसारिनों सद्धानु- 
सारिनो, तेपि तिरियं मारस्स सोतं छेंत्वा सोत्यिना पारं गरमिस्सन्ति । 

८. अह खो पन, भिक्‍खवे, कुसलो इमस्स लोकस्स कुसलो 
वरस्स लोकस्स, कुसलो मारधेय्यस्स कुसलो अ्रमा रधेय्यस्स, कुसलो मच्चु- 
धंय्यस्स कुसलो अमच्चुथे य्यस्स । तस्स मय्हं, भिवखवे, ये सोतब्बं सहृहा- 
तब्बं मड्य्मिस्सन्ति, तेसं तं भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति । 

९. इदमबोच भगवा । इदं वत्वा सुगतों अथापरं एतदबोच 
सत्था - 

“ग्रयं लोको परो लोको ' , जानता सुप्पकासितो । 
यं च मारेन सम्पत्तं, अ्रप्पत्त यं च मच्चुना ।। 
सब्बं॑ लोक अभिज्ञ्याय, सम्बुद्धेन पजानता । 
विवर्ट अ्रमतद्वारं, खेमं॑ निब्बानपत्तिया ।। 
छिन्नं पापिमतो सोतं, विद्धस्त॑ विनतवीकतं । 
पामोज्जबहुला होथ, खेम॑ पत्थेथ' भिक्‍्खवो”' ति ॥। 





१. परलोको - रो०,सी० । २. विनट्वीकतं -म० । ३. पत्तत्थ -म०, रो० । 
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३४, चृत्ठसच्चकसुत्तं 
8 १. सच्चको आ्आयस्मन्तं श्रस्साज समागडि्छ 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेत सच्चको निगण्ठपुत्तो वेसालियं 
पटिवसति भस्सप्पवादको' पण्डितवादों साधुसम्मतो बहुजनस्स । सो 
वेसालियं परिसति एवं वाचं भासति - "नाहं त॑ं पस्सामि समणं वा 
ब्राह्मणं वा, सद्धि गणि गणाचरियं, श्रपि ' अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं पटि- 
जानमानं, यो मया वादेन वादं समारद्धो न सद्धूम्पेय्य न सम्पकम्पेय्य 
न सम्पवंधेय्य, यस्स न कच्छेहि संदा मृच्चेय्यूं । थणं थे पाहूं अ्रचेतनं 
वादेन वाद समारभेय्यं, सा श्रपि मया वादेन वादं समारद्धा सद्धू- 
म्पेय्य सम्पकम्पेय्य सम्पर्वेधेय्य । को पन वादों मनुस्सभूतस्सा  ति ! 

२. अथ खो आयस्मा अस्सजि पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । अहसा खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
वेसालियं जद्धाविहारं श्रनुचद्धूममानो अ्रनुविचरमानो आयस्मन्तं 
अस्सजि दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान येनायस्मा अ्रस्सजि तेनुपस ड्ूूमि ; 
उपसडूमित्वा आयस्मता अस्सजिना सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमन्तं ठितो खो 

सच्चको निगण्ठपुत्तो आयस्मन्तं अस्सर्जि एतदवोच - 'कथ्थं पन, भो 
अस्सजि, समणो गोतमों सावके विनेति, कयंभागा च पन समणस्स 
गोतमस्स सावकेसु भ्रनुसासनी बहुला पवत्तती ति ! 

“एवं खो, अग्गिवेस्सन, भगवा सावके विनेति, एवं भागा चपन 
भगवतो सावकेस अनुसासनी बहुला पवत्तति - रूपं, भिक्‍खवे, अ्रनिच्चे, 
वंदना अ्रनिच्चा, सञ्ञा ग्रनिच्चा, सद्धारा अनिच्चा, विज्ञाणं 
गनिच्चं । रूपं, भिक्‍खवे, अनत्ता, वेंदना अनत्ता, सञ्ज्या गअ्नत्ता, 
सद्डारा अनत्ता, विज्व्माणं अनत्ता । सब्बे सद्डारा अनिच्चा, सब्बे 
धम्मा अनत्ता ति। एवं खो, श्रग्गिविसन, भगवा सावके विनेति, एवं 
भागा च पन भगवतों सावकेसु अनुसासनी बहुला पवत्तती ति। 


१. भस्सप्पवादिको -सी०, स्था०, रो० । २. परिसर्ति-सी०, रो० । ३. अपि च - 
स्या० ॥ 


३५,२.३ ] सच्चको भगवंन्त उपसकुसि रच 


“दुस्सुतं वत, भो अस्सजि, अस्सुम्ह ये मयं एवंवादि समर्णं 
गोतमं अस्सुम्ह । अ्रप्पेव नाम मयं कदाचि करहचि तेन भोता गोतमेन 
सर््धि समागच्छेय्याम, अ्प्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासल्लापो, भ्रप्पेव 
नाम तस्मा पापका दिद्ठिंगता विवेचेय्यामा' ति। 

$ २. सच्चको भगवन्तं उपसद्धूमि 
३. तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि लिच्छविसतानि सनन्‍्थागा 
सन्निपतितानि होन्ति केनचिदेव करणीयेन । अ्रथ खो सच्चको निगण्ठ- 
पुत्तो येन ते लिच्छवी तेनुपसद्धूमि; उपसड्भूमित्वा ते लिच्छवी एतद- 
वोच - 'अभिवकमन्तु भोन्‍्तो लिच्छवी, अभिक्‍कमन्तु भोन्‍्तो लिच्छवी, 
' अज्ज में समणेन गोतमेन सर््धि कथासल्लापो भविस्सति । सचे में 
समणो गोतमों तथा पतिट्टिस्सति यथा च में ज्यातञ्व्वतरेन सावकेन 
अस्सजिना नाम भिकक्‍खुना पतिद्वितं, सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 


दीघलोमिक एकक लोमेसु गहेत्वा आकड्ढेय्य परिकड्ढेय सम्परिकडढेय्य, 


एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्डिस्सामि परिकड्डिस्सामि सम्प- 
रिकड्डिस्सामि । सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारो महन्तं 
सोण्डिकाकिलञ्जं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा आक- 
डढेय्य परिकडढेय्य सम्परिकडढेय्य, एवमाहं समणं गोतमं वादेन वादं 
आकड्िस्सामि परिकड्डिस्सामि सम्परिकड्डिस्सामि । सेय्यथापि नाम 
बलवा सोण्डिकाधुत्तों वाल॑ कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य निद्धुनेय्य निप्फो- 
टेय्य', एवमेवाहं सम गोतमं वादेन वादं झ्ोधुनिस्सामि निद्धनिस्सामि 
निष्फोटेस्सामि । सेय्यथापि नाम कुज्जरो सद्ठिहायनो गम्भीर पोक्ख- 
राणि श्रोगाहेत्वा साणधोविक नाम कीछ्ठितजात॑ं कीद्धति, एवमेवाहं 
समणं गोतम॑ साणधोविक॑ मउ्मे कीढितजातं कीछल्िस्सामि । अभि- 
क्कमन्तु भोन्‍्तो लिच्छुवी, अभिक्‍कमन्तु भोन्‍्तो लिच्छवी, श्रज्ज में 
समणेन गोतमेन सद्धि कथासल्लापो भविस्सती ति। 

तत्रेकच्चे लिच्छवी एवमाहंसु - कि समणों गोतमो सच्च- 
कस्स निगण्ठपुत्तस्स वादं आरोपेस्सति ” अ्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
समणस्स गोतमस्स वादं॑ आरोपेस्सती” ति । एकच्चे लिच्छेवी एब- 





१. सन्धागारे - म० । २-२. यथास्स में - सी०, रो० । ३. ० कम्मकरों - सी०, 
रो० । ४. थालं - म० । ५. निच्छोदेय्य - सी०; निच्छादेय्य - रो०; निष्पोठेय्य - स्या० । 
६, श्रोगहेत्वा - सी०; ओगाहित्वा - रो० । 
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माहंसु - कि सो भवमानो' सच्चको निगण्ठपुत्तो यो. भगवतों वादं 
आरोपेस्सति ? ञ्रथ खो भगवा सच्चकस्स निगण्ठपृत्तस्स वादं आरो- 
पेस्सती ” ति। अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो पञ्चमत्तेहि लिचछविसतेहि 
परिवुतो येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसद्धूमि । 

४. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍ख्‌ अब्भोकासे चद्धुमन्ति । 
अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्धूमि; उपसद्भमित्वा 
ते भिक्‍्खू एतदवोच - 'कहं न्‌ खो, भो, एतरहि सो भवं गोतमो 
विहरति ? दस्सनकामा हि मयं त॑ भवन्तं गोतमं  ति। 

“एस, अग्गिवेस्सन, भगवा महावनं अज्ञोगाहेत्वा अ्रज्ज्य- 
तरस्मि रुक्खमले दिवाविहारं निसिन्नो” ति। 

अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो महतिया लिच्छविपरिसाय सर्द्धि 
महावनं अज्ञोगाहेत्वा येन भगवा तेनुपसड्भूमि; उपसड्ूमित्वा भगवता 
सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । तें पि खो लिच्छ॒वी श्रप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिसु, अ्रप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथ्थं सार- 
णीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । अ्रप्पेकच्चे येन भगवा तेन- 
अजॉल पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, अ्प्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नाम- 
गोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु, अ्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं 
निसीदिसु । 

$ ३. सच्चकस्स वादों 

५. एकमन्तं निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतद- 
वबोच - पुच्छेय्याहं भवन्तं गोतमं किड्चिदेव देसं, सचे में भवं गोतमो 
ग्रोकासं करोति पञहस्स वेय्याकरणाया  ति। 

“पुच्छ, अग्गिवेस्सन, यदाकद्धसी ति। 

“कथ्थ पन भव गोतमो सावके विनेति, कर्थ भागा च पन भोतों 
गोतमस्स सावकेसु अनुसासनी बहुला पवत्तती ति ! 

“एवं खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, सावके विनेमि, एवंभागा च पन 
म सावकेसु अनुसासनी बहुद्ठा पवत्तति -रूपं, भिक्‍खवे, अ्निच्चं, 
...पे ०... सब्बे धम्मा अनत्ता' ति । एवं खो अहं, अग्गिवेस्सन, सावके 
विनेमि, एवं भागा च पन में सावकेसु अनुसासनी बहुला पवत्तती ति। 


१. भमानो - सी० । २. सी० रो० पोत्थकेसु नत्यि । 


३५.३.८ ] सच्चकस्स वावो र८३ 


“उपमा मं, भो गोतम, पटिभाती  ति। 

“पटिभातु तं, अग्गिवेस्सना _ ति भगवा अवोच । 

६. सेय्यथापि, भो गोतम, ये केचिमे बीजगामभूतगामा वृद्धि 
विरूब्हि वेपुल्लं आपज्जन्ति, सब्बे ते पठवि निस्साय पठवियं पतिद्दवाय । 
एवमेते बीजगामभूतगामा व्‌द्धि विरूब्हि वेपुल्ल आपज्जन्ति । सेय्य- 
थापि वा पन, भो गोतम, ये केचिमें बलकरणीया कम्मन्ता करीयन्ति, 
सब्बे ते पर्वाव निस्साय पठवियं पतिट्टाय । एवमेते बलकरणीया 
कम्मन्ता करीयन्ति । एवमेव खो, भो गोतम, रूपत्तायं पुरिसपुग्गलो 
रूपे पतिद्वाय पुञ्ञां वा अपुञ्व्यं वा पसवति, वेदनत्तायं पुरिसपुग्गलो 
बेदनायं पतिट्वाय पुझ्व्य॑ वा अपुज्ज्यं वा पसवति, सञ्जञ्ञत्तायं पुरिस- 
पुर्गलो सञ्य्यायं पतिद्ठाय पुज्ज्यं वा अ्रपुञ्ज्यं वा पसवति, सद्धारत्ताय॑ 
पुरिसपुग्गलो सद्धारेसु पतिद्वाय पुज्च्यं वा अपुज्ञ्यं वा पसवति, 
विज्ञ्ञाणत्तायं पुरिसपुग्गलो विज्व्याणे पतिट्ठाय पुज्ञां वा भ्रपुञ्व्य॑ वा 
पसवती ति। 

७. नन्‌ त्वं, अग्गिवेस्सन, एवं वदेसि -रूपं में अत्ता, वंदना 
में अत्ता, सञ्य्या में अत्ता, सद्डारा मे अत्ता, वि|्व्याणं में अत्ता” ति ! 

“अहं हि, भो गोतम, एवं वदामि - रूप॑ में अत्ता, वेदना में 
अत्ता, सञ्ञ्या में अत्ता, सच्धारा में अत्ता, विज्व्गाणं में अत्ता ति, अ्रय॑ 
व महती जनता' ति। 

कि हि ते, अग्गिवेस्सन, महती जनता करिस्सति ? इद्ध त्वं, 
श्रग्गिवस्सन, सक॑ येव वादं निब्बठेही' ति । 

“अहं हि, भो गोतम, एवं वदामि - रूप॑ में अत्ता, वेदना में 


श्त्ता, सव्य्मा में अत्ता, सद्धारा में अत्ता, विज्व्याणं मे अत्ता' ति।_ 


८. तेन हि, अग्गिवेस्सन, तं येवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते 
खमय्य तथा त॑ ब्याकरेय्यासि । तं॑ं कि मज्व्यसि, अरग्गिवेस्सन, वत्तेय्य 
रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स सकस्मि विजिते वसो - घातेताय॑ं वा 
घातेतुं, जापेताय॑ वा जापेतुं, पब्बाजेतायं वा पब्बाजेत्‌, सेय्यथापि रछ्ञो 
पर्सेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा पन रज्ञो मागधस्स अजात- 
सत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्सा  ति ? 

“वत्तेय्य, भो गोतम, रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स सकस्मि 
विजिते वसो - घातेतायं वा घातेतुं, जापेतायं वा जापेतुं, पब्बाजेताय॑ 
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वा पब्बाजेतुं, सेय्यथापि रज्ञो प्सेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा 
पन रञ्ञजो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स । इमेसं पि हि, भो 
गोतम, सद्दधानं गणानं - सेय्यथीदं, वज्जीनं मल्लानं - वत्तति सकस्मि 
विजितें वसो - घातेताय॑ वा घातेतूं, जापेतायं वा जापेतुं, पब्बाजेतायं 
वा पब्बाजेतु । कि पन रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स, सेय्यथापि 
रञ्ञो प्सेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा पन रज्ञो मागधस्स 
अजातसत्तुस्स वंदेहिपुत्तस्स ? वत्तेय्य, भो गोतम, वत्तितुं च मर- 
हती ति। 


९. तें कि मज्ञ्यसि, अ्रग्गिवेस्सन, यं त्वं एवं वदेसि - रूप॑ 
में अत्ता' ति, वत्तति ते तस्मि रूपे वबसो - एवं में रूपं होतु, एवं में रूप॑ 
मा अहोसी ति ? 

एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो तुण्ही अहोसि । दुृतियं पि खो 
भगवा सच्चक॑ निगण्ठपुत्तं एतदवोच - 'त॑ कि मज्ज्यसि, अ्रग्गिवेस्सन, 
यं त्वं एवं वर्देसि - रूप॑ में अत्ता' ति, वत्तति ते तस्मि रूपे बसों - एवं 
में रूपं होतु, एवं में रूप॑ मा अहोसी'” ति ? दुतियं पि खो सच्चको 
निगण्ठपुत्तों तुण्ही अहोसि । अथ खो भगवा सच्चक॑ निगण्ठपुत्तं एतद- 
वोच - ब्याकरोहि दानि, ग्रग्गिवेस्सन, न दानि ते तुण्हीभावस्स कालो। 
यो कोचि, अग्गिवेस्सन तथागतेन यावततियं सहधम्मिक पड्हं पुट्टो 
न ब्याकरोति, एत्थेवस्स सत्तथा मुद्धा फलती  ति। 


१०. तेन खो पन समयेन वजिरपाणि यकक्‍्खो आयसं  वजिर 
आदाय आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूत॑ सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स 
उपरिवेहासं ठितो होति-सचायं सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवता यावततियं 


* सहधम्मिक परुहं पुद्टो न ब्याकरिस्सति एत्थेवस्स सत्तधा मुद्धं फाले- 


स्सामी ति । तं खो पन वजिरपाणि यवर्ख भगवा चेव पस्सति सच्चको 
च॑ निगण्ठपुत्तो । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भीतो संविग्गो लोम- 
हट्नजातो भगवन्तं येव ताणं गवेसी भगवन्तं येव लेणं गवेसी भगवन्तं 
येव सरणं गवेसी ; भगवन्तं एतदवोच -  पुच्छुतु मं भवं गोतमी, ब्याक- 
रिस्सामी ति। 

११. तं कि मज्ज्यसि, अग्गिवेस्सन, य॑ त्वं एवं वर्देसि- रूप 


१. अभय - रो० । २. गवेसि -सी० । 
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में अत्ता ति, वत्तति ते तस्मि रूपे बसों - एवं में रूपं होतु, एवं में रूप॑ 
मा अहोसी  ति ? 

“नो हिंदं, भो गोतम  । 

“मनसि करोहि, अग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, अग्गि- 
वेस्सन, ब्याकरोहि | न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं पच्छिमेन 
वा पुरिम । तं कि मज्ज्यसि, अग्गिवेस्सन, य॑ त्वं एवं वदेसि > वेदना 
में भ्त्ता ति, वत्तति ते तिस्सं वेदनायं वसो - एवं में बेदना होतु, एवं 
में वंदना मा अ्रहोसी  ति ? 

“नो हिंदं, भो गोतम ' । 

“मनसि करोहि, अग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, अग्गि- 
वेस्सन, ब्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन 
वा पुरिम । तं कि मज्ज्यसि, अग्गिवेस्सन, य॑ त्वं एवं वदेसि - सञ्जा 
में अत्ता' ति, वत्तति ते तिस्‍्सं सञ्ब्यायं वसो - एवं में सज्व्या होतु, 
एवं में सञ्ज्या मा अहोसी  ति ? 

“नो हिंदं, भो गोतम । 

“मनसि करोहि, अग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, अग्गि- 
वेस्सन, ब्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन 
वा पुरिमं । त॑ं कि मण्व्यसि, अग्गिवेस्सन, य॑ त्वं एवं वदेसि - सद्धारा 
में अत्ता ति, वत्तति ते तेसु सद्भारेसु बसो - एवं में सद्भारा होन्‍्तु, एवं 
में सल्भारा मा अहेसु' ति ? 

“नो हिंदं, भो गोतम  । 

“मनसि करोहि, अग्गिवेस्सन; मनसि करित्वा खो, अग्गि- 
वेस्सन, ब्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन 
वा पुरिमं । तं कि मज्व्यसि, अ्रग्गिवेस्सन, य॑ त्वं एवं वदेसि - विज्ञ्ा्ं 
में अत्ता' ति, वत्तति ते तस्मि विज्ञञाणे बसो - एवं में विज्व्याणं होतु, 
एवं में विज्व्याणं मा अहोसी ' ति ! 

“नो हिंदं, भो गोतम । 

१२. मनसि करोहि, अग्गिवस्सन ; मनसि करित्वा खो, भ्रग्गि- 
वेससन, ब्याकरोहि । न खो ते सन्धियति पुरिमेन वा पच्छिमं, पच्छिमेन 


१. सन्धीयति -सी०, स्या०, रो० । २. ताय-स्या०, रो०; तायं -सी० । 
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वा पुरिमं । तं॑ कि मज्व्यसि, अ्रग्गिवेस्सन, रूपं निच्चं वा अ्रनिच्चं 
वा ति? 

'अनिच्चं, भो गोतम'' । 

"यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा” ति ? 


5 “दुक्‍्खं, भो गोतम । 
“थं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं 
२,288 _- एत॑ मम एसोहमस्मि, एसो में अत्ता”' ति ? 


“नो हिंदं, भो गोतम” । 
'त॑ं कि मज्ज्यसि, अग्गिवेस्सन, वंदना ...पे ०... सञ्ज्या ...पे ०... 
० सद्धारा ...पे०... तं कि मज्ञज्मसि, अ्रग्गिवेस्सन, विज्ज्याणं निच्चं वा 
अनिच्च॑ वा ति? 
“अनिच्चं, भो गोतम' । 
'“यं पनानिच्च दुक्‍्खं वा तं सुखं वा” ति ? 
“दुक्‍्खं, भो गोतम' । 
5 'यं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं 
- एत॑ मम एसोहमस्मि एसो मे श्रत्ता! ! ति ? 
“नो हिंदं, भो गोतम”” । 
१३. त॑ कि मज्ञ्यसि, अग्गिवेस्सन, यो नु खो दुकखं अल्लीनो 
दुक्खं उपगतो दुक्खं अज्ञोसितो, दुक्‍्खं एतं मम, एसोहमस्मि, एसी 
20 में अत्ता' ति समनुपस्सति, अपि नु खो सो साम॑ वा दुक्‍्खं परिजानेय्य, 
दुवख वा परिक्खेपेत्वा विहरेय्या' ति ? 
“कि हि सिया, भो गोतम ? नो हिदं, भो गोतमा  ति । 
“त॑ कि मज्ज्यसि, अग्गिवेस्सन, ननु त्वं एवं सन्‍्ते दुकखं अल्लीनो 
दुकखं उपगतो दुक्‍्खं अ्ज्ञोसितो दुक्खं - 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
5 में अत्ता' ति समनुपस्सती” ति ? 
“किहि नो सिया, भो गोतम ? एवमेतं* भो गोतमा  ति । 
8. 296 १४. सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, पुरिसो सारत्थिको सारगवंसी 
सारपरियेसनं चरमानो तिष्हूं कुठारि आदाय वन पविसेय्य । सो 
तत्थ पस्सेय्य महन्तं कदलिक्खन्धं उजूं नवं श्रकुक्‍्कुकजातं । तमेनं मूले 


॥ 


॥ ३ 


१-१. रो० पोत्थके नत्यि । * एवमिदं-सी० । २. तिरिबणं -सी० । ३. श्रकु- 
क्कुट जाते - स्या० । 
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छिन्देय्य, मूले छेत्वा भ्रग्गे छिन्देय्य, अग्गे छेत्वा पत्तवद्धि विनिब्भुजेय्य । 
सो तत्थ पत्तवट्टि विनिब्भुजन्तों फेग्गूं पि नाधिगच्छेय्य, कुतो सारं ? 
एवमेव खो त्वं, अग्गिवेस्सन, मया सकस्मि वादे समनुयुड्जियमानों 
समनुगाहियमानो ' समनुभासियमानो रित्तो तुच्छी अपरद्धों । भासिता 
खो पन ते एसा, अ्रग्गिवेस्सन, वेसालियं परिसति वाचा - नाहं त॑ 
पस्सामि समणं वा ब्राह्मणं वा, साड्धि गणि गणाचरियं, श्रपि अरहन्तं 
सम्मासम्बुद्धं पटिजानमानं, यो मया वादेन वादं समारद्धो न सद्धूम्पेय्य 
न सम्पकम्पेय्य न सम्पवेधेय्य, यस्स न कच्छेहि सेदा मुच्चेय्यूं । थूर्ण 
चेपाहं अचेतनं वादेन वाद समारभेय्यं सापि मया वादेन वादं समा- 
रद्धा सद्भूम्पेय्य सम्पकम्पेय्य सम्पर्वेधेय्य । को पन वादों मनुस्स- 
भृत्तस्सा ति ? तुय्ह खो पन, अग्गिवेस्सन, अप्पेकच्चानि सेद- 
फुसितानि नलाटा मृत्तानि, उत्तरासज्भ विनिभिन्दित्वा भूमियं पतिट्टि- 
तानि। मणय्हं खो पन, अग्गिवेस्सन, नत्थि एतरहि कायस्मि सेदो ” ति। 
इति भगवा तस्मि परिसति सुवण्णवण्णं कायं विवरि। एवं वृत्ते, सच्चको 
निगण्ठपुत्तो तुण्हीभूतोी मड़कुभूतो पत्तवखन्धों अ्रधोमुखो पज्ञायन्तों 
अप्पटिभानो निसीदि । 
$ ४. मडकुभूतो सच्चको 

१५. अ्रथ खो दुम्मुखो लिच्छविपुत्तो सच्चकं निगण्ठपुत्त तुण्ही 
भूत मडकुभूत पत्तक्‍्खन्धं अधोमुखं पज्ञायन्तं अ्रप्पटिभानं विदित्वा 
भगवन्तं एतदवोच - उपमा मं, भगवा, पटिभाती ति। 

'पटिभातु त॑, दुम्मुखा ' ति भगवा अ्रवोच । 

'सेय्यथापि, भन्‍्ते, गामस्स वा निगमस्स वा अविदृरे पोवख- 
रणी । तत्रास्स कक्‍कटको । अ्रथ खो, भन्‍्ते, सम्बहुला कुमारका वा 
कुमारिका वा तम्हा गामा वा निगमा वा निक्‍्खमित्वा येन सा पोक्खरणी 
तेनुपसड्भूमेय्युं; उपसस्छूमित्वा तं पोक्‍्खर्रण ओगाहेत्वा त॑ं कक्‍्कटक 
उदका उद्धरित्वा थले पतिट्टापेय्युं । यज्ज्यदेव हि सो, भन्‍्ते, कक्‍्कटकों 
अं अभिनिन्नामेय्य त॑ तदेव ते कुमारका वा कुमारिका वा कद्ठुन वा 
कथलेन वा सड्छिन्देय्युं सम्भज्जेय्यूं सम्पलिभज्जेय्यूं । एवं हि सो, 
भन्‍्ते, ककक्‍कटको सब्बेहि अछ्ेहि सब्छिन्नेहि सम्भग्गेहि सम्पलिभग्गहि 


१. समनुगासियमानो - स्था० । २. चेपहं - सी०, रो० । ३. विनिब्भिन्दित्वा - 
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प्रभब्बो तं पोक्ख रणि पुन ग्रोतरित्‌, सेय्यथपि पुब्बे । एवमेव खो, भन्‍्ते, 
पानि सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स विसूकायितानि विसेवितानि विप्फन्दि- 
तानि तानि पि सब्बाधि भगवता सडि्छिन्नानि सम्भग्गानि सम्पलि- 
भग्गानि; अभब्बो चदानि, भन्‍्ते, सच्चको निगण्ठपृत्तो पुन भगवन्तं 
उपसद्ूमित्‌ं यदिदं वादाधिप्पायो ति । 

१६. एवं वुत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तों दुम्मुखं लिच्छविपुत्तं एतद- 
वोच - आगमेहि त्वं, दुम्मुख, आगमेहि त्वं, दुम्मूख । न मयं तया 
सद्धि मन्तेम, इध मय॑ भोता गोतमेन सद्धि मन्‍्तेम । तिट्ठ॒ुतेसा, भो 
गोतम, अम्हाकं चेव श्रञ्जेस च पुथुसमणब्राह्मणानं वाचा । विलापं॑ 
विलपितं मझ्जे। कित्तावता च नु खो भोतों गोतमस्स सावको सासन- 
करो होति ओवादपतिकरो तिण्णविचिकिच्छी विगतकथजद्ूथो वेसा- 
रज्जप्पत्तो अ्रपरप्पच्चयों सत्थुसासने बिहरती ' ति ? 

“इध, अग्गिवेस्सन, मम सावको य॑ किड्चि रूपं अतीताना- 
गतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा श्रोव्वारिक वा सुखुमं वा हीन॑ वा 
पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके वा, सब्बं रूपं॑ नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं॑ सम्मप्पञ्ञाय पस्सति | या काचि बेंदना 
.. पे ०...या काचि सछ्ज्या ... पे०...ये केचि सद्धारा ... पे०...यं किड्चि 
विज्ञ्ञाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा श्रोकारिक वा 
सुखुमं वा हीन वा पणीत वा, य॑ दूरे सन्तिके वा, सब्बं विज्व्याणं नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञ्याय पस्सति । 
एत्तावता खो, अग्गिवेस्सन, मम सावको सासनकरो होति श्रोवादपतिकरो 
तिण्णविचिकिच्छी विगतकथ ड्ूथो वेसारज्जप्पत्तो अ्रपरप्पच्चयो सत्थु- 
सासने विहरती ति। 

१७. कित्तावता पन, भो गोतम, भिक्‍खु अरहं होति खीणा- 
सवो वबुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थों परिवसीप्र- 
भवसंयोजनो सम्मदज्ज्याविमृत्तो ति ? 

“इध, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु यं किड्ि-च रूप अतीतानागतपण्चु- 
प्यन्नं अज्ञ्त्त वा बहिद्धा वा ओढ्ठारिकं वा सुखुमं वा हीन॑ वा पणीत॑ 
वा य॑ दूरे सन्तिके था सब्बं रूप॑ नेतं मम, नेसोहमस्सि, न मेसो झला' 
ति एवमेत॑ यथाभूत॑ सम्मप्पञ्ज्याय दिस्वा अनुपादा विमुत्तों होति । 
या काचि वेदना ... पे ०... या काचि सड्ज्या ... पे ०... ये केचि सद्धारा 
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» पे ०... यं किड्चि विज्ञ्याणं अतीतानागतपच्चुप्पन्न॑ अ्रज्ञत्तं वा बहिद्धा 
वा ओल्ठारिक वा सुखुमं वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके वा सब्बं 
विजश्ञ्याणं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अ्रत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पज्ञाय' दिस्वा अनुपादा विमुत्तो होति । एत्तावता खो, अग्गि- 
वेस्सन, भिक्‍्खु अरहं होति खीणासवों वुसितवा कतकरणीयो ओहित- 
भारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मद>-व्गाविमुत्तो । एवं 
विमुत्तचित्तो ' खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍खु तीहि अनुत्तरियेहि समन्नागतो 
होति - दस्सनानुत्तरियेन, पटिपदानुत्तरियेन, विमृत्तानत्तरियेन। एवं 
विमुत्तचित्तो खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु तथागतं येव सक्‍करोति गरुं 
करोति मानेति पूजेति - बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति, दन्तो 
सो भगवा दमथाय धम्म॑ देसेति, सन्‍तो सो भगवा समथाय धम्मं देसेति, 
तिण्णो सो भगवा तरणाय धम्मं देसेति, परिनिब्बुतो सो भगवा परि- 
निब्बानाय धम्मं देसेती  ति। 
$ ५. पराभतो सच्चको 

१८. एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच- 
“मयमेव, भो गोतम, धंसी, मयं पगब्बा, ये मयं भवन्तं गोतम॑ वादेन वादं 
आसादेतब्बं श्रमड्जिम्ह । सिया हि, भो गोतम, ह॒त्थिं पश्चिन्नं आरासज्ज 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्तं गोतमं॑ झआसज्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्यथिभावो । सिया हि, भो गोतम, पज्जलितं अग्गिक्खन्धं आसज्ज 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्तं गोतम॑ं आसज्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्यिभावों । सिया हि, भो गोतम, आसीविसं घोरविसं आ।सज्ज पुरि- 
सस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्तं गोतमं॑ असज्ज सिया पुरिसस्स सोत्थि- 
भावों । मयमेव, भो गोतम, धंसी, मय॑ पगब्बा, ये मयं भवन्तं गोतमं 
वादेन वादं आसादेतब्बं अ्रमड्य्मिम्ह । श्रधिवासेतु में भवं गोतमों स्वात- 
नाय भत्तं सद्धि भिक्‍्खुसद्धेना ति। अ्धिवासंसि भगवा तुण्हीभावन । 

१६. श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो अधिवासन विदित्वा 
ते लिच्छ॒वी आमन्तेसि - सुणन्‍्तु में भोन्‍्तों लिच्छेवी, समणो में गोतमो 
निमन्तितो स्वातनाय भत्त सरर्द्धि भिक्खुसद्धेन | तेन' में अभिहरेय्याथ 
यमस्स पतिरूपं मञ्जेय्याथा ति । श्रथ खो ते लिच्छवी तस्सा रत्तिया 
१. विमृुत्तोी-सी० । २. गरु -सी०, स्या०, रो० । ३. जलन्तं - सी०, रो० । 


४. भत्तेन-सी० । ५. येन-स्या०, रो० । 
म० नि० «० ३७. 
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अच्चयेन सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स पञचमत्तानि थालिपाकसतानि भत्ता- 
भिहारं अभिरहरिसु । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो सके आरामे पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो काल॑ आरोचापेसि -कालो, 
भो गोतम, निद्ठितं भत्त  ति । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स आरामो तेनुपसद्धूमि; 
उपसड्ूमित्वा पञ्ञ्नत्ते आसने निसीदि सर््धि भिक्‍्खुसद्धेन | अ्रथ खो 
सच्चको निगण्ठपुत्तों बुद्धप्पमुलं भिक्‍्खुसद्धं पणीतेन खादनीयेन भोज- 
नीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो 
भगवन्तं भत्तावि ग्रोनीतपत्तपाणि अ्रञ्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एक- 
मन्त॑ निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो सच्चकों निगण्ठपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच - यमिदं, भो गोतम, दाने पुझ्व्य॑ च पुञ््ममही च तं॑ दायकान॑ 
सुखाय हीत्‌ ति। 

“यं खो, अग्गिवेस्सन, तादिसं दक्खिणेय्यं श्रागम्म ग्रवीतरागं 
अवीतदोस अवीतमोहं, त॑ं दायकानं भविस्सति । य॑ खो, अग्गिवेस्सन, 
मादिस दक्खिणेय्यं आगम्म वीतरागं वीतदोसं बीतमोहं, त॑ तुय्ह 
भविस्सती त्ति। 








३६. महासच्चकसुत्त॑ 
$ १. सच्चकस्स पञ्हो 


१. एवं में सुत । एक समय॑ भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन भगवा पुब्बण्हसमयं सुनिवत्थों ' 
होति पत्तचीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पविसितुकामो | । ञ्रथ खो 

सच्चको निगण्ठपुत्तो जद्धाविहारं अनुचड्धूममानों श्रनुविचरमानों येन 
महावन कूटागारसाला तेनुपसद्भूमि । अहसा खो आयस्मा आनन्दो 
सच्चक निगण्ठपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतदवोच- 
'अय॑, भन्‍ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो आगच्छति भस्सप्पवादको पण्डित- 
वादों साधुसम्मतो बहुजनस्स । एसो खो, भनन्‍्ते, भ्रवण्णकामो बुद्धस्स, 
अवण्णकामो धम्मस्स, भ्रवण्णकामो सद्भुस्स । साथु, भन्‍ते, भगवा मुहुत्तं 
निसीदतु अनुकम्पं उपादाया' ति । निसीदि भगवा पडञ्ञ्तत्ते आसने । 
अ्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा तेनपसड्भूमि; उपसडूमित्वा 
भगवता सद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एक- 
मनन्‍्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच - 

२. सन्ति, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा कायभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो चित्तभावनं । फुसन्ति हि ते, भो गोतम, सारी- 
रिक दुक्‍्खं वेदनं । भूतपुंब्बं, भो गोतम, सारीरिकाय दुक्खाय बेदनाय 
फुटुस्स सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हृदयं पि नाम फलिस्सति', 
उण्हं पि लोहितं मुखतो उग्गमिस्सति, उम्मादं पि पापुणिस्सति चित्त- 
बखेप॑ । तस्स खो एत॑ं, भो गोतम, कायन्वयं चित्त होति,कायस्स वर्सेन 
वत्तति । तं किस्स हेतु ? 

“ग्रभावितत्ता चित्तस्स  । 

“सन्ति पन, भो गोतम, एके समणब्राह्मणा चित्तभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावनं । फुसन्ति हि ते ,भो गोतम, चेतसिक 


१-१. निवासेत्वा -सी० । २. वेसालियं- स्था० । ३. पविसितुकामों होति - 
सी०। ४. साराणीयं - सी०, स्था०, रो० । ५. फालिस्सति - सी० । ६. सी०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि । 
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दुक्खं बेदनं । भूतपुब्बं, भो गोतम, चेतसिकाय दुबखाय वेदनाय फुट्ुस्स 
सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हृदयं पि नाम फलिस्सति, उप्हं 
पि लोहित॑ मुखतो उग्गमिस्सति, उम्मादं पि पापुणिस्सति चित्तक्खेप॑ । 
तस्स खो एसो, भो गोतम, चित्तन्वयों कायो होति, चित्तस्स वसेन वत्तति । 
त॑ किस्स हेतु ? 

'अभावितत्ता कायस्स  । 

“तस्स मय्हं, भो गोतम, एवं होति - अद्धा भोतो गोतमस्स 
सावका चित्तभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावनं ति । 

३. 'किन्ति पन ते, अग्गिवेस्सन, कायभावना सुता” ति ? 
“सेय्यथीदं - नन्‍्दो वच्छी, किसो सड्धिच्चों, मक्‍्खलि गोसालो - एते 
हि, भो गोतम, अचेलका मुत्ताचारा हत्थापलेखना, न एहिभहन्तिका ' 
न तिद्वभदन्तिका, न अभिहटं न उदिस्सकतं न निमन्‍्तनं सादियन्ति, ते 
न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हन्ति, न कल्ओोपिमुखा पटिग्गण्हन्ति,न एककमन्तरं 
न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं, न द्विन्नं भुझ्जमानानं, न गब्भिनिया न 
पायमानाय न पुरिसन्तरगताय, न सद्धित्तीसु, न यत्थ सा उपट्ठितों होति, 
न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छ न मंसं न सुरं न मेरयं न 
थूसोदक॑ पिवन्ति । ते एकागारिका वा होन्ति एकालोपिका, द्वागारिका 
वा होन्ति द्वालोपिका ...पे ०... सत्तागारिका वा होन्ति सत्तालोपिका । 
एकिस्सा पि दत्तिया यापेन्ति, ढ्ीहि पि दत्तीहि यापेन्ति ... पे ०... सत्तहि 
पि दत्तीहि यापेन्ति | एकाहिक॑ पि आहार आहारेन्ति, द्वीहिक॑ पि 
आहार आहारेन्ति ...पे ०... सत्ताहिकं पि आहार आहारेन्ति । इति एब 
रूपं अद्धमासिकं पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ती ' ति। 

४. कि पन ते, भ्रम्गिवेस्सन, तावतकेनंव यापेन्ती ' ति ? 

“नो हिंद, भो गोतम । अप्पेकदा, भो गोतम, उल्ठारानि उल्ा- 
रानि खादनीयानि खादन्ति, उछ्हारानि उछारानि भोजनानि भुज्जन्ति, 
उल्हारानि उत्हारानि सायनीयानि. सायन्ति, उल्हारानि उछ्वारानि 
पानानि पिवन्ति । ते इम॑ कायं बल गाहेन्ति नाम, ब्रूहेन्ति नाम, मेदेन्ति 
नामा ति। 


१. एहिभदन्तिका -- सी०, स्था०, रो० । २. सायनियानि -सी०, रो० । ३. इमेहि - 
रो० । 
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“ये खो ते, ऋष्नचल्डन, पुरिमं पहाय पच्छा उपचिनन्ति, एवं 
इमस्स कायस्स आचयापचयो होति। किडिनच पन ते, अ्रग्गिवेस्सन, चित्त- 
भावना सुता ति ! 

चित्तभावनाय खो सच्चको निगण्ठपुत्तो ' भगवता पुदो समानो 
न सम्पायासि । 

8 २. का कायभावना का च चित्त भावना 


५. अ्रथ खो भगवा सच्चक॑ निगण्ठपुत्तं एतदवोच - या पि 
खो ते एसा, अग्गिवेसन, पुरिमा कायभावना भासिता सा पि अरियस्स 
विनये नो धम्मिका कायभावना । कायभावनं पि खो त्वं, अग्गिवेस्सन, 
न अ्रज्ञञासि, कुतो पन त्वं चित्तभावनं जानिस्ससि ? अपि च, श्रग्गि- 
वेस्सन, यथा अ्रभावितकायों च होति ग्रभावितचित्तो च, भावितकायो 
च होति भावितचित्तों च, तं सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि, भासि- 
स्सामी ति। एवं, भो ति खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो पच्च- 
सस्‍्सोसि । भगवा एतदवोच - 

६. “कथ्थं च, अग्गिवेस्सन, अभावितकायो च होति अ्रभावित- 
चित्तो च ? इध, अग्गिवेस्सन, अ्रस्सुतवतो पुथुजनस्स उप्पज्जति सुखा 
वेदना । सो सुखाय वेदनाय फुट्टी समानो सुखसारागी च होति सुख- 
सारागितं च आपज्जति । तस्स सा सुखा बेदना निरुज्मति । सुखाय 
वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुक्खा बेदना । सो दुक्खाय वेदनाय फुट्टो 
समानो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताकछ्ि कन्दति, सम्मोहं आप- 
ज्जति । तस्स खो एसा, अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त 
परियादाय तिट्टति अभावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्‍्खा वेदना चित्त 
परियादाय तिद्दुति अ्रभावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, अग्गिवेस्सन, 
एवं उभतोपक्खं उप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त परियादाय तिदट्ठृति अभा- 
वितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा बेदना चित्त परियादाय तिद्गति 
ग्रभावितत्ता चित्तस्स, एवं खो, अ्रग्गिवेस्सन, भ्रभावितकायो च होति 
ग्रभावितचित्तो च । 

७. कथं च, अग्गिवेस्सन, भावितकायो च होति भावितचित्तो 
व? इध, अग्गिवेस्सन, सुतततो अरियसावकस्स उप्पज्जति सूखा 


१. निगनन्‍्थपुत्तो -स्यथा० । 
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वेंदना । सो सुखाय बेदनाय फुट्टो समानो न सुखसारागी च होति न 
सुखसारागितं च आपज्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरुज्ञति। 
सुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुबखा वेदना । सो दुवखाय वेदनाय 
फुट्टो समानो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति 
न सम्मोहं भ्रापज्जति । तस्स खो एसा, अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा 
वेदना चित्त न परियादाय तिट्टति भावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुकक्‍्खा 
वेदना चित्तं न परियादाय तिद्गति भावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, 
अग्गिवेस्सन, एवं उभतोपक्खं उप्पन्ना पि सुखा बेदना चित्त न परिया- 
दाय तिद्दुति भावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा बेदना चित्त न परि- 
यादाय तिट्ठुति भावितत्ता चित्तस्स | एवं खो, अग्गिवेस्सन, भावितकायो 
च होति भावितचित्तों चा  ति। 
$ ३. बोधिसत्तचरिया 

८. एवं पसन्नो अहं भोतो गोतमस्स ! भवं हि गोतमो भावित- 
कायो च होति' भावितचित्तों चा  ति। 

“श्रद्धा खो ते भ्रयं, अग्गिवस्सन, आसज्ज उपनीयवाचा भासिता, 
ग्रपि च ते अ्रहं ब्याकरिस्सामि । यतो खो अहं, अग्गिवेस्सन, केसमस्सूं 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अभ्रगारस्मा अनगारियं पब्ब- 
जितो, त॑ं वत में उप्पन्ना वा सुखा वेदना चित्त परियादाय ठस्सति, 
उप्पन्ना वा दुक्‍्खा वेदना चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत॑ ठान॑ 
विज्जती  ति। 

“न हि नून भोतो गोतमस्स उप्पज्जति तथारूपा सुखा वेदना 
यथारूपा उप्पन्ना सुखा बेदना चित्त परियादाय तिट्टेंग्य; न हि. नून 
भोतो गोतमस्स उप्पज्जति तथारूपा दुक्‍्खा बेदना यथारूपा उपपन्ना 
दुक्खा वेदना चित्त परियादाय तिद्देय्या ति। 

९. “कि हि नो सिया, श्रग्गिवेस्सन ? इध मे, अग्गिवेस्सन, 
पुब्बे व सम्बोधा अ्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्से व सतो एतदहोसि - 
सम्बाधों घरावासों रजापथो, अब्भोकासो पब्बज्जा । नयिदं सुकरं 
अगारं॑ अज्ञावसता एकनन्‍्तपरिपुण्णं॑ एकन्तपरिसुद्ध सद्धलिखितं 
ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्ननाहं केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 


अच्छादेत्वा भ्रगा रस्मा अ्नगारियं पब्बजेय्यं' ति। सो खो अ्रहं, अग्गि- 


१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । २. ह-सी०, स्यथा०, रो० । 
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वेस्सन, अपरेन समयेन दहरो व समानो, सुसुकाक्॒केसो भद्देन योब्बनेन 
समन्नागतो पठमेन वयसा, अ्रकामकान मातापितृनं अस्सुमुखानं रुदन्तानं, 
केसमस्सूं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा भ्रगा रस्मा अनगा- 
रियं पब्बजि । सो एवं पब्बजितो समानो किकुसलगवंसी अनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानो यन आ्राछ्ठारो कालामो तेन्‌पसद्डूमि; उपसड्ूमित्वा 
आक्ारं कालामं एतदवोचं  - इच्छामहं, झ्रावुसो कालाम, इमस्मि 
धम्मविनये ब्रह्मचरियं चरितुं' ति। एवं ब॒त्ते, श्रग्गिवेस्सन, आह्कारो 
कालामी मं एतदवबोच - विहरतायस्मा, तादिसो श्रयं धम्मो यत्थ 
विज्ञज॒ पुरिसो न चिरस्सेव सक॑ आचरियक सय॑ अभिज्ज्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या' ति। सो खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, न चिर- 
स्सेव खिप्पमंव त॑ं धम्मं परियापुणि । सो खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, तावत- 
केनेव ओद्रपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन ज्ञाणवादं च वदामि थेरवादं 
च, जानामि पस्सामी' ति चर पटिजानामि, अहं चेव श्रञ्जे च । तस्स 
मय्हं, अ्रग्गिवस्सन, एतदहोसि - न खो आव्ठारों कालामो इमं धम्मं 
केवलं सद्धामत्तकेन सं अश्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवदेति, अद्धा श्राव्वारों कालामो इम॑ धम्मं जान॑ पस्सं विहरती' ति। 

१०. 'अ्रथ ख्वाहं, अ्रग्गिवेस्सन, येन आह्वारो कालामो तेनु- 
पसदडूमि; उपसडूमित्वा आछ्ारं कालामं एतदवोचं - कित्तावता नो 
आवुसो कालाम, इमं धम्मं स्यं अभिज्ञ्गा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरामी ति परव्वदेसी' ति ? एवं व॒त्ते, अग्गिवेस्सन, आत्ठारो कालामो 
आकिज्चज्व्यायतनं पवेदेंसि । तस्स मण्हं, श्रग्गिवेस्सन, ,एतदहोसि - 
'न खो आक्वारस्से व कालामस्स अत्थि सद्धा, मय्हंपत्थि सद्धा; न खो 
ग्राव्वारस्से व कालामस्स अत्थि विरियं , मय्हंपत्थि विरियं; न खो 
आ्राव्वारस्से व कालामस्स अ्रत्यथि सति, मय्हंपत्थि सति; न खो आआआछा- 
रस्से व कालामस्स अत्यि समाधि, मय्हंपत्यथि समाधि; न खो श्रात्ठा- 
रस्से व कालामस्स अत्थि पछ्व्या, मस्हंपत्यि पञ्व्या; यत्ननाहं य॑ धम्मं 
आक्ठारो कालामो सं अ्भिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं' ति । सो खो अहं, 
अ्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्मं सं अ्रभिज्ञया सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । 


१. एतदवोच -स्यथा० । २. सी० पोत्थके नत्यि । ३. वीरिय॑ं - म० ॥ 
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११. अथ ख्वाहं, अग्गिवेस्सन, येन श्राक्वारों कालामों तेनु- 
पस छूमि; उपसदूमित्वा आह्ारं कालामं एतदवोचं - एत्तावता नो, 
आवुसोी कालाम, इमं धम्मं सयं॑ अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पर्वेदेसी! ति ? 

एत्तावता खो अहं, आवुसो, इमं धम्मं सयं अ्भिज्ञया सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी ति । 

अहं पि खो, आबुसो, एत्तावता इमं धम्म॑ सय॑ अभिज्ज्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति । 

लाभा नो, आवुसो, सुलद्धं नो, आवुसो, ये मयं आयस्मन्तं 
तादिसं सनब्रह्मचारि पस्साम । इति याहं धम्मं सयं भ्रभिञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि त॑ त्वं धम्मं सयं अभिञ्या सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरसि; य॑ त्वं धम्मं सयं॑ अ्भिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरसि तमहं धम्मं सयं श्रभिञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि । 
इति याहूं धम्मं जानामि तं त्वं धम्मं जानासि; य॑ त्वं धम्म॑ जानासि 
तमहं धम्म जानामि । इति यादिसो अ्रहं तादिसो तुबं', यादिसो तुबं 
तादिसो अ्रहं । एहि दानि, आवुसो, उभो व सन्‍्ता' इम॑ं गणं परिहरामा' 
ति। इति खो, अग्गिवेस्सन, आत्वारो कालामो आचरियो मे समानो 
अत्तनोी अन्तेवासि मं समान॑ अत्तना' समसमं ठपेसि, उछ्ााराय च मं 
पूजाय पूजेसि । तस्स मय्हं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - नाय॑ धम्मो 
निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञाय न 
सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव आकिज्चज्ज्यायतनूपपत्तिया' 
ति। सो खो अहं, अग्गिवेस्सन, त॑ धम्म॑ श्रनलद्धूरित्वा तस्मा धम्मा 
निब्बिज्ज अपक्कर्मि । 

१२. सो खो अहं, अग्गिवेस्सन, किकुसलगवेसी अनुत्तरं सन्ति- 
वरपद॑ परियेसमानो येन उद्दको' रामपुत्तो तेनुपसद्भूमि; उपसड्ूमित्वा 
उद्दक रामपुत्तं एतदवोचं - इच्छामहं, आवुसो राम, इमस्मि धम्म- 
विनये ब्रह्मचरियं चरितुं ति। एवं वुत्ते, भ्रग्गिवेस्सन, उहको रामपुत्तो 
मं एतदवोच - विहरतायस्मा, तादिसो श्रयं धम्मो यत्थ' विज्ञ॒ 
पुरिसो नचिरस्सेव सके आचरियक सय॑ं अभिज्व्या सच्छिकत्वा उप- 





१. त्वं-सी० । २-२. उभो वसन्‍्ता - स्था० । ३. अत्तनो -सी० । ४. उदको- म० । 
५. स्या० पोत्यके नत्यि । 
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सम्पज्ज विहरेय्या' ति। सो खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमंव 
त॑ धम्म॑ परियापुणि | सो खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, तावतकैनेव झोट्रप- 
हतमत्तेन लपितलापनमत्तेन ज्याणवादं च वदामि थेरवादं च, जानामि 
पस्सामी' ति च॑ पटिजानामि, श्रह॑ चेव अ्रज्जे च । तस्स मख्हूं, 
अरग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो रामो इमं धम्मं केवलं सद्धामत्तकेन 
सय॑ अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति प्वदेसि। श्रद्धा 
रामो इमं धम्मं जान॑ पस्सं विहासी ति' । 


१३. अ्रथ ख्वाहं, अश्रग्गिवेस्सन, येन उद्दको रामपुत्तों तेनुप- 
सद्भूमि; उपसदू|मित्वा उद्दक रामपुत्तं एतदवोचं - कित्तावता नो, 
ग्रवसो रामो, इमं धम्मं सं अ्रभिज्ञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह- 
रामी ति पवेदेसी ति ? एवं व॒त्ते, भ्रग्गिवस्सन, उद्दको रामपुत्तों नेव- 
सञ्ञ्यानासञ्ज्यायतनं पर्वेदेसि । तस्स मख्हूं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- 
“न खो रामस्से व श्रहोसि सद्धा, मय्हंपत्थि सद्धा ; न खो रामस्से व अहोसि 
विरियं, मय्हंपत्थि विरियं; न खो रामस्से व अहोसि सत्ति, मय्हंपत्थि 
सति; न खो रामस्से व अहोसि समाधि, मय्हंपत्थि समाधि; न खो 
रामस्से व अहोसि पजञ्ञज्या, मय्हंंपत्थि पञ्ञ्या; यच्नूनाहं य॑ धम्मं रामो 
सय॑ अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पर्वेदेसि तस्स 
धम्मस्स सच्छिकिरियाय पदहेय्यं/ति । सो खो अहं, अग्गिवेस्सन, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव तं धम्म॑ं सयं अ्भिञ्ञाा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज्‌ 
विहासि । द 

१४. अ्रथ ख्वाहं, अग्गिवेस्सन, येन उद्दकों रामपुत्तो तेनुप- 
सद्भमि; उपसद्धूमित्वा उद्दक रामपुत्तं एतदवोचं - एत्तावता' नो, 
आवुसों रामो, इमं धम्मं सयं भ्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवे- 
देसी ति ! 

'एत्तावता खो, आावुसा रामो, इमं॑ धम्मं सं अ्रभिञ्ज्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पर्वेदेसी' ति । 


अहं पि खो, आवुसो, एत्तावता इमं धम्मं सयं अ्रभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी' ति। 


१. विहरतीति -स्या० । २-२. सी० पोत्थके नत्यि । ३. कित्तावता - स्या० । 
म० नि० «३८५. 
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'लाभा नो, आवुसो, सुलद्ध नो, आवुसो, ये मयं झायस्मन्तं 
तादिसं सब्रह्म चारि पस्साम । इति य॑ धम्मं रामो सय॑ं अभिज्ज्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, त॑ त्वं धम्मं सयं श्रभिज्ञ्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि; य॑ त्वं धम्म॑ं सयं अभिज्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि त॑ धम्म॑ रामो सय॑ अभिज्ञज्या सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इति यं धम्मं॑ रामो अ्रभिज्ञासि! त॑ त्वं धम्मं 
जानासि; यं॑ त्वं धम्म॑ जानासि त॑ धम्म रामो अभिज्ञ्यासि । इति 
या दिसो रामो अ्रहोसि तादिसो तुब॑ ; यादिसो तुबं तादिसो रामो अहोसि । 
एहि दानि, आवुसो, तुव॑ इमं गणं परिहरा' ति। इति खो, अग्गिवेस्सन, 
उद्दको रामपुत्तों सब्नह्मचारी में समानो आचरियट्ठवाने च मं ठपेसि, 
उद्शाराय च म॑ पूजाय पूजेंसि। तस्स मण्हं, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - 
'नायं धम्मो निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न, अ्रभि- 
ब्ज्याय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तति, यावदेव नेवसञ्ज्या- 
नासजञ्ञ्यायतनूपपत्तिया' ति। सो खो अहं, अग्गिवेस्सन, त॑ं धम्मं अन- 
लड्धभूरित्वा तस्मा धम्मा निब्बिज्ज अपक्करमि । 


१५. सो खो अहं,अग्गिवेस्सन, किकुसलगवेसी अनुत्तरं सन्ति- 
वरपदं परियेसमानों मगधेसु श्रनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन उरुवेला 
सेनानिगमो तदवर्सारे । तत्थद्सं रमणीयं भूमिभागं, पासादिकं च॑ वन- 
सण्डं, नदि च सन्दन्ति सेतक सुपतित्थं रमणीयं, समन्‍्ता च॑ गोचर- 
गाम॑ं । तस्स मख्हँं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि - रमणीयो बत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, तदी च सन्दति सेतका सृुपतित्था 
रमणीया, समन्‍्ता च गोचरगामो; अल वतिदं कुलपुत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स  पधानाया' ति | सो खो अहं, अग्गिवेस्सन, तत्थेव निसीर्दि 
अलमिदं पधानाया ति । 

१६.  अपिस्सु मं, अ्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभंसु अनच्छ- 
रिया पुब्बे अ्रस्सुतपुब्बा | सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, अल्लं कट्टूं ससनेहं 
उदके निक्खित्तं, भ्रथ पुरिसो आगच्छेय्य उत्तराराणि आदाय - भअग्गि 
अभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी ति। तं कि मजञण्ञ्यसि, अगिगि- 
वेस्सन, अपि नु सो पुरिसों अमुं ग्रल्ल॑ कट्टूं सस्नेहं, उदके निक्खित्तं, 


ध्छ 


१. अज्ज्यासि -सी०, स्था० । २. पधानिकस्स -सी० । 
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उत्तरारराण आदाय अभिमनधथेन्तो | अग्गि अभिनिब्बत्तेय्य, तजो पातु- 
करेय्या ति ? 
नो हिंद, भो गोतम । 

“त॑ किस्स हेतु 

“अद हि, भो गोतम, अल्लं कट्टू सस्‍्नेहं, त॑ं च पन उदके 
निक्‍क्खित्तं । यावदेव व पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी 
ग्रस्सा ति । 

“एबमेव खो, अग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
काय्येन चेव चित्तेन' च कामेहि अव्‌ृपकट्टा विहरन्ति, यो च नेस॑ कामेसु 
कामच्छन्दों कामस्नेहों काममुच्छा कामपिपासा कामपरिछाहों सो च 
अज्झत्तं न सुप्पहीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सडो, ओपक्कमिका चे पि ते 
भोन्‍्तो समणब्राह्मणा दुक्‍खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभब्बा व ते व्ञाणाय दस्सनाय ग्रनुत्तराय सम्बोधाय । नोचे पि ते 
भोन्‍्तो समणब्राह्म णा ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्बा खरा कट॒का बेदना बेदि- 
यन्ति, अ्भब्बा व ते ज्ञाणाय दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय । अय॑ खो 
मं, अग्गिवेस्सन, पठमा उपमा पटिभासि अनच्छरिया पुब्बे अ्स्सुतपुब्बा । 

१७. 'अपरा पि खो म॑, अग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि 
अनच्छरिया पुब्बे अस्सुतपुब्बा | सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, अल्ल॑ कट्ं 
ससस्‍्नेहें, आरका उदका थले निक्खित्तं, अ्रथ पुरिसो आगच्छेय्य उत्त रा- 
रणि आदाय -भअग्गि अभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। 
त॑ं कि मञ्व्ससि, अ्रग्गिवेस्सन, ग्रपि नु सो पुरिसो अम्‌ं अल्लं कट्टूं स्नेह, 
आरका उदका थले निक्खित्तं, उत्तराराण आदाय अभिमन्धथेन्तो श्रग्गि 
अभिनिब्बत्तेय्य तेजो पातुकरेय्या ति ? 

“नो हिंदं, भो गोतम  । 

'तं किस्स हेतु! 

_अदुं हि, भो गोतम, अल्लं कट्ठटं ससस्‍्नेहं, किझचापि आरका 
उदका थले निक्खित्तं । यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघा- 
तस्स' भागी अस्सा ति। 

एवमेव खो, अ्रग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 


अनमदलननननक 


१. अभिमत्थेन्ती-स्या० । २-२. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । ३. तिप्पा - सी०, स्या० 
रो०। ४. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । 
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कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वूपकट्टा' विहरन्ति, यो च नेस कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिछाहो सो च 
अज्ञत्तं न सुप्पहीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सद्धो, श्रोपक्कमिका चे पिते 
भोन्‍्तो समणब्राह्मणा दुकक्‍्खा तिब्बा खरा कटुका बेदना वेदियन्ति', 
अभब्बा व ते ज्ञाणाय दस्सनाय अनुत्त राय सम्बोधाय । नो चे पि ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा श्रोपककमिका दुक्खा तिव्बा खरा कट॒का वेदना वेदियन्ति, 
अभब्बा व ते व्ञाणाय दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय । अश्रयं खो मं, 
अग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि अनच्छरिया पुब्बे अस्सुतपुब्बा । 

१८. अपरा पि खो मं, अग्गिवेस्सन, ततिया उपमा पटिभासि 
अनच्छरिया पुब्बे अ्रस्सुतपुब्बा । सेय्यथापि, अ्रग्गिवेस्सन, सुक्खं कद 
कोढ्ापं , आरका उदका थले निव्खित्तं, अथ पुरिसो आगच्छेय्य उत्तरा- 
रणि आदाय - अग्गि अभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। 
तं कि मज्व्यसि, अग्गिवेस्सन, अ्रपि नु सो पुरिसो श्रमुं सुक्खं कट्ठु कोछ्ापं, 
आरका उदका थले निक्खित्तं, उत्तरारणि आदाय अभिमनधेन्तो ग्रग्गि 
अभिनिब्बत्तेय्य, तेजो पातुकरेय्या  ति ? 

“एबं, भो गोतम  । 

“तं किस्स हेतु ? 

“अदं हि, भो गोतम, सुक्ख॑ कट्टं कोढ्लापं, तं च पन आरका 
उदका थले निक्‍क्खित्तं  ति। 

“एवमेव खो, अग्गिवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कार्येन चेव चित्तेन च कामेहि वृपकट्टा विहरन्ति, यो च नेसं कामेसु 
कामच्छन्दो कामस्नेहों काममुच्छा कामपिपासा कामपरिव्ठाहो सो च॑ 
अज्ञत्तं सुप्पहीनो होति सुप्पटिप्पस्सद्धो, श्रोपककमिका चे पि ते भोन्‍्तो 
समणब्राह्मणा दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, भब्बा व ते 
व्याणाय दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय । नो चे पि ते भोन्‍्तो समण- 
ब्राह्मणा ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
भब्बा व ते ज्ञाणाय दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय । श्रयं खो मं, 
अग्गिवेस्सन, ततिया उपमा पटिभासि अनच्छरिया पुब्बे अस्सुतपुब्बा । 
इमा खो मं, अ्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभंसु अ्रनच्छरिया पुब्बे 
अस्सुतपुब्बा । 


१. अवृपकट्टा - रो० । २. वेदयन्ति - म० । ३. कोलापं - सी० । 
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१९. तस्स मख्हं, भ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -यज्नूनाहं दन्तेभि 
दन्तमाधाय, जिव्हाय तालूं आहच्च, चेतसा चित्त अभिनिग्गण्हेय्यं अभि- 
निप्पीछेय्यं श्रभिसन्तापेय्यं' ति । सो खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, दन्तेभि 
दन्तमाधाय, जिव्हाय तालूं आहच्च, चेतसा चित्त अभिनिग्गण्हामि 
ग्रभिनिष्पीछेमि अभिसन्तापेमि । तस्स मय्हं, भ्रग्गिवेस्सन, दन्तेभि 
दन्तमाधाय जिव्हाय तालूं आहच्च चेतसा चित्त अ्भिनिग्गण्हतो अभि- 
निष्पीछूयतो अ्भिसनन्‍्तापयतो कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति । सेय्यथापि, अ्रग्गि- 
वेस्सन, बलवा पुरिसो दुब्बलतरं पुरिसं सीसे वा गहेत्वा खन्‍्धे वा गहेत्वा 
ग्रभिनिग्गण्हेय्य अभिनिष्पीछेय्य झ्रभिसन्तापेय्य, एवमेव खो में, अग्गि- 
वेस्सन, दन्तेभि दन्‍तमाधाय, जिव्हाय तालूं आहच्च, चेतसा चित्त अ्भि- 
निग्गण्हतो अभिनिप्पीक्षयतो अभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति। 
आर खो पन में, अग्गिवेस्सन, विरियं' हाति अ्रसललीनं, उपटद्विता सति 
असम्मुद्ठा , सारद्धो च पन में कायो होति अप्पटिप्पस्सद्धो तेनेव दुक्खप्प- 
धानेन पधानाभितुन्नस्स सतो । एवरूपा पि खो मे, भ्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना 
दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिद्ठुति । 

२०. तस्स मण्हं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि - यन्नूनाहं अप्पा- 
णक येव झान॑ झायेय्यं ति। सो खो अह, अग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च अस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय्हं, अग्गिवेस्सन, मुखतो च॑ 
नासतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातानं निक्खमन्तान 
अधिमत्तो सहो होति । सेय्यथापि नाम कम्मारगग्गरिया धममानाय 
अधिमत्तो सहो होति, एवमेव खो में, अ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च अ्स्सासापस्सासेसु उपरुद्धेसु कण्णसोतेहि वातानं निक्‍्खभन्तानं अ्रधि- 
मत्तो सह्दो होति । आरद्धं खो पन में, अग्गिवेस्सन, विरियं होति अस- 
ल्‍लीनं ... पे ०... उप्पन्ना दुक्खा बेदना चित्त न परियादाय तिट्ठति । 

२१. 'तस्स मणख्हं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि - यघन्ननाहं अप्पाणकं 
येव झान झायेय्यं' ति । सो खो अहं, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो च 
कण्णतो च्‌ अस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मरहं, अ्रग्गिवेस्सन, मुखतों 
च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धंसु अधिमत्ता वाता 
मुद्धनि ऊहनिन्त'। सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो तिण्हेंन सिख- 





१. वीरियं-म०। २. अप्पमुद्दा -स्या० । रे. मुद्धानं -सी०, रो० । ४. ऊहन्ति - 
सी०; ओहनन्ति - स्था० । 


0 


25 


8. 309 


६२. 243 


8, 340 


7, 244 


8. 3] 


॥0 


20 


2 


३०२ + मज्झिमनिकायो [ ३६५३.२ १-- 


रेन मुद्धति अभिमत्थेय्य ', एवमेव खो मे, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु श्रधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊह- 
नन्ति । आरदं खो पन में, अग्गिवेस्सन, विरियं होति असल्लीनं, 
-“ पे०... उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिट्ठति । 

२२. तस्स मय्हं, भ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- “यज्ननाहं अप्पा- 
णक येव ज्ञान॑ झायेय्य ति। सो खो श्रहं, अग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
व कण्णतो च अस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय्हं, अग्गिवेस्सन, 
मुखतों च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसू उपरूद्धेसू श्रधिमत्ता 
सीसे सीसवंदना होन्‍न्ति । सेय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसों 
दब्हेन वरत्ततखण्डेन सीसे सीसवेठं दरदेय्य, एवमेंव खो मे, अ्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु श्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । आरद्धं खो पन मे, अग्गिवेस्सन, विरिय होति 
असल्लीनं ...पे ०... उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्तं न परियादाय तिद्ठगति । 

२३. “तस्स मख्हं, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -- यन्ननाहं अप्पा- 
णक येव झान॑ झायेय्यं' ति । सो खो अहं, अग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च कण्णतो च॑ अस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मण्हं, अ्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेसु उपरुठ्ेसु श्रधिमत्ता 
वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । सेय्यथापि, अ्रग्गिवेस्सन, दक्खो गोघातको 
वा गोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तने न कुच्छि परिकन्तेय्य, एवमेव 
खो मे, अग्गिवेस्सन, मुखतो  च नासतो चर कण्णतो च अस्सासपस्सासे सु 
उपरुद्धेस' अधिमत्ता वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । आरद्ं खो पन मे, 
श्रग्गिवेस्सन, विरियं होति असल्लीन॑...पे ०... उप्पन्ना दुक्खा बेदना चित्त 
न परियादाय तिदट्ठुति । 

२४. “तस्स मय्हं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि -यचन्नूनाहं अ्रप्पा- 
णक येव झान॑ झायेय्यं ति। सो खो अहं, अ्ग्गिवेस्सन, मुखतोी च नासतो 
च कण्णतो थे अस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय्हं, अ्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च अस्सासपस्सासेंसु उपरद्धेसु अधिमत्तो 
कार्यास्मि डाहो होति । सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, दे बलवन्तो पुरिसा 


दुब्बलतर॑ पुरिसं नानाबाहासु गहेत्वा अद्भारकासुया सन्तापेय्यूं सम्परि- 


१-१. मुद्धानं अभिमन्थेय्य -सी०, रो०; मुद्धानं अ्भिमत्थेय्य -स्या० । २. वरत्तकबन्ध- 
नेन-सी०; वरत्तक्खन्धेन-स्या० । ३. सीसकवेट्रनं -स्या० । ४- ४. रो० पोत्यके नत्थि । 


३६.३.२६ ] घपो५८८ चारेया ३०३ 


तापेय्युं, एवमेव खो मे, अ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो च कण्णतो च 
अस्सासपस्सासेसू उपरुद्धेसु अधिमत्तो कायस्मि डाहो होति । आरद्धं खो 
पन मे, अ्रग्गिवेस्सन, विरियं होति अ्रसललीन ...पे ०... दुबखा वेदना चिक्तं 
न परियादाय तिट्टति । अ्पिस्सु मं, श्रग्गिवेस्सन, देवता दिस्वा एव- 
माहंसु - कालड्भूतों समणो गोतमो' ति। एकच्चा देवता एवमाहंसु - 
न कालद्भुतों समणो गोतमो, अ्रपि च कालड्भुकरोती' ति । एकच्चा 
देवता एवमाहंसु - न कालड्ू]तो समणो गोतमो, न पि कालड्ूरोति, 
अरहं समणो गोतमो, विहारोत्वेव सो अरहतो एबरूपो होती ति । 
२५. “तस्स मय्हं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि यज्ननाहं सब्बसो 
आहारुपच्छेदाय पटिपज्जेय्यं' ति । अथ खो मं, अग्गिवेस्सन, देवता 
उपस ड्ूमित्वा एतदबोचुं - मा खो त्वं, मारिस, सब्बसो आहारुपच्छे- 
दाय पटिपज्जि । सच्चे खो त्वं, मारिस, सब्बसो आहारूपच्छेदाय पटि- 
पज्जिस्ससि, तस्स ते मयं दिब्बं श्रोजं लोमकपेहि अज््ोहारेस्साम ', 
ताय त्वं यापेस्ससी' ति । तस्स मयख्हं, अग्गिवेस्सन, एत्तदहोसि - भअहं 
चेव खो पन सब्बसो श्रजद्धक पटिजानेय्यं, इमा च में दंवता दिब्बं शोज॑ 
लोमक्‌पेहि अज्ञझोहारेय्यूं , ताय चाहूं यापेय्यं, तं ममस्स मुसा' ति। 
सो खो श्रहं, अग्गिवेस्सन, ता देवता पच्चाचिक्खामि, हल॑ ति वदामि । 
२६. तस्स मय्हं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि - यन्नूनाहं थोक॑ 
थोक आहार आहारेय्यं, पसतं पसतं, यदि वा मुग्गयूसं, यदि वा कुलत्थ- 
यूसं, यदि वा कढ्ठाययूसं, यदि वा हरेणुकयूसं' ति । सो खो अहं, अग्गि- 
वेस्सन, थोक थोक आहार झआहारेसि, पसतं पसतं, यदि वा मुग्गयूसं, 
यदि वा कुलत्ययूसं, यदि वा कव्ठाययूसं, यदि वा हरेणुकयूसं । तस्स 
मख्हूं, अग्गिवेस्सन, थोक॑ थोक॑ आहार आहारयतो, पसत॑ं पसतं, यदि वा 
मुग्गयूसं, यदि वा कुलत्थयूसं, यदि वा कल्ठाययूसं, यदि वा हरेणुकयूसं, 
अधिमत्तकसिमानं पत्तो कायो होति। सेय्यथापि नाम आरासीतिकपब्बानि' 
वा काह्ठपब्बानि' वा, एवमेवस्सु में अद्भपच्चद्भानि भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम ओोट्रपदं, एवमेवस्सु मे आनिसद॑ं होति ताये- 
वष्पाहारताय । सेय्यथापि नाम वट्ट नावव्ठी , एवमेवस्सु में पिद्टिकण्टको 


१. अ्रज्ञोहरिस्साम - स्था०, रो० । २. अजज्जितं - म०; जदुकं - स्या० । 
३. अज्ञोहरेय्यूं - स्था०, रो० । ४. भ्रसीतिकपब्बानि -स्या० । ५. कालापब्बानि- रो० । 
६. वट्ठनावल्‍ली -स्या० । 
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उन्नतावनतो ' होति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम जरसालाय 
गोपाणसियों श्रोलुग्गविलुग्गा भवन्ति, एवमेंवस्सु मे फासुछियों ओलुग्ग- 
विलुग्गा भवन्ति तायेवष्पाहारताय । सेय्यथापि नाम गम्भीरे उदपाने 
उदकतारका गम्भीरगता ओक्खायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्सु में अविख- 
कपेसु अक्खितारका गम्भीरगता ओकक्‍क्खायिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहार- 
ताय | सेय्यथापि नाम तित्तकालाबु आमकच्छिन्नो वातातपेन संफुटितो 
होति सम्मिलातो, एवमेवस्सु मं सीसच्छवि संफुटिता होति सम्मिलाता 
तायेवप्पाहारताय । सो खो झअहं, अग्गिवेस्सन, उदरच्छावि परिमसि- 
स्सामी ति पिट्टिकण्टक येव परिग्गण्हामि, पिट्टिकण्टकं परिमसिस्सामी 
ति उदरच्छवि येव परिग्गण्हामि, यावस्सु मे, अग्गिवेस्सन, उदरच्छवि 
पिट्टिकण्टकं अल्लीना होति तायेवष्पाहारताय । सो खो शअहं, श्रग्गि- 
वेस्सन , वच्च॑ वा मुत्तं वा करिस्सामी ति तत्थेव अवकुज्जो पपतामि 
तायेवप्पाहारताय । सो खो श्रहं, श्रग्गिवेस्सन, इममेव काय॑ अस्सासेन्ती 
पाणिना गत्तानि अनुमज्जामि तस्स मण्हं, ऋग्गिवेस्सन, पाणिना गत्तानि 
श्रनुमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति तायेवप्पाहारताय । 
अपिस्सु मं, अ्रग्गिवेस्सन, मनुस्सा दिस्वा एवमाहंसु - काछो समणो 
भगोतमो' ति । एकच्चे मनुस्सा एवमाहंसु - न काछो समणो गोतमो, 
सामो समणो गोतमो' ति । एकच्चे मनुस्सा एवमाहंसु - न काक्ो 
समणो गोतमो, न पि सामो, मछ्गुरच्छवि समणो गोतमो' ति । 
यावस्सु में, अग्गिवेस्सन, ताव परिसुद्धों छविवण्णो परियोदातो उपहतो 
होति तायेबष्पाहारताय । 

२७.  तस्स मय्हं, भ्रग्गित्रस्सन, एतदहोसि - ये खो केचि 
अ्तीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा ओपक्कमिका दुक्‍्खा तिब्बा खरा 
कटुका बेदना वेदयिसु, एतावपरमं, नथितोी भिय्यो । ये पि हि केचि 
अनागतमद्धार्न समणा वा ब्राह्म गा वा ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा खरा 
कटुका बेदना वेदियिस्सन्ति , एतावपरमं, नथितो भिय्यो । ये पि हि केचि 
एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा ओपक्कमिका दुक्खा तिब्बा खरा कटुका 
वंदना बेदियन्ति, एतावपरमं, नयथितो भिय्यो । न खो पनाहं इमाय 
कटुकाय दुकक्‍्करकारिकाय अधिगच्छामि उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरिय- 
...._१. उण्णतावनतो “म०॥। २. तित्तकालापु -सी०; तित्तिकालाबु -स्या० । रे. 


संपुटितो - रो०; संफुसिता - स्या० । ४. परामसिस्सामि -सी० । ५. अ्रनोमज्जामि - रो० । 
६. वेदयिस्सन्ति -स्था०, म०, रो० । 
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व्याणदस्सनविसेसं । सिया नु खो अ्रञ्ञो मग्गो बोधाया' ति? तस्स 
मय्हं, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -- अभिजानामि खो पनाहं पितु सक्‍कस्स 
कम्मन्ते सीताय जम्बच्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कार्महि विविच्च 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं 
उपसम्पज्ज विहरिता । सिया न खो एसो मग्गां बोधाया ति ? तस्स 
मय्हं, अग्गिवेस्सन, सतानसारि विज्य्याणं अहोसि- एसेव मग्गो बोधाया 
ति । तृस्स मय्हं, अग्गिवेस्सन, एतदहोसि - कि न खो अहं तस्स 
सुखस्स भायामि, यं॑ त॑ सुखं अ्रञ्ञ्यत्रेव काम्मेहि अज्ज्यत्र अकुसलेहि 
धम्मंही ति ? तस्स मय्हं, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो अहं तस्स 
सुखस्स भायामि, यं त॑ सुख अख्ज्यत्रेव कामेहि अज्व्वत्र अकुसलेहि 
धम्मेही ति । 

२७. “तस्स मय्हं, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- न खो त॑ सुकरं 


सुर्ख अ्धिगन्तुं एवं अ्रधिमत्तकसिमानं पत्तकायेन, यच्नूनाहं झ्रोछारिक 


आहार आहारेय्यं ओदनकुम्मासं ति। सो खो अहं, अ्रग्गिवेस्सन, ओव्ठा- 
रिक॑ आहारं आहारेसि' ओदनकुम्मासं । तेन खो पन मं, अग्गिवेस्सन 
समयेन पञच भिक्‍ख्‌ पच्चुपट्टिता होन्ति - यं खो समणो गोतमो धम्म॑ 
अधिगमिस्सति, त॑ नो आरोचेस्सती ति। यतो खो अहं, अग्गिवेस्सन, 
झोकारिक आहार आहारेसि ओदनकुम्मासं, अथ म॑ ते पञ्च भिक्‍सख 
निब्बिज्ज पक्‍कर्मिसु - बाहुल्लिको' समणो गोतमो, पधानविब्भन्तो 
आवक्तो बाहुललाया ति । 

“सो खो अहं, अ्ग्गिवेस्सन, ओव्शारिक आहार आहा- 
रेत्वा , बल॑ गहेत्वा", विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलहि धम्मेहि 
सबवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झान॑ उपसम्पज्ज विहासि । 
एवरूपा पि खो में, अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेंदना चित्त न परि- 
यादाय तिट्ठुति । वितक्‍कविचारानं वृपसमा अज्झ्त्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं भ्रवितक्‍क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उप- 
सम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो में, अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा 
बेदना चित्त न परियादाय तिट्ठुति । पीतिया च विरागा उपेक्खकों 
च विहासि, सतो च सम्पजानो । सुखं च कार्यन पटिसंवदेसि य॑ं त॑ 





१. आहारेमि -स्या० । २. नो-स्या०, रो०। ३. बाहुलिको -सी०, रो० । 
४. आहारितो -सी० । ५. गाहेत्वा - स्या० ! 
म० मि०- ३६. 


20 


25 


3२, 247 


8. 34 


8. 248 


8. 39 


४. 249 


0 


20 


45 


30 


३०६ * सज्शिसनिकायों [३६.३.२८- 


अरिया आचिक्खन्ति - उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो मे, अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा 
बेंदना चित्त न परियादाय तिद्गभुति । सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च 
पहाना, पुब्बे वसोमनस्सदोमनस्सान अत्थज्भमा, अदुक्खमसुखं उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो में, 
अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिदट्ठति । 

२६. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्भण 
विगतृपक्किलेस मृदुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्त ' पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिञज्याणाय चित्त अमिनिन्नामेसि । सो अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरामि, सेय्यथीद॑ - एक पि जाति ... पे ० ... इति साकारं सउद्देस 
अनेकविहित पुब्बेनिवासं अनुस्सरामि । श्रयं खो मे, अग्गिवेस्सन, रत्तिया 
पठमे याम पठमा विज्जा अ्धिगता ; अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना ; 
तमो विहतो, आलबोको उप्पन्नों; यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहित- 
त्तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो मे, अ्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा बंदना 


चित्त न परियादाय तिद्दुति । 


३०. सो एवं समाहिते चित्तें परिसुद्धे परियोदाते अनज्जणे 
विग्तृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्त सत्तानं चुतूप- 
पातञ्आणाय चित्त अभिनिन्नामेंसि । सो दिब्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन 
अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने होीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि... पे ० ... अय॑ 
खो में, भ्रग्गिवेस्सन, रत्तिया मज्ज्चिमे यामें दुतिया विज्जा अधिगता; 
अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोकों उपपन्नो; 
यथा त॑ श्रप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो 
में अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिट्ठति । 

३१. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अ्रनज्भण 
विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते आसवान खय- 
ज्ञाणाय चित्तं अ्रभिनिन्नामेसि । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं अब्भज्व्यासि, 
प्रयं दुक्लसमुदयों ति यथाभूतं अ्रब्भज्ञ्यासि, अ्रयं दुक्खनिरोधो ति 
यथाभूत॑ अब्भज्ञ्यासि, अयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ 
अब्भड्व्यासि। इमे आसवा ति यथाभूत॑ भ्रब्भञज्ञ्यासि, भ्र्य आसव- 





१. आनेज्जप्पत्ते -सी०, रो० । २. उप्पज्जमाने - सी० । 
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समुदयो ति यथाभूत॑ अब्भज्ज्यासि, अयं आरसवनिरोधो ति यथाभूत॑ अब्भ- 
ब्व्यासि, ब्रयं आझ्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ अब्भज्ञ्यासि । 
तस्स में एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चित्थ, भवा- 
सवा पि चित्त विम॒च्चित्थ, श्रविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ । विमु- 
त्तस्मि विमृत्तमिति ज्याणं अ्रहोसि । खीणा जाति, वृसित॑ ब्रह्मचरियं 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अ्रब्भवञ्व्यासि । श्रयं खो मे, अ्ग्गि- 
वेस्सन, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा अ्रधिगता ; अविज्जा विहता, 
विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो; यथा त॑ अप्पमत्तस्स 
प्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो में, अग्गिवेस्सन, 
उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिट्ठति । 

३२. 'अभिजानामि खो पनाहें, अ्रग्गिवेस्सन, अने कसताय परि- 
साय धम्मं देसेता। अपिस्सु मं एकमेको एवं मञ्ज्यति - ममवारब्भ 
समणो गोतमो धम्मं देसेती ' ' ति। न खो पनेत॑ं, भ्रग्मिवेस्सन,एवं दट्ुब्ब ; 
यावदेव विज्व्यापनत्थाय तथागतो परेस' धम्म॑ देसेति । सो खो शहं, 
अग्निवेस्सन, तस्सा येव कथाय ' परियोसाने, तस्मि येव पुरिमस्मि 
समाधिनिमित्ते अज्ञत्तमंव चित्त सण्ठपेमि, सबन्निसादेमि"', एकोदि 
करोमि, समादहामि, येन सु निच्चकप्पं' विहरामी” ति । 

$ ४. कर्थ सम्मन्हों होतिः क्थ च श्रसम्मून्हों होति 

३३. “ओ्रोकप्पनियमेतं भोतो गोतमस्स यथा ते अरहतो सम्मा- 

सम्बद्धस्स । श्रभिजानाति खो पन भवं गोतमो दिवा सुपिता  ति ! 

अभिजानामहं, अ्ग्गिवेस्सन, गिम्हानं पच्छिम मास पच्छा- 
भत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो चतुग्गुणं सद्भगर्टि पञ्ञ्मापेत्वा दक्खिणन पस्सन 
सतो सम्पजानो नि श्रोक्कमिता  ति। 

“एतं खो, भो गोतम, एके समणकब्राह्मणा सम्मोहविहा रस्मि 
बदन्ती  ति ! 

“न खो, भ्रग्गिवेस्सन, एत्तावता सम्मूब्हों वा होति असम्मून्हो 
वा । अ्रपि च, अ्रग्गिवेस्सन, यथा सम्मून्हों च॒ होति असम्मून्हो च, 
त॑ सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि, भासिस्सामी ' ति। 

१. देसेसीति - रो० । २-२. सम्मदेव तेसं धम्मं देसेतीति - स्था० । ३. गाथाय- 


स्था० । ४. सबन्नसीदापेमि-सी० । ५. एकोदि-रो० । ६. निच्चकप्पं निज्चकप्पं - 
स्या०, रो० | 
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“एवं, भो ति खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच- 

३४. यस्स  कस्सचि, अग्गिवेस्सन, ये आसवा सड्धिलसिका 
पोनोभविका संदरा दुक्खविपाका आयर्ति जातिजरामरणिया अप्पहीना, 
तमहं सम्मूब्हों ति वदामि। आसवानं हि, अग्गिवेस्सन, सम्मून्हो 
होति। यस्स कस्सचि, अग्गिवेस्सन, ये श्रासवा सड्लिलेसिका पोनोभविका 
सदरा दुक्खविपाका आयरतति जातिजरामरणिया पहीना, तमहं असम्मू- 
ब्हो ति वदामि। आ्रासवानं हि, अग्गिवेस्सन, पहाना भ्रसम्मून्हो होति । 

“तथागतस्स खो, अ्रग्गिवेस्सन, ये आसवा सद्;ूलेसिका पोनो- 
भविका सदरा दुक्खवविपाका आयति जातिजरामरणिया पहीना उच्चछिन्न- 
मूला तालावत्थुकता अनभावद्धुता आयति अनुप्पादधम्मा । सेय्यथापि, 
श्रग्गिवेस्सन, तालो मत्थकच्छिन्नो अभब्बो पुन विरूब्हिया, एवमेव खो, 
अग्गिवेस्सन, तथागतस्स ये आसवा सद्धूिलेसिका पोनोभविका सदरा 
दुक्खविपाका आर्यात जातिजरामरणिया पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता अ्रनभावद्धूता आयति अनुप्पादधम्मा  ति । 

8 ५. सच्चकस्स भगवति सद्धा 

३५४. एवं वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
“अ्च्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! यावड्चिदं भोतो गोतमस्स 
एवं आसज्ज आसज्ज वुच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदा- 
वरियमानस्स, छविवण्णो चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पसीदर्ति, 
यथा त॑ अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । अभिजानामहं, भो गोतम, पूरणं 
कस्सपं वादेन वादं समारभिता । सो पि मया वादेन वादं समारद्धो 
अजञज्जेनञ्ज्यं पटिचरि, बहिशा कं अपनामेंसि, कोपं च दोसं च 
अप्पच्चयं च पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एवं श्रासज्ज आसज्ज 
वुच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पर्थेहि समुदाचरियमानस्स, छविवण्णो 
चेव परियोदायति, मुखवण्णो च॒ विप्पसीदति, यथा त॑ं अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । अ्रभिजानामहं, भो गोतम, मक्खलि गोसालं ...पे ०... श्रजित॑ 
कसकम्बलं ... पकुधं कच्चायनं ... सञ्जयं बेलट्टपुत्तं ... निगण्ठ॑ नाट- 
पुत्त' वादेन वादं समारभिता । सो पि मया वादेन वादं समारद्धो अ्रउ्जे- 


१-१. कथ॑ च अग्गिवेस्सन सम्मून्हो होति यस्स कस्स चि-स्या० । २. वचनपथेहि - 


सी०, स्या०, रो०। ३. वेलट्विपुत्त -सी० । ४-४. निगण्ठं नाथपुत्त -सी०, रो०; निगन्‍्ध॑ 
नाटपूत्त -स्था० । 





३६.५.३६ |] सच्यकस्त भगवति सद्धा ३०६९ 


नञ्व्यं पटिचरि, बहिद्धा कथ्थ अपनामेसि, कोप॑ च दोसं च भअप्पच्चयं च 
पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एवं आसज्ज आसज्ज वुच्चमानस्स, 
उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, छंविवण्णो चेव परियो- 
दायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा त॑ भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
हन्द च दानि मयं, भो गोतम, गच्छाम। बहुकिच्चा मयं, बहुकर- 
णीया ति। 

“यस्स दानि त्वं, अ्ग्गिवेस्सन, काले मञ्ञसो  ति। 

३६. अ्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतों भासित॑ं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्बायासना पक्‍कामी ति । 
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३७ चूठ्तण्हासइयसुत्ते 
$ १. सक्‍कसस्‍स देवानमिन्दस्स पञ्हों 

१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति पुब्बा- 
रामे मिगारमातुपासादे । अथ खो भो सक्‍को देवानमिन्दों येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि; उपसडूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि । 
एकमन्तं ठितो खो सवको देवानमिन्दों भगवन्तं एतदवोच- कित्तावता 
नु खो, भन्‍ते, भिक्‍ख्‌ सद्धित्तेन तण्हासह्लुयविमुत्तो होति अ्रच्चन्तनिद्ठो 

अच्चन्तयोगकर्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्मचारी ग्रच्चन्तपरियोसानो सेट्री देव- 
मनुस्सान  ति ? 

“इध, देवानमिन्द, भिक्‍्खुनों सुतं होति - सब्ब धम्मा नाल॑ 
अभिनिवेसाया' ति। एवं चेत॑ं, देवानमिन्द, भिक्‍खुनों सुतं होति - 
'सब्बे धम्मा नाले अभिनिवेसाया ति । सो सब्बं धम्मं ग्भिजानाति: 
सब्बं धम्मं अ्रभिज्व्याय सब्बं धम्मं परिजानाति; सब्बं धम्मं परिछ्ज्याय 
य॑ किड्चि ' वेदनं वेदेति - सुख वा दुक्खं वा अदुक्खमशु्खं वा, सो तासु 
वंदनासु अनिच्चानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानु- 
पस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति । सो तासु वेदनासु भ्रनि- 
च्चानुपस्सी विहरन्तो, विरागानृपस्सी विहरन्तो, निरोधानुपस्सी विह- 
रन्‍्तां, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरन्तो न किड्व्चि लोके उपादियति । 
अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्स पच्चत्तञ्जेव परिनिब्बायति । 
'खीणा जाति, बृसितं ब्रह्म चरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाति । एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्‍ख्‌ सद्धित्तेन तण्हासड्डय- 
विमृत्तो होति श्रच्चन्तनिट्टो श्रच्चन्तयोगक्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्म चारी 
श्रच्चन्तपरियोसानो सेट्टी देवमनुस्सानं ति । 

अ्रथ खो सक्‍को देवानमिन्दों भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा 
श्रनुमोदित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्‍क्खिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


$ २. देवलोक महामोग्गल्लानो 
२. तेन खो पन समयेन आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतों 


रन -+++-००-->नलनपकमी--++कअ बल 


१, के चि-रो०। 


३७.२. ३ ] बेवलोके महामोग्गल्लानो ३११ 


अविदूरे निसिन्नो होति । अ्रथ खो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतद- 
होसि - “कि नु खो सो यक्‍्खो भगवतो भासितं अ्भिसमेच्च अनुमोदि' 
उदाहु नो । यन्नूनाहं तं यक्‍्खं जानेय्यं - यदि वा सो यक्खो भगवतों 
भासित॑ अ्भिसमेच्च अभ्रनुमोदि यदि वा नो” ति | अथ खो आयस्मा 
महामोग्गल्लानो - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं वा बाहं 
पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिझ्जेय्य एवमेव-पुब्बा रामे मिगारमातु- 
पासादे अन्तरहितो देवेसु तावतिसेसु पातुरहोंसि। तेन खो पन समयेन 
सकक्‍को देवानमिन्दो एकपुण्डरीके उय्याने दिब्बेहि पञ्चहि तुरियसतेहि 
समप्पितो समज्भीभूतो परिचारंति । अहसा खो सक्‍को देवानमिन्दो 
आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान तानि दिब्बानि 

उ्च तुरियसतानि पटिप्पणामेत्वा येनायस्मा महामोग्गल्लानों तेनु- 
पसड्भूमि; उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच- “एहि 
खो, मारिस मोग्गल्लान, स्वागतं , मारिस मोग्गल्लान ! चिरस्सं खो, 
मारिस मोग्गल्लान, इमं परियायं अकासि यदिदं इधागमनाय । निसीद, 
मारिस मोग्गल्लान, इदमासनं पज्ञ्वत्त” ति । निसीदि खो आयस्मा 
महामोग्गल्लानो पञ्ञ्तत्ते आसने । सक्‍को पि खो देवानमिन्दो अज्व्यतरं 
नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं. निसिन्नं खो सक्‍क॑ 
देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्गललानो एतदवोच- यथा कथं पन खो , 
कोसिय, भगवा सद्धित्तेन तण्हासद्भयविमुत्ति अ्रभासि ? साधु मयं पि 
एतिस्सा कथाय भागिनो अस्साम सवनाया ति । 

३. मयं खो, मारिस मोग्गल्लान, बहकिच्चा बहुकरणीया - 
श्रप्पेवँ सकेन करणीयेन, अ्रपि च देवानं येव तावतिसानं करणीयेन । 
प्रपि च, मारिस मोग्गल्लान, सुस्सुतं येव होति सुग्गहितं सुमनसिकतं 
सूपधारितं, य॑ं नो खिप्पमेव अ्रन्तरधायति । भूतपुब्बं, मारिस मोग्ग- 
ल्‍लान, देवासुरसद्भामो समृपब्यून्हों अ्रहोसि। तस्मि खो पन, मारिस 
मोग्गल्लान, सद्भामे देवा जिनिसु, असुरा पराजिनिसु | सो खो अहं, 
मारिस मोग्गल्लान, त॑ सद्भाम॑ अभिविजिनित्वा विजितसज्भामो ततो 
पटिनिवत्तित्वा बेजयन्तं नाम पासादं मार्पेसि । वेजयन्तस्स खो, मारिस 


१. गन दति >स्था० । २. त्रियसतेहि -म०। ३. सागतं -सी०, रो० । 
४. ते -सी०, रो० । ५. अप्पेव नाम -स्या० । ६. सुग्गहीतं -सी०, रो० । ७. समुपब्बू- 


न्हो- सी०,रो० । ८. विजिनिसु नसी०। €. देवासुरसंड्भामं -स्या०्। कक 
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३१२ ' सज्झिसनिकायो [ ३७.२.३- 


मोग्गल्लान, पासादस्स एकसतं ' निय्यूहं । एकेकस्मि' निय्यूहे सत्त सत्त' 
कूटागारसतानि । एकमेकस्मि कूटागारे सत्त सत्त अच्छरायों । एकमे- 
किस्सा अच्छराय सत्त सत्त परिचारिकायो । इच्छेय्यासि नो त्वं, मारिस 
मोग्गल्लान, वेजयन्तस्स पासादस्स रामणेय्यक दट्ठु ति ? अधिवासेसि 
खो आयस्मा महामोग्गल्लानो तुण्हीभावेन । 

४. अथ खो सक्‍को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महाराजा आय- 
स्मन्तं महामोग्गल्लानं पुरक्खत्वा येन वेजयन्तो पासादो तेनुपसद्धू मिसु । 
अदसंसु' खो सक्‍्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो आयस्मन्तं महा- 
मोग्गल्लानं दूरतो व आगच्छन्तं; दिस्वा श्रोत्तप्ममाना हिरीयमाना सक 
सके ओवरक पविसिसु । सेय्यथापि नाम सुणिसा ससुरं दिस्वा ओत्त- 
प्पति हिरीयति, एवमेव सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो 
आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं दिस्वा ओत्तप्पमाना हिरीयमाना सक॑ सके 
श्रोवरक॑ पविसिसु । अथ खो सक्‍को च देवानमिन्दो वेस्सवणों च महा- 
राजा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं वेजयन्ते पासादे अनुचड्धूमापेन्ति 
अनुविचरापेन्ति - इदं पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यकं, इदं पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यकं ति । सोभति इद॑ आयस्मतो कोसियस्स, यथा त॑ 
पुब्ब॑ कतपुञ्ञ्मस्स । मनुस्सा पि किडिचिदेव रामणेय्यकं दिस्वा एव- 
माहंसू - सोभति वत भो यथा देवानं तावतिसानं' ति। तयिदं आय- 
स्मतो कोसियस्स सोभति, यथा त॑ पुब्बे कतपुज्व्मस्सा'' ति। 


अ्रथ खो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि - “अति- 
वाब्ह॑ खो अय॑ यक्‍्खो पमत्तो विहरति । यच्नूनाहं इमं यक्‍्खं 
संवेजेय्यं/ ति । अत्रथ खो आयस्मा महामोग्गललानो तथारूपं इद्धाभि- 
सद्धारं अभिसद्धभासि' यथा वेजयन्तं पासादं पादडुगृटुकेन सद्धुम्पेसि 
सम्पकम्पेसि सम्परवेधेसि । अथ खो सक्‍को च देवानमिन्दो, वेस्सवणो च 
महाराजा, देवा च तावितसा अच्छरियब्भुतचित्तजाता भ्रहेसुं -' अच्छ- 
रियं वत, भो, अ्रब्भुतं वत, भो, समणस्स महिद्धिकता महानुभावता, 


' यत्र हि नाम दिव्बभवन पादड्गुदुकेन सद्भुम्पेस्सति सम्पकम्पेस्सति सम्प- 


१. एकासनं - सी० । २. निय्यूहसतं - सी० । ३. एकमेकस्म - सी०, रो० । 
४-४. सत्त -सी० । ५४. अहसासूं -सी०, रो० । ६. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ७. अभभि- 
सद्भारेति -स्या० । ८. भ्रच्छरियब्भुतचित्ता -सी० । 


३७,३.७ ] तण्हासद्भुयबिम॒त्ति ३१३ 


वेधेस्सती ति ! अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सक्‍क॑ देवानमभिन्दं 
संविग्गं लोमहद्गरजातं विदित्वा सक्‍क॑ देवानमिन्दं एतदवोच - “यथा कर्थ॑ 
पन खो, कोसिय, भगवा सचद्धित्तेन तण्हासद्भयविमुत्ति अभासि ? साधु 
मय॑ पि एतिस्सा कथाय भागिनो अस्साम सवनाया' ति। 

५. इधाहं, मारिस मोग्गल्लान, येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उप- 
सद्भूमित्वा भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो 
अहं, मारिस मोग्गल्लान, भगवन्तं एतदवोचं - कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, 
भिक्‍ख्‌ सद्धित्तेन तण्हासड्डूयविमुत्तो होति अच्चन्तनिट्टों अच्चन्तयोग- 
क्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अ्रच्चन्तपरियोसानो सेट्टी देवमनुस्सानं ति ? 
एवं बृत्ते, मारिस मोग्गल्लान, भगवा मं एतदवोच - इध, देवानमिन्द, 
भिक्‍खुनो सुतं होति - सब्बे धम्मा नाल अभिनिवेसाया ति ...पे ०... 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्‍्खु सच्धितेन तण्हासड्डयविमृत्तो होति 
अ्च्चन्तनिट्ठटो अच्चन्तयोगक्खेमी अ्रच्चन्तब्रह्म चारी अ्रच्चन्तपरियोसानो 
सेंट्री देंवमनुस्सानं ति। एवं खो में, मारिस मोग्गल्लान, भगवा सद्धि- 
त्तेन तण्हासड्जयविमुत्ति अ्रभासी” ति । 

६. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो सक्‍कस्स देवानमिन्दस्स 
भासित॑ अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
समिड्जितं ' वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिज्जेय्य एवमेव - 
देवेसु तावतिसेसु अन्तरहितो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे पातुरहोसि । 

ग्रथ खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो अ्रविरपककन्ते 
आरयस्मन्ते महामोग्गल्लाने सक्‍क॑ देवानमिन्दं एतदवोचु - 'एसो नु 
ते, मारिस, सो भगवा सत्था' ति ? 

“लत खो में, मारिस, सो भगवा सत्था । सब्रह्मचारी में एसो 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो ' ति । 

_लाभा ते, मारिस, सुलद्धं ते, मारिस  यस्स ते सब्रह्मचारी 
एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो ! अहो नून ते सो भगवा सत्था” ति। 


$ ३. तण्हासड्डुयविम॒त्ति 
७. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपस द्धमि ; 
उपस्क्कृष्टक्ला भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमनन्‍्तं 


१. सम्मिज्जितं -सी० । २-२. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
म० नि० ०-४०. 
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निसिन्नो खो आयस्मा महामोग्गलानो भगवन्तं एतदवोच - “अभिजा- 
नाति नो, भन्‍्ते, भगवा अहु' ज्यातञ्ञ्वतरस्स” महेसक्खस्स यक्‍्खस्स 
सद्धित्तेन तण्हासब्डयविमुत्ति भासिता ” ति ? 

'अभिजानामहं, मोग्गल्लान, इध सक्‍को देवानमिन्दो येनाहं 


5 तेनुपसद्भुमि; उपसदूमित्वा मं अभिवादेत्वा एकमन्तं अ्रद्ास । एक- 


मन्तं ठितो खो, मोग्गल्लान, सक्‍्को देवानमिन्दो मं एतदवोच - 'कित्ता- 
व॒ता न्‌ खो, भन्‍्ते, भिक्‍खु सद्धित्तेन तण्हासद्डुयविमृत्तो होति ...पे ०... 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्‍्खु सचद्धित्तेन तण्हासद्भुयविमुत्तो होति 
ग्रच्चन्तनिट्टो अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्म चारी श्रच्चन्तपरियोसानो 
सेट्रो देवमनुस्सानं ति । एवं खो अहं, मोग्गल्लान, श्रभिजानामि 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स सच्धित्तेन तण्हासद्डयविमुत्ति भासिता' ति। 

८. इृदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा महामोग्गल्लानों 
भगवतो भासितं अभिनन्दी ति। 








१-१. अहुनड्जेव - सी०; अहुतञ्जेव - रो०; भाहुनज्जेव - स्या० । २. अभा- 
सित्याति-रो०, सी० । 


३८. महातण्हासइयसत्तं 


$ १. सातिस्स भिक्‍वखनो विद्विगतं : तदेव विज्याणं सनन्‍्धावति 


१. एवं में सुतं । एक॑ समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आराम । तेन खो पन समयेन सातिस्स नाम भिक्‍खुनो 
केवट्रपुत्तस्स एवरूपं पापक दिट्टिगतं उप्पन्नं होति - तथाहं भगवता 
धम्म॑ं देसितं आजानामि यथा तदेविदं विज्ज्याणं सन्धावति संसरति 
ग्रनजञ्ञ्यं  ति। अ्रस्सोसूं खो सम्बहुला भिक्‍्ख्‌ - सातिस्स किर नाम 
भिकक्‍खुनो केवट्रपुत्तस्स एबरूपं पापक दिद्विगत॑ उप्पन्नं -तथाहं भगवता 
धम्मं देसितं आजानामि यथा तदेबिदं विज्ञञाणं सन्धावरति संसरति, 
ग्नउ्व्य! ति। अथ खो ते भिक्‍खू येन साति भिक्‍ख्‌ केवट्टपुत्तो तेनु- 
पसड्भूमिसु; उपसडूमित्वा साति भिक्‍खुं केवट्रपुत्तं एतदवोचुं - 'सच्च॑ 
किर ते, आवुसो साति, एवरूपं पापक दिद्विगतं उप्पन्नं - तथाहूं भगवता 
धम्मं देसितं आजानामि यथा तदेविदं विज्व्याणं सनन्‍्धावति संसरति, 
अ्नज्य्य!  ति ? 

“एवं ब्या खो अहं, आवुसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
यथा तदेंविदं विज्ज्याणं सन्धावति संसरति, अ्रनजञ्व्यं ति। 

अ्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ साति भिकक्‍खुं केवट्रपुत्त एतस्मा पापका 
दिद्विगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति ' समनुभासन्ति - 
“मा एवं, आवुसों साति, अवच ; मा भगवन्तं अ्रब्भाचिक्खि , न हि साधु 
भगवतो अब्भवखानं, न हि भगवा एवं वर्देग्य । अनेकपरियायेन हावुसो 
साति, पटिच्चसमुप्पन्न॑ विज्ज्याणं बुत्तं भगवता, श्रञ्ज्यत्र पच्चया 
नत्थि विज्ञ्ञाणस्स सम्भवो ति। 

एवं पिखो साति भिकक्‍ख्‌ केवट्टपुत्तो तेहि भिक्‍्खूृहि समनु- 
युव्ज्जियमानों समनुगाहियमानों समनुभासियमानों तदेव पापक दिद्वि- 
गतं॑ थामसा परामस्स अभिनिविस्स वोहरति - एवं ब्या खो अहं, 
आवबुसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा तदेविदं विज्व्याणं 


सन्धावति संसरति अनखज्ञ्यं॑  ति। 


१. समनुग्गाहन्ति - स्या० । २. भ्रब्भाचिक्स - स्था०। ३. परामासा - म० । 
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३१६ । मज्किमनिकायों [ ३८.१.२- 


२. यतो खो ते भिक्‍खू नासक्खिसु साति भिवखुं केवट्टपुत्त 
एतस्मा पापका दिद्ठिंगता विवेचेतूं, श्रथ खो ते भिक्‍खू येन भगवा तेनु- 
पसद्धुमिसु; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्‍खू भगवन्तं एतदवोचूं - “सातिस्स नाम, 
भन्‍्ते, भिक्‍खुनो केवट्रपुत्तस्स एवरूपं पापक दिद्टिगत उप्पन्नं - तथाहं 
भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा तदेविदं विज्ज्याणं सन्धावत्ति संस- 
रति, अनऊ्ञ्यं॑ ति। अस्सुम्ह खो मयं, भन्‍्ते, सातिस्स किर नाम भिक्‍खुनो 
केवट्रपुत्तस्स एवरूपं॑ पापक दिद्विंगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं आजजानामि यथा तदेविदं विज्ञ्याणं सनन्‍्धावति संसरति, श्रनझ्ञ्यं 
ति। अ्रथ खो मयं, भन्‍्ते, येन साति भिक्‍खु केवट्रपुत्तो तेनुपसच्भूमिम्ह 
उपसद्ूमित्वा साति भिक्‍्खुं केवट्रपुत्तं एतदवोचुम्ह - 'सच्च॑ किर ते, 
आवसो साति, एवरूपं पापकं दिद्विंगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं आजानामि यथा तदेविदं विज्ञ्याणं सन्धावति संसरति, अनज्ञ्यं' 
ति ? एवं व॒ृत्ते, भन्‍ते, साति भिक्‍ख्‌ केबट्रपुत्तो अम्हे एतदवोच - एवं 
ब्या खो अहं, आवसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा तदेविदं 
विज्ञव्याणं सन्धावति संसरति, अनज्ज्यं' ति। अथ खो मयं, भन्‍्ते , 

साति भिकक्‍खूं केबट्रपुत्तं एतस्मा पापका दिद्वधिगता विवेचेतुकामा समनु- 
युड्जिम्ह समनुगाहिम्ह समनभासिम्ह -मा एवं, आवुसो साति, अ्रवच ; 
मा भगवन्तं अ्रब्भाचिक्िखि, न हि साधु भगवतों अब्भवखानं, न हि 
भगवा एवं वर्देग्य । अनेकपरियायेन हावसो साति, पटिच्चसमप्पन्नं 
विज्ञ्याणं वृत्तं भगवता, अ्रज्ञ्यत्र पच्चया नत्थि विज्ज्ञाणस्स सम्भवो' 
ति। एवं पि खो, भन्‍्तें, साति भिकक्‍खु केवट्टपुत्तो अम्हेंहि समनु- 
युज्जियमानों समनुगाहियमानों समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्ठिगतं 
थामसा परामस्स अभिनिविस्स बोहरति - एवं ब्या खो अहं, आवुसो, 
भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा तदेविदं विध्ञ्याणं सन्धावति 
संसरति, ग्रनञ्व्गं' ति। यतो खो मयं, भन्‍ते, नासक्खिम्ह साति भिकक्‍खं 
केवट्रपुत्ं एतस्मा पापका दिद्विगता विवेचेतुं, श्रथ मयं एतमत्थं भगवतो 
आरोचेमा ति। 

३. अ्रथ खो भगवा श्रज्ञ्मतरं भिक्‍खं आमन्तेसि - एहि त्वं 
भिक्‍्खु, मम वचनेन साति भिकक्‍खूं केव्ट्टपुत्तं आमन्तेहि -सत्या ते, 


१- १. स्या० पोत्यके न दिस्सति । 


३८.१.४ | सातिस्स भिक्‍लुनों विद्विगतं : तदेव विड्व्याण सन्धावति ३१७ 


आवुसों साति, आमन्तेती”” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो सो भिक्‍ख 
भगवतो पटिस्सुत्वा येन साति भिक्‍्खु केवट्टपुत्तो तेनुपसद्धूमि; उपसडू:- 

मित्वा साति भिक्खुं केवट्रपुत्त एतदवोच - सत्था तं, आबुसो साति, 
आमन्तेती” ति। “एवमावुसो” ति खो साति भिक्‍ख्‌ केवट्ट॒पुत्तो तस्स 
भिक्‍्खूनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसड्ूमित्वा भग- 
वन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो सारति भिकखूं 
केवट्रपुत्त भगवा एतदवोच - 'सच्च॑ किर, ते, साति, एवरूपं पापक 
दिद्विंगत॑ उप्पन्न - तथाहं भगवता धम्मं देसितं झाजानामि यथा तदेविदं 
विज्व्याणं सन्‍्धावति संसरति, अनअ्ज्य॑ ति ? 

एवं ब्या खो अहं, भन्‍ते, भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
यथा तदेविदं विज्ज्याणं सन्धावति संसरति, अनज्ञ्यं  ति । 

“कतमं तं, साति, विज्ज्याणं” ति ? 

“व्वायं, भन्‍्ते, वदो वेदेय्यों तत्र तत्र कल्याणपापकानं कम्मानं 
विपाक पटिसंवर्दती ' ति । 

“कस्स न खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देखसित॑ 
आजानासि ? ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन पटिच्चसमप्पन्नं 
विज्य्याणं वुत्तं, अज्व्यत्र पच्चया नत्थि विज्ञ्ञाणस्स सम्भवो ति ? 
अथ च पन त्वं, मोघपुरिस, अत्तना दुग्गहितेन अम्हे चेव अब्भा- 
चिक्‍्खसि, अ्रत्तानं च खणसि, बहुं च श्रपुञ्ञ्ं पसवसि। त॑ हि ते 
मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ' ति । 

४. अ्रथ खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि - त॑ कि मणज्ज्यथ, 
भिवखवे, अ्पि नायं साति भिक्‍ख्‌ केवट्रपुत्तो उस्मीकतो पि इमस्मि 
धम्मविनये ति ! 

“किहिसिया भन्‍ते ? नोहेत॑ं भनन्‍्ते  ति। 

एवं वुत्ते, साति भिक्‍खु केवट्र॒पुत्तो तुहीभूतो मझकुभूतो पत्त- 

क्खन्धों अ्रधोमुखो पज्ञायन्तो अप्पटिभानों' निसीदि । अथ खो भगवा 

साति भिक्‍्खूं केवट्र॒पुत्त तुण्हीभूतं मडकभ॒तं पत्तक्खन्धं ग्रधोम्ख॑ पज्ञायन्तं: 

अ्रप्पटिभानं विदित्वा साति भिकक्‍खूं केवट्रपुत्तं एतदवोच - “पछ्ज्या- 

यिस्ससि खो त्वं, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्टिगतेन । इधाहं 
भिक्‍खू पटिपुच्छिस्सामी  ति । 


१. खनसि -स्या० । २. नयं - सी० । ३. शअ्रप्पटिभाणों - स्था० । 
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३१८ । मज्क्षिमनिकायो [ ३८.१.४- 


पग्रथ खो भगवा भिक्‍ख्‌ झामन्तेसि - तुम्हें पि मे, भिक्‍खवे, 
एवं धम्मं देसितं आजानाथ यथायं साति भिक्‍ख्‌ केवट्ट॒पुत्तों अत्तना दुग्ग- 
हितेन अम्हे चेव अ्ब्भाचिक्खति, श्रत्तानं च खणति, बहुं च अपुज्य्यं 
पसवती ति ? 

"नो हेंतं, भन्‍ते ! अनेकपरियायेन हि नो, भन्‍्ते, पटिउ्व- 
समुप्पन्नं विज्ञ्याणं वृत्तं भगवता, अज्ञ्यत्र पच्चया नत्थि विज्ञ्ञाणस्स 
सम्भवो  ति। 

“साधु साधु, भिक्‍खवे ! साधु खो में तुम्हे, भिक्‍्खवे, एवं धम्म॑ 
देसितं आजानाथ । अनेकपरियायेन हि वो, भिक्‍खवे, पटिच्चसमप्पन्नें 
विज्ञ्ाणं वृत्तं मया, अज्ञ्गत्र पच्चया नत्थि विज्ञ्याणस्स सम्भवो ति। 
अथ च पनायं साति भिक्‍ख्‌ केवट्टपुत्तो अत्तना दुग्गहितेन अम्हे चंव 

अ्न्भाचिक्खति, अत्तानं च खणति, बहुं च॒ अपुझ्ञं पसवति । तं हि 
तस्स मोघपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय । 


$ २. सम्मादिट्टिः पटिच्चसमप्पादो 


५. यं यदेव, भिक्‍खवे, पच्चयं पटिच्च उप्पज्जति विव्य्याणं, 
तेन तेनेव सद्भु ' गच्छति । चकक्‍्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति विज्य्याणं, 
चक्खुविज्य्याणं त्वेव सद्धं गच्छति; सोतं च पटिच्च सद्दे च उप्पज्जति 
विज्ञ्याणं, सोतविज्ञ्याणं त्वेव सद्डं गच्छति; घान॑ च पटिच्च गन्धे च 
उप्पज्जति विजश्ञञाणं, घाणविज्य्याणं त्वेव सद्धं गच्छति; जिव्हं च 
पटिच्च रसे च॒ उप्पज्जति विजध्व्याणं, जिव्हाविज्ञ्ञाणं त्वेव सद्धु 
गच्छति; कायं च पटिच्च फोट्टब्बे च उप्पज्जति विज्ञ्ञाणं, काय- 
विश्ञ्याणं त्वेव सद्डं गच्छेति; मन च पटिच्च धम्मे च॑ उप्पज्जति 
विज्ञ्याणं, मनोविज्ञ्याणं त्वेव सटद्धं गच्छति । 

“सेय्यथापि भिक्‍खवे य॑ यदेव पच्चयं पटिच्च श्रग्गि जलति तेन 
तेनेव सद्ध गच्छति । कट्ठूं च पटिच्च भ्रग्गि जलति, कट्टुग्गि त्वेव सद्धें 
गच्छति । सकलिक॑ च पटिच्च अग्मि जलति, सकलिकरिग त्वेव सद्धू 
गच्छति । तिणं च पटिच्च अग्गि जलति, तिणग्गि त्वेव सद्धं गच्छति । 
गोमय॑ च पटिच्च भ्रग्गि जलति, गोमयग्गि त्वेव सद्धं गच्छति । थुसं च 


पटिच्च अ्रग्गि जलति, थुसग्गि त्वेव सद्धं गच्छति । सद्धूारं च पटिच्च 
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१. विड्आ्याणं त्वेव सद्ु्धं - म० । 
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. अग्गि जलति, सद्भूरग्गि त्वेव सद्छभुं गच्छति । एवमेव खो, भिक्‍खवे, 
य॑ं यदेव पच्चयं पटिच्च उप्पज्जति विज्ञ्याणं, तेन तेनेव सद्धं गच्छति । 
चकक्‍्खूं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति ।॥4>>०, चकक्‍्खुविज्ञ्याणं त्वेव 
सद्ड गच्छुति ) सोतं च पटिच्च सद्दे च्‌...पे०... मन च' पटिच्च ध म्मंच' ६९. 260 
उप्पज्जति विज्ञ्गाणं, मनोविज्य्याणं त्वेव सह्ठुं गच्छति । 5 
$ ३. कुललपमो धम्मों देसितो 

६. भूतमिदं ति, भिक्‍खवे, पस्सथा ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“तदाहारसम्भवं ति, भिक्‍खवें, पस्सथा ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“तदाहारनिरोधा य॑ भूतं॑ त॑ निरोधधम्म॑ं ति, भिक्‍खवे, ० 
पस्सथा ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“भूतमिदं नोस्सू ति, भिक्‍खवे, कद्धातो' उप्पज्जति विचि- 
किच्छा  ति ? 

“एवं, भन्‍्ते  । ]5 

तदाहारसम्भवं नोस्सू ति, भिक्‍खव, कद्धातो उप्पज्जति विचि-. 98.327 
किच्छा _ति ! 

एवं, भन्‍्ते । | 

'तदाहारनिरोधा य॑ भूतं त॑ निरोधधम्मं॑ नोस्सू” ति, भिक्‍खवे, 
कद्धातो उप्पज्जति विचिकिच्छा” ति ? 20 

एवं, भन्‍्ते । 

भूतमिद॑ ति, भिक्‍्खवे, यथाभूतं॑ सम्मप्पञ्ज्याय पस्सतो 
या विचिकिच्छा सा पहीयती ' ति ? 

“एवं, भन्‍्त । 

'तदाहारसम्भवं ति, भिक्‍खवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्ज्याय पस्सतो 25 
या विचिकिच्छा सा पहीयती ' ति ? 

“एवं, भन्‍ते । 

“तदाहारनिरोधा य॑ भूतं तं निरोधधम्मं ति, भिक्‍्खवे, यथाभूत॑ 


सम्मप्पञ्ञगाय पस्सतो या विचिकिच्छा सा पहीयती'” ति ? 
१. कद्भुतो - म०। 
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एवं, भन्ते 

भूतमिद॑ ति, भिकखवे, इति पियवो एत्थ निब्बिधि- 
किच्छा ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“तदाहारसम्भवं ति, भिक्‍खवे, इति पि वो एत्थ निब्बिचि- 
किच्छा  ति ? 

एवं, भन्‍्ते । 

“तदाहारनिरोधा य॑ भूतं त॑ं निरोधधम्मं ति, भिक्‍खवे, इंति पि 
वो एत्थ निब्बिकिच्छा  ति ? 


एवं, भन्‍्ते  । 

“भूतमिदं ति, भिक्‍्खवे, यथाभूतं सम्मप्पञ्व्याय सुदिद्ठं/ ति। 

“एवं, भन्‍्ते । 

तदाहारसम्भव॑ ति, भिक्‍खवे, यथाभूतं॑ सम्मप्पञ्ञाय 
सुदिद्यु/ ति ? 

एवं, भन्‍्ते । 


तदाहारनिरोधा य॑ भूतं त॑ं निरोधधम्मं ति, भिक्‍खवे, यथाभूत॑ 
सम्मप्पञ्ञ्याय सुदिट्ठ / ति ? 

“एवं, भन्‍्ते । 

“इमं चे तुम्हे, भिक्‍खवे, दिद्ठि एवं परिसुद्धं एवं परियोदात॑ 
शअल्लीयेथ केलायेथ' धनायेथ ममायेथ, अ्पि नु मे तुम्हे, भिक्‍्खवे, कुल्लूपमं 
धम्मं देसितं आजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहणत्थाया ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते' । 

“इम चे तुम्हे, भिक्‍खवे, दिद्ठि एवं परिसुद्ध एवं परियोदात॑ न 
अल्लीयेथ न केलायेथ न धनायेथ न ममायेथ, अपि नु में तुम्हे, भिक्‍्खवे, 
कुल्लूपमं॑ धम्म॑ देसितं आजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहण- 
त्याया ति 

एवं, भन्‍्ते  । 

७. चत्तारोमे, भिक्‍खवे, आहारा भूतानं वा सत्तानं ठितिया, 

सम्भवेसीनं वा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबदढ्हीकारो आहारो 


६. केछायेथ - स्या० । २. धनेय्याथ -स्था० । ३. कबलिद्धारो -सी०; कबलि" 
द्भारो - रो० ; कवक्िद्धारो - स्था० । 
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ओ्रोद्वारिको वा सुखमों वा, फस्सो दुतियों, मनोसञ्चेतना ततिया, 
विज्ञ्याणं चतुत्थं । इमे च, भिक्‍खवे, चत्तारो आहारा कि-निदाना 
कि-प्मुदया कि-जातिका कि-पभवा ? इसमें चत्तारों आहारा तपण्हा- 
निदाना तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चायं, भिक्‍्खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? तण्हा बेदना- 
निदाना वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चाय, 
भिक्‍खवे, कि-निदाना कि-समृदया कि-जातिका कि-पभवा ? वेदना 
फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्सजातिका फस्सपभवा । फस्सो चायं॑, 
भिक्‍खवे, कि-निदानो कि-समुदयों कि-जातिको कि-पभवों ? फस्सों 
सत्/ायतननिदानो सदव्दायतनसमुदयो सत्ॉवायतनजातिको सबक्हायतन- 
पभवो । सक्वायतनं चिंदं, भिवखवे, कि-निदानं कि-समुदर्य कि-जातिकं 
कि-पभवं ? सव्ठायतनं नामरूपनिदानं नामरूपसमुदयं नामरूपजातिक 
नामरूपपभव । नामरूपं चिंदं, भिक्‍खवे, कि-निदानं कि-समुदयं कि- 
जातिक॑ कि-पभवं ? नामरूपं विज्व्याणनिदानं विज्ञाणसमुदयं 
विज्ञाणजातिक॑ विज्ञ्ञाणपभवं । विज्थ्याणं चिदं, भिक्‍खवे, कि- 
निदानं कि-समुदयं कि-जातिक कि-पभवं ? विज्ज्याणं सद्धारनिदानं 
सद्भारक्षमुदयं सद्भारजातिक॑ सद्भरपभवं । सद्भारा चिमें, भिक्‍खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? सद्धारा अविज्जा- 
निदाना अविज्जासमुदया अविज्जाजातिका अविज्जापभवा | इति 
खो, भिक्‍खवे, अविज्जापच्चया सद्धारा, संद्धारपच्चया विज्व्याणं, 
विज्ञञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया स्ठायतनं, सतब्ठायतन- 
पच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेंदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया 
उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयों होति । 

८. जातिपच्चया जरामरणं ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; जाति- 
पच्चया नु खो, भिक्‍्खवे, जरामरणं, नो वा, कथं वा एत्य होती” ति ! 

“जातिपच्चया, भन्‍ते, जरामरणं ; एवं नो एत्थ होति - जाति- 
पच्चया जरामरणं' ति । 

“अवपच्चया जाती ति इति खो पनेत॑ व॒त्तं; भवपच्चया नु खो, 
भिक्‍खवें, जाति, नो वा, कथं वा एत्थ होती  ति ? 

म० नि०-४ १. 
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भवपच्चया, भन्‍्ते, जाति; एवं नो एत्थ होति - भवपच्चया 
जाती“ ति ? 

'उपादानपच्चया भवों ति इति खो पमनेत॑ वृत्तं; उपादान- 
पच्चया नु खो, भिक्‍खवे, भवो, नो वा, कथं वा एत्थ होती ' ति ? 

“उपादानपच्चया, भन्‍्ते, भवो; एवं नो एत्थ होति - उपादान- 
पच्चया भवो ति। 

-तण्हापच्चया उपादानं ति इति खो पनेत॑ वृत्तं, तण्हापच्चया 
नू खो, भिक्‍खवे, उपादानं, नो वा, कथं वा एत्थ होती” ति ? 

“तण्हापच्चया, भन्‍्ते, उपादानं; एवं नो एत्य होति - तण्हा- 
पच्चया उपादानं ति। 

“बेदनापच्चया तण्हा ति इति खो पनेत॑ं; वृत्तं, वेदनापच्चया 
नु खो, भिक्‍खवे, तण्हा, नो वा, कथं वा एत्थ होती ति ? 

“बेदनापच्चया, भन्‍ते, तण्हा; एवं नो एत्थ होति - वेदना- 
पच्चया तण्हा  ति । 

“फस्सपच्चया वदना ति इति खो पनत॑ वृत्तं; फस्सपच्चया 
नू खो, भिक्‍खवें, बेदना, नो वा, कथ्थं वा एत्य होती ति ? 

“फस्सपच्चया, भन्‍्ते, वेंदना; एवं नो एत्थ होति - फस्स- 
पच्चया वेदना  ति । 

“सक्शायतनपच्चया फस्सो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; सतद्औायतन- 
पच्चया नु खो, भिक्‍खवे, फस्सो, नो वा, कथं वा एत्थ होती ति ? 

“सक्ॉधायतनपच्चया, भन्‍ते, फस्सो; एवं नो एत्थ होति - सत्हा- 
यतनपच्चया फससो ति। 

“नामरूपपच्चया सत्हायतनं ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; नामरूप- 
पच्चया नु खो, भिवखवे, सव्ठायतन, नो वा, कथं वा एत्थ होती” ति ? 

नामरूपपच्चया, भन्‍ते, सत्ठायतनं; एवं नो एत्थ होति - 


' नामरूपपच्चया सत्ठायतनं  ति। 


“विज्ञाणपच्चया नामरूपं ति इति खो पनेत॑ वृत्त; विज्ञ्ञाण- 
पच्चया नु खो, भिकखवे, नामरूपं, नो वा, कथं वा एत्थ होती” ति ? 

“विज्ञ्याणपच्चया, भन्‍ते, नामरूपं; एवं नो एत्थ होति - 
विज्ञाणपच्चया नामरूपं ति । 


'सद्भारपच्क्या विज्ञञाणं ति इति खो पनेत॑ वुत्तं; सद्भार- 
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पच्चया नु खो, भिक्‍्खवे, विज्व्याणं, नो वा, कथं वा एत्थ होती” ति ? 

'सद्लारपच्चया, भन्‍्ते, विज्ज्याणं; एवं नो एत्थ होति - 
सद्धभारपच्चया विज्ञ्याणं ति। 

_अविज्जापच्चया सद्भारा ति इति खो पनेत॑ वृत्त ; अविज्जा- 
पच्चया नु खो, भिक्‍खवे, सद्भारा, नो वा, कथं वा एत्थ होती” ति ? 

अविज्जापच्चया, भन्‍्ते, सद्धारा; एवं नो एत्थ होति - 
अविज्जापच्चया सद्भारा” ति। 

६. 'साथु, भिक्‍खवे । इंति खो, भिक्‍खवे, गुम्हे पि एवं वर्देथ, 
अह पि एवं वदामि -- इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इंदं उप्प- 
ज्जति, यदिदं - अ्रविज्जापच्चया सद्धारा, सद्भरपच्चया विज्व्याणं, 
विज्ञ्याणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सत्ठायतनं, सव्हायतनपच्चया 
फस्सो, फस्सपच्चया बेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्‍्ख- 
क्खन्धस्स समुदयो होति । 


“ अविज्जायत्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो, सद्छभार- 
निरोधा विड्ञाणनिरोधो, विज्ज्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूप- 
निरोधा सब्शायतननिरोधों, सत्थायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्स- 
निरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा 
उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जाति- 
निरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
निरुज्ञन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। 

१०. जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ति इति खो पनेत॑ बृत्तं ; 
जातिनिरोधा न्‌ खो, भिक्‍खवे, जरामरणनिरोधो, नो वा, कथ॑ं वा एत्थ 
होती  ति ? 

“जातिनिरोधा, भन्‍्ते, जरामरणनिरोधो ; एवं नो एत्थ होति - 
जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो ' ति। 

“भवनिरोधा जातिनिरोधो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; भव- 
निरोधा नु खो, भिकक्‍्खवे, जातिनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती ति ? 
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“भवनिरोधा, भन्‍ते, जातिनिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
भवनिरोधा जातिनिरोधो” ति । 

“उपादाननिरोधा भवनिरोधो ति इति खो पनेत॑ बृत्तं; उपा- 
दाननिरोधा नु खो, भिक्‍खवे, भवनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती ति ? 

“उपादाननिरोधा, भन्‍्ते, भवनिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो” ति। 

“तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; तण्हा- 
निरोधा नु खो, भिक्‍खवे, उपादाननिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती  ति ? 

“तण्हानिरोधा, भन्‍्ते, उपादाननिरोधो ; एवं नो एत्य होति - 
तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ' ति। 

“बेदनानिरोधा तप्हानिरोधो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; बेदना- 
निरोधा न्‌ खो, भिक्‍खवे, तपण्हानिरोधो, नो वा, कर्थ वा एव्थ 
होती ति ! 

“बंदनानिरोधा, भन्‍्ते, तण्हानिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
बेदनानिरोधा तण्हानिरोधो' ति । 

“फस्सनिरोधा वेदनानिरोधों ति इति खो पनेत॑ वृत्त; फस्स- 
निरोधा नु खो, भिक्‍खवे, वेदनानिरोधो, नो वा, कर्थ वा एत्थ 
होती ति ? 

“फस्सनिरोधा, भन्‍्ते, वेदनानिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ' ति । 

सत्शायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति इति खो पनेत॑ वुत्त ; सब्ठा- 
यतननिरोधा नू खो, भिक्‍खवे, फस्सनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती ति ? सत्ॉायतननिरोधा, भन्‍्ते, फस्सनिरोधो; एवं नो एत्थ होति - 
सब्हायतननिरोधा फस्सनिरोधो” ति । 

“नामरूपनिरोधा सत्शायतननिरोधो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; 
नामरूपनिरोधा नु खो, भिक्‍खवे, सत्शायतननिरोधो, नो वा, कथं वा 
एत्थ होती ' ति ? 

“नामरूपनिरोधा, भन्‍्ते, सत्शायतननिरोधों; एवं नो एत्थ 
होति - नामरूपनिरोधा सक्वकायतननिरोधो” ति। 


३८-३-१२ ] कुललूपमों धम्मो देसितो ३२५ 


_विज्ञ्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति इति खो पनेत वुत्तं; 
विज्ञञाणनिरोधा नु खो, भिक्‍खवे, नामरूपनिरोधो, नो वा, कथं वा 
एत्थ होती ति ? 

“विज्ञञाणनिरोधा, भन्‍्ते, नामरूपनिरोधो; एवं नो एत्थ 
होति - विज्ञञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो” ति। 

'सद्भारनिरोधा विज्ञ्ञाणनिरोधो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; 
सट्डारनिरोधा नु खो, भिक्‍्खवे, विज्व्यगाणनिरोधो, नो वा, कथं वा 
एत्थ होती ति ? 

“सद्लडारनिरोधा, भन्‍्ते, विज्ञजञाणनिरोधो; एवं नो एत्थ होति 
- सद्भारनिरोधा विज्व्ञाणनिरोधो” ति । 

“अविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधो ति इति खो पनेत॑ वृत्तं; 
अविज्जानिरोधा नू खो, भिक्‍्खवे, सद्डारनिरोधो, नो वा, कथं वा एत्थ 
होती ति ? 

“अविज्जानिरोधा, भन्‍्ते, सद्भारनिरोधो; एवं नो एत्थ होति 
- अ्रविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो ति। 

११. “साधु, भिक्‍खवे । इति खो, भिक्‍्खवे, तुम्हे पि एवं वर्देथ, 
ग्रह पि एवं वदामि - इमस्मिं श्रसति इदं॑ न होति, इमस्स निरोधा इदं 
निरुज्ञति, यदिदं - भ्रविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधों, सद्भारनिरोधा 
विज्ञाणनिरोधो, विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 
सव्ठायतननिरोधो, सब्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा बेदना- 
निरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्मन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । 

१२. अपि न्‌ तुम्हे, भिक्‍खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्‍्ता 
पुब्बन्तं वा पटिधावेय्याथ- अहेसुम्ह ' नु खो मय॑ं भ्रतीतमद्धानं, ननु खो 
ग्रहेंसुम्ह श्रतीतमद्धानं, कि नु खो अहेसुम्ह अ्रतीतमद्धानं, कथं नु खो 
अहेसुम्ह अतीतमद्धानं, कि हुत्वा कि अहेसुम्ह नु खो मयं अतीत- 
मद्धानं ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ' । 


१. अहेसुम्हा - स्यथा० | 
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'अपि नु तुम्हे, भिकखवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता अपरन्तं 
वा पेटिधावेय्याथ ' - भविस्साम नु खो मयं अ्नागतमद्धानं, नन्‌ु खो 
भविस्साम अनागतमद्धानं, कि नु खो भविस्साम अनागतमद्धानं, कथं नु 
खो भविस्साम अ्रनागतमद्धानं, कि हुत्वा कि भविस्साम न्‌ खो मय 
अनागतमद्धानं ति ? 

“नो हेत॑ं, भन्‍्ते” । 

“अपि न तुम्हें, भिक्खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता एत्तरहि वा 
पच्चुप्पन्नमद्धानं  अज्ञ्त्तं कथड्भूथोी  अ्रस्सथ- अहं नु खोस्मि, नो न्‌ 
खोस्मि, कि नु खोस्मि, कथं नु खोस्मि, अ्रयं नु खो सत्तो कुतो आगतो, 
सो कुहिगामी भविस्सती  ति ? 

“नो हेतं, भन्‍ते । 

“अ्रपि न तुम्हे, भिकक्‍्खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता एवं वर्दे- 
य्याथ - सत्था नो गरु, सत्थुगारवेन च मय॑ एवं वदेमा ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते । 

“अपि नु तुम्हे, भिकक्‍्खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता एवं वर्दे- 
वय्याथ- समणो नो एवमाह, समणवचनेन' च नाम मय एबं वर्देमा  ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

'अपि न्‌ तुम्हे, भिक्‍खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता अ्रजञ्व्यं 
सत्थारं उहिसेय्याथा  ति ? 

"नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“अपि नु तुम्हे, भिकक्‍्खवे, एवं जानन्ता एवं पस्सन्ता यानि तानि 
पुथुसमणब्राह्मणानं वतकोतृहलमद्भलानि तानि सारतो पच्चागच्छे- 
य्याथा ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  । 

“ननू, भिक्‍खवे, यदेव तुम्हाक॑ साम॑ ज्यातं साम॑ दिट्दु साम॑ 
विदितं तदेव तुम्हे वदेधा  ति। 

“एवं, भन्‍ते  । 

“साधु, भिक्‍खवे, उपनीता खो में तुम्हे, भिक्खवे, इमिना सन्दि- 
ट्विकेन धम्मेन अकालिकेन एहिपस्सिकेन ओपनेस्यिकेन पच्चत्तं वेदि- 


१. आधावेय्याथ - सी०, रो० । २. ०» मद्धानं आरब्भ - स्या० । ३. कथं कथित्थ -- 
स्या० । ४. समणा- म०; समणा च, न चर मय॑ - स्या ०, रो० । ५. वर्देग्याथा ति - स्था० । 
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तब्बेन विज्जहि । सन्दिट्टिको अ्रयं, भिकखवे, धम्मो श्रकालिको एहि- 
पस्सिको ओपनेण्यिको ' पच्चत्तं वेदितब्बों विज्जहि -इति य॑ त॑ वृत्तं, 
इदमेत॑ पटिच्च वृत्त ति । 

१३. तिण्णं खो पन, भिक्‍खवं, सन्निपाता गब्भस्सावक्कन्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च न उतुनी 
होति, गन्धब्बोी चर न पच्चुपट्टितों होति, नेव ताव गब्भस्सावक्कन्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, 
गन्धब्बो च न पच्चुपदट्टितो होति, नेब ताव गब्भस्सावक्कन्ति होति । 
यतो च खो, भिक्‍्खवे, मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चुपट्टितो होति - एवं तिण्णं सन्निपाता गब्भ- 
स्सावक्कन्ति होति । तमेनं, भिक्‍खवें, माता नव वा दस वा मासे गब्भं 
कुच्छिना परिहरति महता संसयेन गरुभारं । तमेनं, भिक्‍खवे, माता 
नवन्नं वा दसन्नं वा मासानं अच्चयेन विजायति महता संसयेन गरुभारं । 
तमेन जातं समानं सकेन लोहितेन पोसेति । लोहितं हेत॑, भिक्‍खवे, 
अरियस्स विनये यदिदं मातुथञ्व्यं । स खो सो, भिक्‍खवे, कुमारो वृद्धि- 
मन्वाय  इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय यानि तानि कुमारकानं कीछापन- 
कानि तेहि कीढ्ठति, सेय्यथीदं - वड्भूक॑ घटिक॑ मोक्खचिक चिड्गुलक' 
पत्ताब्हक॑ रथक॑ धनुकं । स खो सो, भिक्‍खवे, कुमारो वृद्धिमन्वाय 
इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय पञ्चहि कामयुणहि समप्पितो समज्भीभूतो' 
परिचारेति - चकक्‍्खुविड्जेय्येहि रूपेहि इट्ठेंहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसंहितेहि रजनीयेहि, सोतविजञ्जेय्येहि सद्देहि ... घान- 

उजेय्येहि गन्धेहि ... जिव्हाविज्जेय्येहि रसेहि ... कायविञ्ञअय्येहि 
फोट्रब्बेहि इट्टेंहि कन्तेहि मनापेहि पियरूपेहि कामूपसंहितेहि रज- 
नीयेहि । 

१४. सो चकक्‍्खुना रूप॑ं दिस्वा पियरूपे रूपे सारज्जति, अप्पिय- 
रूपे रूपे ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायसति च विहरति परित्तचेतसो । 
त॑ च चेतोविमुत्ति पञण्ञ्याविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति - यत्थस्स ते 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति | सो एवं अनुरोध- 
विरोधं समापन्नो यं किड्चि वेदनं वेदेति सुख वा दुक्खं वा अदुक्खम- 





१, ओपनयिको - सी०, रो० । २. वुड्डिमन्वाय -स्या० । रे. बहुं-स्या० | 
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सुख वा, सो त॑ बेदनं अ्भिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय तिट्टति । तस्स 
त॑ बेदनं भ्रभिनन्दतों अभिवदतों अज्ञ्ोसाय तिट्ठुतो उप्पज्जति नन्‍्दी । 
या बेदनासु नन्‍्दी तदुपादानं, तस्सुपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, 
जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदो मनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयों होति । सोतेन सह सुत्वा 
पे ०... घानेंन गन्धं घायित्वा ...पे ०... जिव्हाय रसं सायित्वा 
कार्येन फोदब्बं फुसित्वा ...पे ०... मनसा धम्मं विज्ञ्याय पियरूपे धम्मे 
सारज्जति, अष्पियरूपे धम्में ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायसति च विह- 
रति परित्तचेतसो । तं च चेतोविमुत्तिं पण्ञ्याविमुत्ति यथाभूतं नप्प- 
जानाति - यत्थस्स ते पापका अकुसला धम्मा अ्परिसेसा निरुज्ञन्ति । 
सो एवं ग्रनुरोधविरोध॑ समापन्नो यं किड्च वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्‍्खं 
वा अदुक्खमसुखं वा, सो त॑ बेदनं श्रभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय 
तिट्गनुति । तस्स त॑ बेदन॑ अभिनन्दतो अभिवदतों अज्ञोसाय तिद्ठुतो 
उप्पज्जति नन्‍्दी । या वंदनासु नन्‍्दी तदुपादानं, तस्सुपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स सम्‌- 
दयो होति । 
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१५. इध, भिक्‍्खवे, तथागतो लोके उप्पज्जति अ्रहं सम्मा- 
सम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसा रथि, 
सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धों भगवा । सो इमं लोक स्देवक॑ समारक 
सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अ्भिञ्ज्या सच्छिकत्वा 
पवरदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्ञझेकल्याणं परियोसान- 
कल्याण सात्थं सब्यञझजनं ; केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । 
त॑ धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अरञ्जतरस्मि वा कुले 
पच्चाजातो | । सो त॑ धम्म सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति । सो तेन 
सद्घधापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसब्चचिक्खति - सम्बाधों घरावासो 
रजापथो, अब्भोकासो पब्बज्जा । नयिदं सुकरं अगारं अज्ञावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध सद्डुलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यन्न्‌ 


१. पच्छा जातो - स्या० । 


न्‍संजजन»«»-न>कानमनजकननलन-4 न 


रे८.४.१७ | निब्धानगासिनी पटिपदा : तण्हासद्भयविसुत्ति ३२६ 


नाह केसमस्स श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अरच्छादेत्वा अ्गारस्मा 
अ्रनगारियं पब्बजेय्यं! ति । सो अपरेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं 
पहाय महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा व्यातिपरिवट्ठ॑ पहाय महन्तं 
वा ज्यातिपरिवद्रं पहाय, केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
अच्छादेत्वा श्रगारस्मा अनगारियं पब्बजति । 

१६. सो एवं पब्वजितो समानो भिक्‍खूनं सिकक्‍्खासाजीवसमा- 
पन्नों पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति। अ्रदि- 
न्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति, दिन्नादायी दिन्नपाटिकट्धी 
अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरति । श्रब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी 
होति, आराचारी विरतो मंथुना गामधम्मा । मुसावादं पहाय मुसा- 
वादा पटिविरतो होति, सच्चवादी सच्चसन्धों थेतो' पच्चयिको अवि- 
संवादको लोकस्स । पिसुणं बा पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति - इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न 
इमेसं भ्रव्खाता अमृस भेदाय । इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितान॑ वा 
अनुप्पदाता समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्गकरणि वाचं 
भासिता होति । फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति - 
या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयज्भमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति। सम्फप्पलापं पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, कालवादी भूतवादी शत्थवादी धम्मवादी 
विनयवादी, निधानवर्ति वां भासिता कालेन, सापदेसं परियन्तवर्ति 
गत्थसंहितं । 

१७. सो बीजगामभूतगामसमा रम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भत्तिको होति रत्तूपरतो, विरतो विकालभोजना । नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभू- 
सनद्वाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतों होति, 
जातरूपरजतपटिग्गहणा पटिविरतो होति, आमकथधज्व्यपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, आमकमंसपटिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमा- 
रिकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 

अजेव्ठकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, कुक्कुट्सूकरपटिग्गहणा पटिविरतो 
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होति, हत्थिगवास्सवत्ववापटिग्गहणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटि- 
ग्गहणा पटिविरतो होति, दूर्तेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, 
कयविक्कया पटिविरतो होति, तुलाकूटकंसक्टमानकटा पटिविरतो 
होति, उक्कोटनवञज्चननिकतिसाचियोगा” पटिविरतो होति, छेदनवध- 
बन्धनविपरामोस-आलोप-सहसाकारा पटिविरतो होति । | 
१८. सो सनन्‍्तुद्दों होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्‍कमति समादायेव पक्‍कमति । 
सेय्यथापि नाम पक्खी सकुणो येन येनेव डेति सपत्तभारो व डेति, एवमेव 
भिक्‍ख सन्‍्तुद्दों होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
पण्डिपातेन । सो येनयेनेव पक्‍कमति समादाये व पक्‍कमति । सो इमिना 
अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो अज्ञत्तं अनवज्जसुखं पटिसंवंदेति । 
१६. सो चक्‍्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानु- 
ब्यञजनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चकक्‍्खुन्द्रियं असंबुतं विहरन्तं अभिज्ञा- 
दोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं तस्स संवराय पटि- 
पज्जति, रक्खति चबक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आरापज्जति । सोतेन सह 
सुत्वा ...प ०... घानेन गन्ध॑ घायित्वा ...पे ०... जिव्हाय रस॑ सायित्वा 
पे ०... कायेन फोट्ब्ब॑ फुसित्वा ...पे ०... मनसा धम्म॑ विज्ञजाय न 
निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं 
असंब॒ुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अश्रकुसला धम्मा अन्वास्स- 
वेय्यूं तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये संवरं 
आपज्जति । सो इमिना अरियेन इन्द्रियसंवरेन समन्नागतो अज्ज्ञत्तं 
अ्रब्यासे कसुखं पटिसंबवेदेति । 
सो अभिककन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते 
बविलोकिते सम्पजानकारी होति, समिड्जिते पसारिते सम्पजानकारी 
होति, सद्भाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। 
२०. सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, (इमाय 


च्‌ अरियाय सनन्‍्तुद्ठिया समन्नागतो ), इमिना च अरियेन इन्द्रियसंवरेन 


१. ० सावियोगा -स्या० । २. कायपरिहारियेन - सी० । ३-३. पक्खि सकुणो - 
सी०। ४. एवमेवं - रो०। ५. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । 
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समन्नागतो, इमिना च अरियेन' सतिसम्पजज्ञेन समन्नागतो, विवित्तं 
सेनासनं भजति - अरज्ज्यं रुक्खमूल पब्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसान 
वनपत्थ॑ भ्रब्भोकासं पलालपुञ्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो 
निसीदति पल्‍लड्ूं आभुजित्वा, उजूं कायं पणिधाय, परिमुखं सति उप- 
टुपेत्वा । सो अभिज्ञ॑ लोके पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विहरति, 
अभिज्ञाय चित्त परिसोधेति; ब्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो 
विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, ब्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति; 
थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति आलोकसञ्जी, सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधति; उद्धच्चकुक्कुच्च॑ पहाय अनुद्धतो 
विहरति अज्त्तं वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति; 
विचिकिच्छ॑ पहाय तिण्णविचिकिच्छी विहरति अकथ दूथी कुसलेसु 
धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । 

२१. सो इसमे पञुच नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञ्माय 
दुब्बलीकरणे, विविच्चेव कार्मेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ 
सविचारं विवेकर्ज पीतिसु्ख पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । पुन च 
परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु वितक्कविचारानं वृूपसमा अज्जत्तं सम्पसादनं 
चेतसो एकोदिभावं॑ अ्वितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुख दृतियं झानं 
.« पे ० ... ततियं झानं ... पे० ... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरति । 

२२. सो चक्खुना रूप॑ दिस्वा पियरूपे रूपे न सारज्जति, अपष्पिय- 
रूपे रूपे न ब्यापज्जति, उपद्ठटितकायसति चर विहरति अप्पमाणचेतसो । 
तं च चेतोविमुत्ति पण्ञ्याविमुत्ति यथाभूतं पजानाति - यत्थस्स ते 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति । सो एवं शअनुरोध- 
विरोधविप्पह्दीनो य॑ं किड्चच बेदनं वेदेति, सुखं वा दुबखं वा अदुक्खम- 
सुखं वा, सो तं वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्टति । 
तस्स त॑ बेदनं अभ्रनभिनन्दतो अनभिवदतो अ्रनज्ञोसाय तिद्दुतो या बेद- 
नासु नन्‍्दी सा निरुज्ञति । तस्स ननन्‍्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरा- 
मरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति । एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। सोतेन सहूं सुत्वा ... पे० ... घानेन 
गन्धं घायित्वा...पे ०... जिव्हाय रसं सायित्वा ...पे ०... कार्येन फोटुब्बं 


१. सी० पोत्यके नत्यि । २, थिनमिद्धं -म० । 


9 


420 


425 


30 


5. 337 


7, 270 


३६२ '. सज्म्िसनिकायों [ ३८.४.२२- 


फुसित्वा ... पे० ... मनसा धम्मं॑ं विज्ञ्याय पियरूपे धम्मे न सारज्जति, 

अप्पियरूपे धम्मे न ब्यापज्जति, उपद्टितकायसति च विहरति अ्प्पमाण- 

चेतसो, त॑ं च चेतोविमुत्ति पञ्ञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति - यत्थस्स 

ते पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति । सो एवं अनुरोध- 

5 विरोधविप्पहीनो य॑ं किड्चि ' वेदनं वेदेति, सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खम- 

कब सुखं वा, सो तं बेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठटति । 

तस्स त॑ बेदन॑ अनभिनन्दतों अनभिवदतों अ्नज्ञोसाय तिद्गुतो या बेद- 

नासु नन्‍्दी सा निरुज्ञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 

दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरा- 

॥0 मरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति । एवमेंतस्स केव- 
लस्स दुक्‍्खक्खन्धस्स निरोधो होति । 

२३. इमं खो में तुम्हे, भिक्खव, सद्धित्तेन तण्हासद्भू यविमुत्ति 


४.27... धारेथ, साति पन भिक्‍ख्‌ केवद्रपुत्त महातण्हाजालतण्हासद्डधाटप्पटि- 
मुक्‍्क  ति। 
(5 २४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्ख्‌ भगवतों भासित॑ 
ग्भिनन्दुं ति । 








१. कश्चि-रो० । 


३६. महाअस्सपुरसुत्तं 
$ १. समणकरणा धम्मा 
१. एवं में सुतं। एकं समय भगवा अज्भेसु विहरति अस्सपुर 
नाम अद्भानं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि - “भिक्‍्खवो'”' 
ति। “भदन्ते” ति ते भिकख भगवतो पच्चस्सोसूं। भगवा एतदवोच - 
“समणा समणा ति वो, भिक्‍्खवे, जनो सञ्जानाति।। तुम्हे च 
पन के तुम्हें! ति पुद्टा समाना समणाम्हा' ति पटिजानाथ ; तेंस वो, 
भिक्‍्खवे, एवंसमज्व्यानं सतं एवंपटिज्जञानं सतं ये धम्मा समण- 
करणा च ब्राह्मणकरणा च ते धम्म समादाय वत्तिस्साम, एवं नो श्यं 
श्रम्हाक॑ समठ्य्या च सच्चा भविस्सति पटिज्ज्या च भूता; येसं च मयं 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं॑ ' परिभुज्जाम, 
तेस ते कारा अम्हेंसु महप्फला भविस्सन्ति महानिसंसा, अम्हाक॑ चेवाय॑ 
पब्बज्जा ग्रवज्ञा भविस्सति सफला सउद्बया, ति। एवं हि वो, भिक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं । 
(१) हिरोत्तप्प 
२. कतमे च, भिक्‍खवे, धम्मा समणकरणा च ब्राह्मणकरणा 
च ? हिरोत्तप्पेन समन्नागता भविस्सामा' ति एवं हि वो, भिक्‍खवे, 
सिक्खितब्बं | सिया खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हाक॑ एवमस्स - हिरो- 
त्तप्पेनम्ह समन्नागता, ग्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो 
सामज्ञ्गत्थो, नत्थि नो किड्चि उत्तरि करणीय  ति तावतकेनेव तुदट्ठि 
आपज्जेय्याथ । आरोचयामि वो, भिक्‍्खव, पटिवंदयामि वो, भिक्‍खवे 
- मा वो सामख्व्यत्यिकानं सतं सामञ्व्यत्थो परिहायि, सति उत्तरि 
करणीये । 
(२) परिसुद्धों कायसमाचारो 
३. किज्च, भिक्‍खवे, उत्तरिं करणीयं ? 'परिसुद्धो नो काय- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च छिहवा संव॒ुतो च; ताय च 
पन परिसुद्धकायसमा चा रताय नेवत्तानुक्कंसेस्साम न पर वम्भेस्सामा* 


१. ० परिकखारे > स्था० । २. सउदया -सी० । ३. हिरोतप्पेनम्हा -सी० । 
४. ० सिस्साम - रो०, सी० । ५. वम्भिस्साम -सी०, रो० । 
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ति एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं | सिया खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हाक 
एवमस्स - हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धों नो कायसमाचारो; 
अलमेत्तावता कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्ञ्यत्थो, नत्थि नो 
किडि्चि उत्तरिं करणीयं' ति तावतकेनेव तुट्टि आपज्जेय्याथ । आरोच- 
यामि वो, भिक्‍खवे, पटिवेदयामि वो, भिक्‍्खवे- मा वो सामज्ञ्यत्यि- 
कान सतं सामज्ञ्यत्थोी परिहायि, सति उत्तरि करणीये' । 
(३) परिसुद्धो वचीससाचारों 

४. “किज्च, भिक्‍खवे, उतार करणीयं ? परिसुद्धो नो बची- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च छिदववा संवुती च; ताय च 
पन' परिसुद्धवचीसमाचारताय नेवत्तानुक्कंसेस्साम न परं वम्भेस्सामा' 
ति एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । सिया खो पन, भिक्‍खवं, तुम्हाकं 
एवमस्स - हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमा चारो, परि- 
सुद्ो वचीसमाचारो; अलमेत्तावता कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो साम- 
व्व्यत्थो, नत्यि नो किड्चचि उत्तरिं करणीयं ति तावतकेनेव तुद्ि 
आपज्जेय्याथ । आरोचयामि बो ...पे ०... सति उत्तरिं करणीये । 


(४) परिसुद्धों सनोसमाचारों 
५.  किज््य, भिक्‍खवे, उत्तारि करणीयं ? परिसुद्धो नो मनो- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो नच छिहवा संवुतोी च; ताय च 
पन परिसुद्धमनोसमाचा रताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्सामा' 
ति एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं | सिया खो पन भिक्‍खवे तुम्हाक 
एवमस्स - 'हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धों नो कायसमाचारो, 
परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो; अलमेत्तावता कत- 
मेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्व्गत्थो, नत्यि नो किडज्चि उत्तरि करणीय॑' 
ति तावतकेनेव तुद्दि आपज्जेय्याथ । आरोचयामि ... पे ० ... सति उत्तरि 
करणीये । 
(५) परिसुद्धों श्राजोबो 
६.  किज्य्च, भिक्‍खवे, उत्तरिं करणीयं ? 'परिसुद्धो नो आजीबो 
भविस्सति उत्तानो विवटो न च छिहवा संवृुतो च; ताय च॑ पन परि- 
सुद्धाजीवताय नेवत्तानुक्कंसेस्साम न परं वम्भेस्सामा' ति एवं हि वो, 
भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । सिया खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हाक॑ एक्मस्स - 


३९५१.८ ] समणकरणा भधम्सा ३३५ 


हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो बची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परिसुद्धो श्राजीवो; अलमेत्तावता 
कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्थ्यत्थो, नत्यि नो किज्नि उर्त्तरि 
करणीयं ति तावतकेनेव तुट्ठि आपज्जेय्याथ । आरोचयामि ... पे ०... 
सति उत्तरिं करणीये । 
(६) इन्द्रियेसु गृत्तद्ारता 

७. 'किज्च, भिक्‍खवे, उत्तारि करणीयं ? इन्द्रियेसु गृत्तद्वारा 
भविस्साम; चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही नानुब्यञ्जनग्गाही 
यत्वाधिकरणमेनं चकक्‍्खुन्द्रियं,! अ्संवुतं विहरन्त अ्रभिज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं, तस्स संवराय पटिपज्जिस्साम, 
रक्खिस्साम चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवर॑ं आपज्जिस्साम । सोतेन सहूं 
सुत्वा ...पे ०... घानेन गन्ध घायित्वा ...पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा 
. पे ०... कार्येन फोदब्ब॑ फुसित्वा ...पे०... मनसा धम्मं विज्ज्याय न 
नि्ित्तग्गाही नानुब्य>जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत्त 
विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं 
तस्स संवराय पटिपज्जिस्साम, रक्खिस्साम मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं 
आपज्जिस्सामा ति एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । सिया खो पन, 
भिक्‍खवे, तुम्हाकं एवमस्स - हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो 
कायसमाचारो, परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परि- 
सुद्धो श्राजीवो, इन्द्रियेसुम्हा ग्रुत्तद्वारा; अलमेत्तावता कतमेत्तावता, 
अ्नुप्पत्तो नो सामझ्ञ्वत्थो, नत्थि नो किड्चि उत्तरिं करणीयं' ति 
तावतकेनेव तुद्टि आपज्जेय्याथ आरोचयामि ... पे० ... सति उर्त्तरि 
करणीय । 


(७) भोजने मत्तज्ञआुता 


८. किज्च,ध्भिक्खवे, उत्तरिं करणीयं ? 'भोजने मत्तज्ञुनो 
भविस्साम, पटिसद्भधा योनिसो आहार आहरिस्साम, नेव दवाय न 
मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च बेदनं 
पटिहद्धाम नव॑ं च बेदनं न उप्पादेस्साम, यात्रा च नो भविस्सति, अन- 
वज्जता च, फासु विहारो चा' ति एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । 
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सिया खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हाकं एवमस्स - (हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, 
परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनो- 
समाचारो, परिसुद्धों श्राजीवो, इन्द्रियेसुम्ह गृत्तद्वारा, भोजने मत्त- 
ज्ञुनो; अलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्नुप्पत्तो नो सामञ्ञ्वत्थो, नत्थि 
नो किड्चि उरत्तारि करणीयं ति तावतकेनेव तुट्ठटि आपज्जेय्याथ । 
आरोचयामि ... पे ०... सति उत्तरिं करणीये । 


(८) जागरिय श्रनुय॒त्तता 

६. किज्च, भिक्‍खवे, उत्तरिं करणीयं ? जागरियं ग्नुयुत्ता 
भविस्साम, दिवसं चद्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त 
परिसोधेस्साम । रत्तिया पठमं॑ याम॑ चड्भूमेन निसज्जाय आवरणी- 
येहि धम्मेहि चित्त परिसोधेस्साम | रत्तिया मज्ञिमं याम॑ं दक्खिणेन 
पस्सेन सीहसेथय्यं कप्पेस्साम पादे पादं॑ अच्चाधाय, सतो' सम्पजानों 
उद्वानसञ्ञ्ं मनसि करित्वा । रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चुद्राय चद्धूमन 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेस्सामा' ति, एवं हि वो, 
भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं | सिया खो पन, भिक्‍खवे, तुम्हाक॑ एवमस्स - 
'हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचा रो, परिसुद्धों बची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परिसुद्धों आजीवो, इन्द्रियसुम्ह 
गुत्तढारा, भोजने मत्तञज्ञजनो, जागरियं अनुयुत्ता; अलमेत्तावता कतम॑- 
त्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्ञ्त्थो, नत्यि नो किड्चि उर््तार करणीय॑ 
ति, तावतकेनेव तुद्ठि आपज्जेय्याथ । आरोचयामि ...पे ०... सति उत्तरि 
करणीये । 

(६) सतिसम्पजञ्ञं 

१०. किडल्च, भिक्‍खवे, उत्तरिं करणीयं ”? 'सतिसम्पजजञ्ञेन 
समन्नागता भविस्साम, अभिक्‍कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, आलो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी, समिड्जिते पसारिते सम्पजानकारी, 
सद्धाटिपत्तची वरधा रणे सम्पजानकारी, असिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकम्म सम्पजानकारी, गते ठिते निसिन्ने 
सुत्ते जागरिते भासितें तुण्हीभावे सम्पजानकारी' ति, एवं हि वो, 
भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । सिया खो पन, भिक्‍सवे, तुम्हाक॑ एवमस्स - 


१-१. सता सम्पजाना - रो०, सी० । 
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हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परिसुद्धों आजीवो, इन्द्रियेसुम्ह 
गृत्तढ्वरा, भोजने मत्तञ्युनो, जागरियं अ्रन॒युत्ता, सतिसम्पजज्जेन 
समन्नागता; अलमेत्तावता कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामज्ञ्त्थो, 
नत्थि नो किड्च्च उत्तरिं करणीयं ति तावतकेनेव तुद्दि आपज्जेय्याथ । 
आरोचयामि ... पे ०... सति उत्तरि करणीये । 

(१०) नीवरणप्पहानं 

११. किञज्च, भिक्‍खवें, उत्तरिं करणीयं ? इध, भिवखवे, 
भिक्‍खु विवित्तं सेनासनं भजति - भ्रण्ञ्य॑ रुकखमूलं पब्बतें कन्दरं गिरि- 
गुहं सुसानं वनप्पत्थं अ्रब्भोकासं पलालपुज्जं । सो पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तो निसीदति पल्‍लछुं आभूजित्वा, उजू कायं पणिधाय परि- 
मुख सति उपट्टपेत्वा । सो अभिज्ञझं लोके पहाय विगताभिज्झेन चेतसा 
विहरति, अभिज्ञाय चिकत्तं परिसोधेति; ब्यापादपदोसं पहाय श्रब्या- 
पन्नचित्तो विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, ब्यापदपदोसा चित्त 
परिसोधेति; थीनमिद्धं पहाय विगतथीनमिद्धों विहरति आलोकसञ्थी 
सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति; उद्धच्चकुक्कुच्चं पहाय 
ग्रनुद्धतो विहरति अज्ञत्तं वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुवकुच्चा चित्तं परि- 
सोधेति; विचिकिच्छे पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अ्रकथ ड्भूथी 
कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१२. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो इणं आदाय कम्मन्ते पयो- 
जेय्य । तस्स ते कम्मन्ता समिज्ञेय्यूं। सो यानि च पोराणानि इण- 
मूलानि तानि च ब्यन्तीकरेय्य, सिया चस्स उ्तरिं अवसिट्ठं दारभर- 
णाय' । तस्स एवमस्स - अहं खो पुब्बे इणं आदाय कम्मन्ते पयोजेसि, 
तस्स में ते कम्मन्ता समिज्श्िसु, सोहं यानि च॑ पोराणानि इणमूलानि 
तानि च ब्यन्ती श्रकासि, श्रत्थि च में उत्तरि अवसिट्ठं दारभरणाया' 
ति। सो ततोनिदानं लभेंथ पामोज्जं , अधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

१३. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो आबाधिको अ्रस्स दुक्खितो 
बाब्हगिलानो, भत्तं चस्स नच्छादेग्य, न चस्स काये बलमत्ता । सो 
अपरेन समयेन तम्हा आबाधा मुच्चेय्य, भत्तं चस्स छादेय्य, सिया चस्स 
काये बलमत्ता । तस्स एवमस्स - अहं सो पुब्बे आ्राबाधिकों श्रहो्सि 





१. दाराभरणाय - सी०, रो० । २. पामुज्जं -रो० । 
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दुक्खितो बाब्हगिलानो, भत्तं च में नच्छादेसि, न च में आासि काये 
बलमत्ता, सोम्हि एतरहि तम्हा आबाधा मुत्तो, भत्तं च में छादेति, 
अत्यि च में काये बलमत्ता ति। सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधि- 
गच्छेय्य सोमनस्स । क्‍ 

१४. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो अस्स । 
सो अपरेन समयेन तम्हा बन्धना मुच्चेय्य सोत्थिना अब्ययेन', न चस्स 
किड्थ्वि भोगानं वयो । तस्स एवमस्स - अहं खो पुब्बे बन्धनागारे 
बद्धो अहोसि, सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धना मुत्तो, सोत्थिना अब्ययेन, 
नत्यि च में किडि्चि भोगानं वयो' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, 
अधिगच्छेग्य सोमनस्सं । 

१५. 'सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो दासो अ्रस्स अनत्ताधोनो 
पराधीनो न येनकामज्रमो । सो अ्परेन समयेन तम्हा दासब्या मुच्चेय्य 
ग्त्ताधीनों अपराधीनो भुजिस्सो येनकामज्रमो । तस्स एव्मस्स - 
अहं खो पुब्बे दासो अहोसि अनत्ताधीनों पराधीनो न येनकामज्भमो, 
सोम्हि एतरहि तम्हा दासब्या मृत्तो अत्ताधीनो अपराधीनो भुजिस्सो 
येनकामड्भमो' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य 
सोमनस्सं । 

१६. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सधनों सभोगो कन्तारद्धान- 
मग्गं पटिपज्जेय्य | सो भ्रपरेन समयेन तम्हा कन्तारा नित्थरेय्य सोत्थिना 

अब्भयेन, न चस्स किडिच भोगानं वयो । तस्स एवमस्स - अहं खो 
पुब्बे सघनो सभोगों कनन्‍्तारद्धानमग्गं पटिपज्जि, सोम्हि एतरहि तम्हा 
कन्तारा नित्थिण्णो सोत्थिना अब्ययेन, नत्थि च में किडिचि भोगानं 
वयो' ति। सो ततीनिदानं लभेथ पामोज्जं, अधिगच्छेय्य सोमनस्सं । 

१७. 'एवमेव खो, भिक्‍्खव, भिक्‍्खु यथा इणं यथा रोगं यथा 
बन्धनागारं यथा दासब्यं यथा कन्तारद्धानमग्गं, इमे पञुच नीवरणे 
अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति । सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, आनण्यं यथा 
आरोग्यं यथा बन्धना मोक्‍्खं यथा भुजिस्सं यथा खेमन्तभूमि; एवमेव 
भिक्‍ख्‌ इमें पञच नीवरणे पहीने अ्रत्तनि समनुपस्सति । 

(११) झानलाभो 


१८. सो इमें प”च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय 


१. अव्भयेन-म० ; अ्रभयेन-स्था० । २. कोचि -सी० । 
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बलीकरणे, विविच्चेव का्मेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि, सवि- 
तकक्‍्क॑ सविचारं विवेक पीतिसुखं पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो इममेव काय॑ विवेकजेन पीतिसुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परि- 
पूरेति परिष्फरति, नास्स किज्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीति- 
सुखेन श्रप्फुट होति । सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, दक्खो नहापको' वा नहाप- 
कन्तेवासी' वा कंसथाले नहानियचुण्णानि' आकिरित्वा उदकेन परिप्फो- 
सक परिष्फोसक सन्नेय्य, सायं नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता 
सन्तरबाहिरा, फुटा' स्नेहेन न च पग्घरणी ; एवमेव खो, भिक्‍खवे 
भिक्‍ख्‌ इममेव काय॑ विवेकजेन पीतिसुखेन अभि सन्दति परिसन्देति परि- 
पूरेति परिष्फरति, नास्स किडिच्र सब्बावतों कायस्स विवेकजंन पीति- 
सुखेन अप्फुट होति । 

६. पुन व परं, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू वितक्‍्कविचारानं वृपसमा 
ग्रज्यत्त सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं अ्रवितक्क अविचारं समाधिजं 
पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज बिहरति । सो इममेव काय समाधि- 
जेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिष्फरति, नास्स 
किड्-च सब्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति । 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, उदकरहदो उब्भिदोदको, तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय 
दिसाय उदकस्स आयमुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स श्रायमुखं, न 
उत्तराय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स आय- 
मुखं, देवों चन कालेन काल सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य । श्रथ खो 
तम्हा व उदकरहदा सीता, वारिधारा , उब्भिज्जित्वा तमेव उदकरह॒दं 
सीतेन वारिना अभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिप्रेग्य परिप्फरेय्य, नास्स 
किडज्चि सब्बावतो उदकरहदस्स सीतेन वारिना श्रप्फुटं श्रस्स; एवमेव 
खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेंव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन श्रभिसन्देति 
परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किड्चि सब्बावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुर्ट होति । 

पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु पीतिया च॒ विरागा उपे- 
वखको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च्‌ कार्येन पटिसंवेदेति, य॑ 
त॑ अरिया श्राचिक्वन्ति - उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं 
झानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय निष्पीतिकेन सुखेन अभि- 


3 अप लक 
१. न्हापफो - म० । २. न्हापकन्तेवासी-म० । ३. न्हानिय०-म० । ४. सास्स -- 
सी०,रो० । ५» फुट्टा -स्था० । ६. परधरिणी -म० । 
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सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किडज्चि सब्बावतो 
कायस्स निष्पीतिकेन सुखेन अ्प्फुटं होति । सेय्यथापि, भिक्‍खबे, उप्प- 
लिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा भअप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदका- 
नुग्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि याव चर्गा याव च मूला सीतेन 
वारिना अभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिप्फुटानि, नास्स किड्चि 
सब्बावतं उप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरीकान वा सीतेन वारिना 
अप्फुर्ट अस्स; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इममेव काय॑ निष्पीतिकेन 
सुखेन अभिसन्देति परिसन्दंति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किड्यचि 
सब्बावतो कायस्स निष्पीतिकेन सुखेन अप्फुटं होति । 


पुन च पर, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सुखस्स व पहाना दुक्‍्खस्स 
च पहाना, पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सान ग्रत्थद्भमा, अदुक्खमसुख॑ उपे- 
क्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झान॑ं उपसम्पज्ज विहरति | सो इममेव कार्य 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किड्चि 
सब्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन श्रप्फुटं होति। सेय्य- 
थापि, भिक्‍खवे, पुरिसो ओदातेन वत्थेन ससीसं _ पारुपित्वा निसिन्नो 
श्रस्स, नास्स किड्चि सब्बावतो कायस्स ओदातेन वत्थेन अप्फुट अस्स; 
एवबमेव खो, भिक्‍खवे, भिवखू इममेव काय॑ परिसुद्धेन चेतसा परियो- 
दातेन फरित्वा निश्चिन्नो होति, नास्स किड्चि सब्बावतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदातेन अ्रप्फुट होति । 
(१२) पुब्बेनिव सानुस्सात 
२२. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्भणे 
विगतृूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते पुब्बेनिवासान- 
स्सतिञ्याणाय चित्त अभिनिन्नामेति । सो श्रनेकविहितं पुब्बेनिवास 
अनुस्सरति, सेय्यथीद - एक पि जाति, ढ्े पि जातियो ...पे ०... इति 
साकारं सउद्देस अनेकविहितं पुब्बेनिवासं॑ अनुस्सरति । सेय्यथापि, 
भिक्‍खवे, पुरिसो सकम्हा यामा अ्रञ्व्यं गाम॑ गच्छेय्य', तम्हापि गामा 
अव्य्यं गाम गच्छेय्य, सो तम्हा गामा सक॑ येव गाम॑ पच्चागच्छेय्य । 
तस्स एवमस्स - अ्रह खो सकम्हा गामा अम्‌ गामं अगच्छि', तनत्र पि 


१. सीसं - स्या० । २. पारुपेत्वा - म० । ३. अ्रप्फुत- सी०, रो० । ४, आगच्छेय्य - 
सी० । ४. भ्रागण्छिं-सी०, रो० । 


३६.१.२४ | समणकरणा धत्मा ३४९१ 


एवं अट्टासि एवं निसीदि एवं अभार्सि एवं तृण्ही अहोसि; तम्हा पि 
गामा अम्‌ गाम॑ अगच्छि, तत्र पि' एवं अरद्वासि एवं निसीदि एवं ग्रभासि 
एवं तुण्ही ग्रहोसि; सोम्हि तम्हा  गामा सक॑ येव गाम पच्चागतो' ति; 
एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्य- 
थीदं - एक पि जाति द्वे पि जातियो ... पे० ... इति साकारं सउद्देसं 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं भश्रनुस्सरति । 
(१३) सत्तानं चुतृपपातञ्याणं 
“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अ्रनड्भण 
विगतृपक्किलेसे मुदुरभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जपत्ते सत्तानं चुतृपपात- 
ब्व्याणाय चित्त अभिनिन्नमेति । सो दिब्बेन पकक्‍्खुना विसुद्धेन अ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने होने पणीते 
सुबण्णे दुबण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति ... पे ०... सेय्य- 
थापि, भिक्‍खवे, दे अगारा सद्वारा । तत्थ चक्‍्खमा पुरिसो मज्झें ठितो 
पस्सेय्य मनुस्से गेहूं पविसन्ते पि निक्‍्खमन्ते पि, अनुचद्धूमन्ते  पि अनु- 
विचरन्ते पि; एवमेव खो, भिकक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ दिब्बेन चकक्‍्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ... पे ०... । 
(१४) अभ्रासवख यञ्ञाणं 
२४. सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अ्नज्भणे 
विगत॒पक्किलेसे म॒दुभूते कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्त आसवानं खय- 
व्गणाय चित्त अभिनिन्नामेति । सो 'इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति 
ग्रयं दुक्वसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो' ति 
यथाभतं पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ 
पजानाति। इमे आसवा' ति यथाभूत॑ं पजानाति, अयं॑ आसवसमुदयो' 
ति यथाभूतं॑ पजानाति, अय॑ आसवनिरोधा ति यथाभूत॑ं पजानाति, 
'ग्रयं झ्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ पजानाति। तस्स एवं 
जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमच्चति, अविज्जासवा पि चिकत्तं विमुच्चति। विमृत्तस्मि विमुत्त- 
मिति आएं होति । खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 


१ , सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । २. तम्हा पि। ३. उप्पज्जमाने -सी० । ४. अनु- 
सव्चरन्ते - रो० । 
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नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति। सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पब्बतसद्धेपे 
उदकरहदो अच्छी विप्पसन्नो भ्रनाविलो । तत्थ चक्‍्खुमा पुरिसो तीरे 
ठितो पस्सेथ्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्‍्खरकथलं' पि मच्छगुम्बं पि, चरन्तं 
पि तिट्दुन्त॑ पि । तस्स एकमस्स - अयं खो उदकरहदो अच्छी विप्प- 
२.280 5 सन्नो अनाविलों । तत्रिम सिप्पिसम्बुका पि सक्‍्खरकथला पि मच्छ- 
गुम्बा पि चरन्ति पि तिट्टुन्ति पि; एवमेव खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु इदं 
दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति ...पे ०... नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । 
8 २. कथ्थ समणो होति 
२५. अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, भिकक्‍्खू समणो' इतिपि ब्राह्मणो 
इति पि 'नहातको” इति पि बेदगू' इति पि सोत्तियो' इति पि 
॥0 “आअरियो' इति पि अरहं ' इति पि। कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू समणों 
होति ? समितास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा, सड्किलेसिका पोनो- 
8. 588 भविका , सदरा दुक्‍्खविपाका, आयर्ति जातिजरामरणिया | एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खू समणो होति । 
$ ३. कथ्थ ब्राह्मणो होति 
२६. कथं च, भिक्‍खवे, भिवक्‍ख्‌ ब्राह्मणो होति ? बाहितास्स होन्ति 
5 पापका अकुसला धम्मा, सड्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्खविपाका, 
आयात जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु ब्राह्मणो होति । 


$ ४. कर्थ नहातको होति 
२७. “कथं च, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु नहातको होति ? नहातास्स होन्ति 
पापका अकुसला धम्मा, सद्धूलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्‍्ख- 
विपाका, आयत्ति जरामरणिया । एवं खो, भिक्‍सवे, भिक्‍खु नहा- 
तको  होति। 


4 


् 


$ ५. कर्थ बेदग होति 
२८. 'कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख वेदगू होति ? विदितास्स होन्ति 
पापका अकुसला धम्मा, सड्धूलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ख- 
विपाका, आयर्ति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु वेदगू 
होति । 


१. सक्‍खरकठलं - सी०, रो० । २. नहातको ->म०॥। ३. अरहा- स्या० । ४. 
पोनोब्भविका - म०, स्या० । 


२६.८.२२ ] कयं श्ररहं होलि ३४३ 
$ ६. कथ्थ सोत्तियों होति 


२९. कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्ख्‌ सोत्तियो होति ? निस्सुतास्स 
होन्ति पापका अकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्खविपाका, आयर्ति जातिजरामरणिया | एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ 
सोत्तियो होति । 


$ ७. कर्थ अ्रियो होति 


३०. “कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू अरियो होति ? आरकास्स 5 
होन्ति पापका अकुसला धम्मा, सद्धूलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्खविपाका, आयर्ति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खूु 
अरियो होति । 

$ ८ कथ शरह होति 

३१. कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍ख अरहं होति ” आरकास्स 
होन्ति पापका अ्रकुसला धम्मा, सड्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा ॥० 
दुक्खविपाका, आयात जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
अरहं होती ति । 

३२. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ भगवतो भासितं 
अभिनन्दुं ति । 
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४०, चल्ञस्सपुरसुत्तं 
$ १. का समणसामीचिप्पटिपदा न होति 

१. एवं में सुतं । एक समय॑ं भगवा अ्रद्भेसु विहरति अस्सपुर 
नाम अद्भानं निगमो | तत्र खो भगवा भिक्‍्ख्‌ आमन्तेसि - 'भिक्‍खवो” 
ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा एतदवोच- 
“समणा समणा ति वो, भिक्‍खवे, जनो सञ्जानाति। तुम्हे च पन के 
तुम्हे ति पुद्ठरा समाना समणाम्हा' ति पटिजानाथ । तेसं वो, भिक्‍खवे, 
एवं समणज्ञ्यानं सतं एवं पटिझछ्व्यानं सतं - या समणसामीचिप्पटिपदा 
त॑ पटिपज्जिस्साम ; एवं नो ग्रयं अम्हाक॑ समज्ञ्या च सच्चा भवि- 
स्सति पटिज्ञा च॑ भूता; येसं च मय चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभे सज्जपरिक्खारं परिभुञ्जाम तेसं ते कारा अम्हेसु मह- 
प्फला भविस्सन्ति महानिसंसा; अ्रम्हाकं चेवायं पब्बज्जा अवच्चधा 

भविस्सति सफला सउद्रया' ति एवं हि वो, भिक्‍खवे, सिक्खितब्बं । 
२. कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु न समणसामीचिप्पटिपदं' पटि- 
पन्नो होति ? यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खनो अभिज्ञालुस्स अ्रभिज्ञा 
अ्प्पहीना होति, ब्यापन्नचित्तस्स ब्यापादो अप्पहीनो होति, कोधनस्स 
कोधो अप्पहीनो होति, उपनाहिसस उपनाहो भ्रप्पहीनो होति, मक्खिस्स 
मकखो भ्रप्पहीनों होति, पतासिस्स पछासों अ्रप्पहीनो होति, इस्सुकिस्स 
इस्सा अप्पहीना होति, मच्छरिस्स' मच्छरियं अप्पहीनं होति, सठस्स 
साठेय्यं श्रप्पहीनं होति, मायाविस्स माया अप्पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा अ्रप्पहीना होति, मिच्छादिट्टिकस्स मिच्छादिद्ठि अरप्प- 
हीना होति -इमेसं खो अहं, भिकखवे, समणमलानं समणदोसानं समण- 
कसटान॑  आ्रपायिकान ठानान॑ं दुग्गतिवेदनियानं अ्रप्पहाना न समण- 
सामीचिप्पटिपदं पटिपन्नों' ति वदामि | सेय्यथापि, भिक्‍खवे, मतजं' 
नाम आवधजातं उभतोधारं पीतनिसितं । तदस्स सद्भाटिया सम्पारुतं 
सम्पलिवेठित॑ । तथूपमाहं, भिक्‍्खवे, इमस्स भिक्‍्खूनो पब्बज्जं वदामि। 
३. “ नाहूं, भिक्‍खवे, सद्भधाटिकस्स सद्भाटिधारणमत्तेन सामञऊ्आं 
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१- १. सामीचिपटिपदं - स्था० । २. समणकसावानं - स्था० । ३. न वदामि - 
स्यथा० । ४. मटजं - रो०, सी० । ५. सम्पलिवेधित॑ - स्था० । 


४०.१.४ ] का समणसलाभीजिप्यटिंकदा न होति ३४५ 


वदामि । नाहं, भिक्‍खवे,अ्रचे लकस्स अ्चेलकमत्तेन सामञ्ञ्य॑ वदामि । 
नाहं, भिक्‍्खवे, रजोजल्लिकस्स रजोजल्लिकमत्तेन ... नाहं, भिकखवे, . 8: 350 
उदकोरोहकस्स उदकोरोहणमत्तेन' ... नाहं, भिक्‍्खवे, रुक्खमूलिकस्स॒ ४. 282 
रुकक्‍खमू लिकमत्तेन ... नाहं, भिक्‍खवे, अ्ब्भोकासिकस्स अब्भोकासिक- 
मत्तेन ... नाहं, भिक्‍्खवे, उब्भट्ककस्स / उब्भट्गुकमत्तेन ...नाहँ, भिक्‍खवे, 
परियायभत्तिकस्स परियायभत्तिकमत्तेन ... नाहं, भिक्‍खवे, मन्तज्ञ्ञाय- 
कस्स ' मन्तज्ञायकमत्तेन ... नाहं, भिक्‍खवे, जटिलकस्स जटाधारण- 
मत्तेन सामञ्व्यं॑ बदामि । 
४, “सद्धभाटिकस्स चे, भिक्‍खवे, सद्धाटिधारणमत्तेन अ्रभि- 
ज्ञालुस्स अ्रभिज्ञा पहीयेथ, ब्यापन्नचित्तस्स ब्यापादों पहीयेथ, कोध- 7० 
नस्स कोधो ... उपनाहिसस उपनाहो ... मक्खिस्स मक्खो ... पत्ठासिस्स 
पतासो ... इस्सुकिस्स इस्सा ... मच्छरिस्स मच्छरियं ... सठस्स साठेय्यं 
«» मायाविस्स माया ... पापिच्छुस्स पापिका इच्छा ... मिच्छादिद्विकस्स 
मिच्छादिद्वि ; पहीयेथ, तमेन॑ मित्तामच्चा व्यातिसालोहिता जातमेव नं 
सद्धाटिक करेय्युं, सद्धाटिकत्तमेव समादपेय्युं - एहि त्वं, भद्रमुख, ॥5 
सद्धाटिको होहि, सद्धाटिकस्स ते सतो सद्भधाटिधारणमत्तेन अभिज्ञा- 
लुस्स अभिज्ञा पहीयिस्सति, ब्यापन्नचित्तस्स ब्यापादों पहीयिस्सति 
.» पे ०... मिच्छादिद्विकस्स मिच्छादिद्वि पहीयिस्सती ति। यस्मा च 
खो अ्रहं, भिक्‍्खवे, सद्धभाटिक पि इधेकच्च॑ पस्सामि अभिज्झालूुं ब्यापन्न- 
चित्त कोधनं उपनाहि मर्क्खि पत्ठासि इस्सुकि मच्छारिं सठं मायावि 2० 
पापिच्छ॑ मिच्छादिद्ठि, तस्मा न सद्धभाटिकस्स सद्धभाटिधारणमत्तेन 
सामउव्यं वदामि । 
“अचेलकस्स चे, भिक्‍खवे ... पे० ... रजोजल्लिकस्स ... पे ०... 
उदकोरोहकस्स ... पे ० ... रुक्खमूलिकस्स ... पे ० ... अ्रब्भोकासिकस्स 
.. पे ०...उब्भट्रकस्स ...पे ०...परियायभत्तिकस्स ...पे ०... मन्तज्ञायकस्स 25 
»» पे ०... जटिलकस्स' चें, भिक्‍खवे, जटाधारणमत्तेन अभिज्ञालुस्स. 9. 55 
झ्रभिज्ञा पहीयेथ, ब्यापन्नचित्तस्स ब्यापादों ... कोधनस्स कोधो ... 
उपनाहिस्स उपनाहो ... मक्खिस्स मक्खो ... पव्ठासिस्स पत्ासो ... इस्सु- 
किस्स इस्सा ... मच्छरिस्स मच्छरियं ... सठस्स साठेय्यं ... मायाविस्स 
न 
१, उदकोरोहकमत्तेन - सी०, रो० । २. उब्भत्तकस्स - स्था० । ३. मन्तज्ञायिं- 
कस्स -“ स्था० । ४४. कारेय्यूं - रो० । 
म० नि०-४४. 
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३४६ । सज्मिसनिकायों [ ४०. १.-४-- 


माया ... पापिच्छस्स पापिका इच्छा ... मिच्छादिट्टिकस्स' मिच्छादिद्ि 
पहीयेथ, तमेन॑ मित्तामच्चा ज्ञातिसालोहिता जातमेव नं जटिलक 
करेय्युं,जटिलकत्तमेव समादपेय्युं - एहि त्वं, भद्रमुख, जटिलको होहि, 
जटिलकस्स ते सतो जटाधारणमत्तेन अभिज्ञालुस्स अभिज्ञा पही- 
यिस्सति ब्यापन्नचित्तस्स ब्यापादो ... पे० ... मिच्छादिट्टिकस्स मिच्छा- 
दिट्टि पहीयिस्सती' ति । यस्मा च खो अहं, भिवखवे, जटिलक पि इधे- 


. कच्चे पस्सामि अभिज्ञझाल्‌ ब्यापन्नचित्तं कोधनं उपनाहि मक्खि पहासि 


इस्सुकि मच्छारि सठं मायावि पापिच्छे मिच्छादिट्टि, तस्मा न जटिल- 
कस्स जटाधारणमत्तन सामऊ्ञ्यं वदामि । 


8 २. का समणसामोीचत्रिप्पटिपदा 


५. कथ्थं चु, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू समणसामीचिप्पटिपदं पटिपन्नो 
होति ? यस्स कस्सचि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो अभिज्ञालुस्स भ्रभिज्ञा 
पहीना होति, ब्यापन्नचित्तस्स ब्यापादो पहीनो होति, कोधनस्स कोधो 
“» उपनाहिस्स उपनाहो ... मविखस्स मक्‍्खो ... पव्ठासिस्स पढाासो ... 
इस्सुकिस्स इस्सा पहीना होति, मच्छरिस्स मच्छरियं पहीनं होति, 
सठस्स साठेय्यं पहीन होति, मायाविस्स माया पहीना होति, पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा पहीना होति, मिच्छादिटद्टिकस्स मिच्छादिद्दधि पहीना 
होति - इमेसं खो अहं, भिक्‍खवे, समणमलानं समणदोसानं समण- 
कसटानं आपायिकान ठानान॑ं दुग्गतिवेदनियानं पहाना समणसामीचि- 
प्पटिपदं पटिपन्नो' ति वदामि। सो खब्बेहि इमेहि पापकेहि अ्रकुस- 
लेहि धम्मेहि विसुद्धमत्तानं समनुपस्सति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेहि 
अ्रकुसलेहि धम्मेहि विसुद्धमत्तानं समनुपस्सतो पामोज्ज॑ जायति 
पम॒दितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पसद्धकायों 
सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति। 

६. सो मंत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधों तिरियं सब्बधि सब्ब- 
त्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्प- 
माणेन अवरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा 

पे०... मुदितासहगतेन चेतसा ... पे० ... उपेक्खासहग्तेन चेतसा एक॑ 


१. चतुत्यं - म० । 


४०.२.७ ] का समणसामीचिप्पटिपदा ३४७ 


दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति 
उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक उपेक्खासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अ्रबेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पोक्ख रणी अ्रच्छोदका सातोदका सीतो- 
दका ' सेतका सुपतित्था रमणीया । पुरत्थिमाय चे पि दिसाय पुरिसो 
आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्तों तसितों पिपासितों । 
सो त॑ पोक्खराणि आगम्म विनेय्य उदकपिपासं, विनेय्य घम्मपरिव्ाहं । 
पच्छिमाय चे पि दिसाय पुरिसो आागच्छेय्य ... उत्तराय चे पि दिसाय 
पुरिसो आगच्छे्य ... दक्खिणाय चे पि दिसाय पुरिसों आगच्छेय्य ... 
यतो कुतो चे पि न॑ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तों घम्मपरेतो, किलन्तों 
तसितो पिपासितों । सो तं पोक्खराण आगम्म विनेय्य उदकपिपासं, 
विनेय्य घम्मपरिव्ठाहूं । एवमेंव खो, भिक्‍खवे, खत्तियकुला चे पि अ्रगा- 
रस्मा अ्रनगारियं पब्बजितो होति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं 
आगम्म, एवं मेत्तं करुणं मुदितं उपेक्खें भावेत्वा लभति अज्ञत्तं वृप- 
सम॑ । अज्झत्तं वृूपसमा 'समणसामीचिप्पटिपदं पटिपन्नों ति वदामि। 
ब्राह्मणकुला चे पि ... पे० ... वेस्सकुला चे पि ...पे० ... सुदकुला चे पि 
...पे ०... यस्मा कस्मा चे पि कुला अगारस्मा अ्नगारियं पब्बजितो 
होति। सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म, एवं मेत्तं करुणं मुदित 
उपेक्खं भावेत्वा लभति अज्ज्त्तं वृपसमं । अज्ञझत्तं वृूपसमा समण- 
सामीचिप्पटिपदं पटिपन्नों' ति वदामि । 

७. खत्तियकुला चे पि अ्रगारस्मा अनगारियं पब्वजितो होति । 
सो च आसवानं खया अ्रनासबं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविमुत्ति दिद्दुंव धम्म 
सयं अश्रभिञ्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । आसवान खया 
समणों होति । ब्राह्मणकुला चे पि ... पे० ... वेस्सकुला ... पे ० ... सुदृ- 
कुला चे पि ... पे० ... यस्मा कस्मा चे पि कुला अगारस्मा अनगारियं 

पब्बजितो होति । सो च आसवानं खया अ्रनासवं चेतोविमुत्ति पञ्व्या- 
विमुत्ति दिट्वेव धम्मे सं प्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
आसवानं खया समणो होती  ति । 


१-१. अ्च्छोदिका सातोदिका सीतोदिका - सी० । २. रो० पोत्थके नत्यि । ३. ति 
वदामि - स्था० ) 
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३४८ ह खॉजिशला न कांथ [ ४७.,२.६- 


८. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ भगवंतों भासित॑ 
अभिनन्दुं ति । 


महायमकवग्यो निद्टितो चतुत्यथों ! 
तस्सुद्दान 


गिव्जकसालवनं ' परिहरितुं पथ्यावतो पुन सच्चकनिसेधो । 
मुखवण्णपसीदनतापिन्दो केबद्ठश्नस्सपपुरजटिलेन'.  ॥। 








१--१, एल्थ सी ० पोत्थके श्रयं पाठो दिस्सति -- 


गिडजकछक्कसालवन परिहरित्‌ पञ्ज्यावतो सक्षचकनिसभो। 
मुखवण्णपसीदनादिना निद्ठुकेवट्ट अ्रस्सपुर जटिलेना ति।॥ 


४ १- सालेय्यकसुत्तं 
$ १. दुग्गतिसुगतीन हेतू 


१. एवं में सुतं । एक॑ समय॑ं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानों 
महता भिक्‍खुसद्भेल सद्धि येन साला' नाम कोसलानं ब्राह्मणगामो 
तदवर्सारि । अस्सोसुं खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका- 'समणों खलु, 
भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्‍यकुला पब्बजितो कोसलेसु चारिक॑ चरमानों 
महता भिक्‍खुसद्धेन सद्धि साल गनुप्पत्तो । तं खो पन भवन्त गोतम॑ एवं- 
कल्याणो कित्तिसह्ो अब्भुग्गतो - इति पि सो भगवा अरहं, सम्मा- 
सम्बुद्धों, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, श्रनुत्तरो, पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सानं , बुद्धो भगवा । सो इमं लोक॑ सदेवक समारकं 
सब्रह्मक॑ सस्समणब्राह्म णि पजं सदेवमनुस्सं सययं अ्भिज्ज्या सच्छिकत्वा 
प्वेदेति । सो धम्म॑ देसेति आदिकल्याणं मज्ञेकल्याणं परियोसान- 
कल्याणं सात्थं सब्यञजनं; केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पका- 
सेति!' । साधु खो पन तथारूपानं अ्ररहतं दस्सनं होती ' ति । 

२. अथ खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तेनुपसलू- 
मिसु; उपसद्ूमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु; अ्प्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीय॑ 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जक्ि 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अ्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्ना खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्तं एतदवोचुं- 
“को नु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति ? को पन, 
भो गोतम, हेतु; को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती ति ! 


$ २. श्रधम्मचरियाय दुग्गति 
३. अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, गहफ्तथो, एवमिथे- 


...........-+++_+7 


१. साल - स्था० । 
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३५० । साउलमलिकांये [ ४१.२.३- 


कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ 
उपपज्जन्ति । धम्मचरिया-समचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिथेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर॑ं मरणा सुर्गात सग्गं लोक उपपज्जन्ती ' ति । 

“न खो मयं॑ इमस्स भोतों गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स, 
वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, वित्थारेन अत्थं आजानाम । साधु नो भव 
गोतमो तथा धम्मं देसेतु, यथा मयं इमस्स भोतों गोतमस्स सद्धित्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन भ्रत्थं श्रविभत्तस्स, वित्थारेन अत्थं आजाने- 
य्यामा  ति। 

.. तेन हि, गहपतयो, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासि- 
स्‍्सामी  त्ति। 

“एवं, भो  ति खो सालेय्यका ब्राह्मगगहपतिका भगवतों पच्च- 
स्सोस । भगवा एतदवोच - 

४. तिविधं खो, गहपतयो, कार्येन अधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति, चतुब्बिधं वाचाय अधम्मचरिया-विसमचरिया होति, 
तिविध॑ मनसा अ्रधम्मचरिया-विसमचरिया होति । 

“कथ्थं चं, गहपतयो, तिविध॑ कारयन भ्रधम्मचरिया-विसम चरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति, लुद्दो लोहितपाणि 
हतप्पहते निविद्ठों अदयापन्नों पाणभूतेसु । अ्रदिन्नादायी खो पन होति, 
य॑ं त॑ परस्स परवित्तृपकरणं, गामगतं वा अर|ज्बगतं वा, त॑ अदिद्नं थेय्य- 
सद्भातं आदाता होति । कामसुमिच्छाचारो खो पनहोति। या ता 
मातुरक्खिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगि- 
निरक्खिता, ज्यातिरक्खिता गोत्त रक्खिता' धम्मरक्खिता', सस्सामिका 
सपरिदण्डा, अन्तमसो मालागूकछपरिक्खित्ता पि, तथारूपासु चारित्तं 
आपज्जिता 'होति । एवं खो, गहपतयो, तिविधं कार्येन अ्रधम्मचरिया- 
विसमंचरिया होति । 

. “कर्थ च, गहपतयो, चतुब्बिधं- वाचाय अधम्मचरिया-विसम- 
चरिया होति;, ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति सभागतो' वा 
परिसागतो” वा, ज्यातिमज्ञगतो वा पूगमेज्ञगतो वा राजकुलमज्ञगतो 


- * १. हतपहते -सी०, रो० । २. अलज्जी अ्रदयापन्नो - स्था० । ३. सब्बपाणभूतेसु - 
स्था० । ४. सी० पोत्थके नत्यि । ५. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । ६. सभग्गतो - स्या० । 
७. परिसगतो - सी०, रो०; परिसग्गतो - स्था० । 
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वा, अभिनीतो सक्खिपुद्दो - 'एहम्भो' पुरिस, यं जानासि त॑ वर्देही' ति, 
सो अ्रजानं वा आह - जानामी' ति, जान॑ वा आराह - 'न जानामी' ति, 
अपस्स वा आह - पस्सामी' ति, पस्स वा आह - न पस्सामी' ति। इति 
अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिड्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता 
होति । पिसुणवाचो' खो पन होति। इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं 


भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा इमेसं अ्रक्खाता अ्मूसं भेदाय । इति समग्गानं 
वा भत्ता, भिन्नान॑ वा अनुप्पदाता, वग्गारामो वग्गरतों वग्गनन्दी, वग्ग- 


कर्राण वाचं भासिता होति । फरुसवाचो खो पन होति | या सा वाचा 
अण्डका कक्‍्कसा परकटुका पराभिसज्जनी कोधतामन्ता असमाधि- 
संवत्तनिका, तथारूपि वाचं भासिता होति । सम्फप्पलापी खो पन 
होति । अकालवादी अभूतवादी अ्रनत्थवादी अ्रधम्मवादी अविनयवादी । 
ग्रनिधानवरति वाचं भासिता होति' अकालेन अनपदेस अपरियन्तर्वाति 
अनत्थसंहितं । एवं खो, गहपतयो, चतुब्बिधं वाचाय अधम्मचरिया 
विसमचरिया होति । 

“कथ्थ च, गहपतयो, तिविध मनसा अधम्मचरिया-विसमचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो अभिज्ञालु होति, यं त॑ परस्स पर- 
वित्तूपकरणं त॑ं अभिज्ञाता' होति - अहो, वत य॑ परस्स त॑ ममस्सा' 
ति। ब्यापन्नचित्तो खो पन होति पदुट्दुमनस डू.प्पो - इमे सत्ता हज्व्सन्तु 
वा वज्ञन्तु वा उच्छिज्जन्तु वा विनस्सन्तु वा मा वा श्रहंसूं इति वा ति 

मिच्छादिद्टिकों खो पन होति विपरीतदस्सनो- नत्थि दिल्न॑ नत्थि दिद्ु 
नत्थि हुतं, नत्यि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं फल विपाको, नत्थि अय॑ 
लोको नत्थि परो लोको, नत्थि माता नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओप- 
पातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मण। सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च 
लोक परं च लोक॑ सयं श्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति । एवं खो, 
गहपतयो, तिविधं मनसा अ्रधम्मचरिया विसमचरिया होति । 

एवं अ्धम्मचरिया विसमचरिया हेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ 
उपपज्जन्ति | 


१. एवं भो -> रो०। २. पिसुणावाचों -सी०, रो०। ३. फरुसावाचो - सी०रो० । 
४. कण्डका - म० । ५. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्यि | ६. अभिज्ञमिता -सी० । ७. स्या० 
पोत्थके नत्यि । ८५. मा अहेसुं ति-म० । €. मिच्छादिट्टि - सी०, रो० । 
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$ ३. धम्मचरियाय सुगति 


५. तिविधं खो, गहपतयो, कार्येन धम्मचरिया समचरिया 
होति, चतुब्बिधं वाचाय धम्मचरिया समचरिया होति, तिविधं मनसा 
धम्मचरिया समचरिया होति । 


“कर्थ च, गहपतयो, तिविधं कार्यन धम्मचरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति, निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नों सब्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी विहरत्ति। अ्रदिन्नादानं पहाय अदिलन्नलादाना पटिविरतो 
होति, यं॑ त॑ परस्स परवित्तृपकरणं, गामगतं वा अरज्व्गगतं वा, त॑ 
नादिन्न॑ थेय्यसद्भातं आरदाता होति । कार्मेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति । या ता मातुरक्खिता पितुरक्खिता 
मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता, आआञातिरक्खिता 
गोत्त रक्खिता धम्मरक्खिता, सस्सामिका सपरिदण्डा, अ्रन्तमसों माला- 
गुछपरिक्खित्ता पि, तथारूपासु न चारित्तं आपज्जिता होति। एवं 
खो, गहपतयो, तिविधं कार्येन धम्मचरिया समचरिया होति। 


“कर्थ च, गहपतयो चतुब्बिधं वाचाय धम्म-चवरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो 
होति, सभागतो वा परिसागतो वा, ज्यातिमज्ञगतो वा पृगमज्ञगतो 
वा राजकुलमज्ञगतो वा, अभिनीतो सक्खिपुट्रो- एहम्भो पुरिस, य॑ 
जानासि तं वदेही' ति, सो अजानं वा श्राह - न जानामी' ति, जान॑ वा 
ग्राह > जानामी' ति, अपस्सं वा आह - न पस्सामी' ति, पस्सं वा 
आह - पस्सामी ति। इति ञअत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिड्चिक्ख- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । पिसूुनं वा्च पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, इतो सुत्वा न अ्रमुत्र श्रकक्‍्वाता इमेसं 
भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा न इमेसं श्रक्वाता अमूसं भेदाय । इति भिन्नानं 
वा सन्धाता, सहितान॑ वा अनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्ग- 
नन्‍्दी, समग्गकर्राण वां भासिता होति । फरुसं वां पहाय फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति, या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदय- 
ज़्मा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा - तथारूपि वाचं भासिता 
होति। सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूत- 
वादी भ्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति बाचं भासिता होति 
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कालेन सापदेसं परियन्तवति श्रत्थसंहितं । एवं खो, गहपतयो, चतु- 
ब्बिधं वाचाय धम्मचरिया समचरिया होति । 

“कथ्थ च, गहपतयो, तिविधं मनसा धम्मचरिया-समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो अनभिज्ञाल होति, य॑ं तं॑ परस्स पर- 
वित्तूपकरणं तं॑ नाभिज्ञाता होति - 'अहो बत य॑ परस्स त॑ ममस्सा' 
ति। अ्ब्यापन्नचित्तो खो पन होति श्रष्पदुदुमनसद्भूप्पो - 'इमे सत्ता 
अ्रवरा अब्यावज्ञा अनीवा सुखी अत्तानं परिहन्तू' ति। सम्मादिद्विको 
खो पन होति अविपरीतदस्सनो - 'अत्थि दिन्नं अ्रत्थि यिट्ठ्रं अत्यि हुत॑ं, 
अत्थि सुकतदुक्‍्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अ्रत्थि अयं लोको अत्थि 
परो लोको, अत्थि माता अत्थि पिता, अ्रत्यि सत्ता ओपपातिका, अत्थि 
लोके समणबन्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोक परं च 
लोक सयं अ्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । एवं खो गहपतयो 
तिविधं मनसा धम्मचरिया समचरिया होति । 

एवं धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जन्ति । 

$ ४. धम्मचारी यथाकद्धितं उपपज्जेय्य 

६- आकछ्धुृय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - अहो 
वबताहं कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं' 
ति, ठान॑ खो पनेत॑ं विज्जति यं सो कायस्स भेंदा परं॑ं मरणा खत्तिय- 
महासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । तं किस्स हेतु ” तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । आकद्धेय्य चे, गहपतयोा, धम्मचारी समचारी - 
अहो वताहं कायस्स भेदा परं मरणा ब्राह्मणमहासालानं _... पे ०... गह- 
पतिमहासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं' ति, ठान॑ खो पनेतं विज्जति 
यं सो कायस्स भेदा पर मरणा गहपतिमहासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । 
तं किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारो । 

“आकद्धेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - अहो वताहं 
कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहा राजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेयं' 
ति, ठानं खो पनेतं विज्जति य॑ं सो कायस्स भेदा पर॑ मरणा चातु- 
महा राजिकान देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । त॑ किस्स हेतु ? तथा हि 








१. ० महासाछ्ानं -सी० । २. सहत्यतं - सी० । ३. चातुम्महाराजिकान - सी०+ 
स्या०, रो० । 
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सो धम्मचारी समचारी । आकद्धेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी सम- 
चारी - अहो वताहं कायस्स भेदा पर॑ं मरणा तावतिसानं देवानं 
. पे ०... यामान देवान॑ ... पे ०... तुसितानं देवान ... पे ०... निम्मान- 
रतीन देवानं ...पे ०...परनिम्मितवसवत्तीन देवानं...पे ०...ब्रह्मकायिकान 
देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं' ति, ठानं खो पनेतं विज्जति यं सो कायस्स 
भेदा पर॑ मरणा ब्रह्मकायिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । तं किस्स 
हेतु ” तथा हि सो धम्मचारी समचारी । 

'आकद्धेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - अहो वताहं 
कायस्स भेदा परं॑ मरणा आभानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं' ति, ठान॑ 
खो पनेत॑ं विज्जति य॑ं सो कायस्स भेदा पर मरणा आझाभान देवानं सहब्यत 
उपपज्जेय्य । तं॑ किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी । आक- 
द्वेय्य चें, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - अहो वताहं कायस्स भेदा 
परं॑ मरणा परित्ताभान देवानं ... पे ०... अ्रप्पमाणाभान देवानं... पे ०... 
आभस्सरान देवान ... पे ०...' परित्तसुभान देवान॑ ... पे ० ... अ्रप्पमाण- 
सुभानं देवानं ... पे० ... सुभकिण्हानं देंवानं ... पे० ... वेहप्फलानं 
देवानं ... पे ०... श्रविहानं देवानं ... पे ०... अतप्पान देवानं ... पे ०... 
सुदस्सान देवानं ... पे ०... सुदस्सीन देवानं ... पे ०... श्रकनिद्वानं' देवानं 
. पे ०... आकासानञ्चायतनूपगान देवानं ... पे ०... विज्ञाणञूचाय- 
तनूपगान ... पे ०... आरकिज्चज्ञायतनूपगान देवान ...पे ०... नेवसड्वा- 
नासड्ञायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं ति, ठान॑ खो पनेत॑ 


. विज्जति य॑ं सो कायस्स भेंदा परं॑ मरणा नेवसज्ज्यानासञ्ज्याय- 
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तनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । त॑ किस्स हेतु ? तथा हि सो 
धम्मचारी समचारी । 

“आकछद्भेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी- अहो वताहं 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्ञाविम॒त्ति दिद्वेव धम्मे सयं 
ग्रभिञज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति, ठान॑ खो पनेत॑ 
विज्जति य॑ं सो आसवानं खया अ्रनासवं चेतोविमुत्ति' पण्च्याविमुत्ति 
दिट्वेव धम्मे सयं अभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य । तं॑ किस्स 
हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी / ति। 


१. सुभानं देवानं ... इति अ्रधिको-फाठो रो० पोत्थके दिस्सति । २. सुभकिण्हकान - 
स्था०; सुभकिण्णकानं - सी०; सुभकिण्णानं - रो० । ३. अ्रकनिट्ठकानं - सी०, स्था० । 


की ज सालेग्यकब्नाहणानं सरणग्न ३५४ 


$ ५. सालय्यकब्राह्मणान सरणगमन 

७. एवं वृत्ते, सालेय्यका ब्राह्मणगहपततिका भगवन्तं एतदवोचु - 
'अभिक्‍कन्तं, भो गोतम, अभिक्‍कतन्‍्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो 
गोतम, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य,पटिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मून्हस्स वा 
मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धका रे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्‍्खुमन्तो रूपानि 
दक्‍्खन्ती ति; एबमवं भोता गोतमेल अने कपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं ' गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च्‌ भिक्‍्खुसद्धं च। उपासके 
नो भवं गोतमो धारेतु अ्रज्जतग्ग पाणपेत॑ सरणं गते  ति। 


१. भगवन्तं - सी० । २. पाणुपेते - सी०, स्या०, रो० | 
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जकसुत्तं 
8 रु: छु"ण॥ तिसुगतोने हेत्‌ 

१. एवं में सुतं । एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आराम । तेन खो पन समयेन वेरज्जका ब्राह्मण- 
गहपतिका सावत्थियं पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । अस्सोसुं खो 
ब्राह्मगगहपतिका - समणो खलु, भो, गोतमों सकयपुत्तो सक्‍यकुला 
पब्बजितो सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । त॑ 
खो पन भवन्तं गोतम॑ एवंकल्याणो कित्तिसद्दो श्रब्भुग्गतो - इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदृ अनुत्तरों 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा । सो इमं लोक सदेवक 
समारक सब्रह्मक॑ सस्समणब्राह्मणि पं सदेवमन्‌स्सं सयं अभिज्ज्या 
सच्छिकत्वा पर्वेदति । सो धम्मं देसेति झादिकल्याणं मज्ञझकल्याणं परि- 
योसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं; केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेति' । साथ खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती ति । 

२. अथ खो वेरजञ्जका ब्राह्मणगगहपतिका येन भगवा तेनुपस छू- 
मिसु; उपसदूमित्वा अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसी- 
दिसु; अप्पेकच्चे भगवता सरद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनियं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अप्पेकच्चे येन भगवा तेनर्ञ्जाल 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; श्रप्पेकच्चे भगवतों सन्तिके नामगोत्तं 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिसु; अ्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसी- 
दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो वेरज्जका ब्राह्मगगहपतिका भगवन्तं 
एतदवोचुं - “को नु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो यनमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं॑ मरणा अपायं दुग्गति विनियातं निरयं॑ उप- 
पज्जन्ति ? को पन, भो गोतम, हेतु, को पच्चयों येन मिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जन्ती ति ! 


8 २. श्रधस्मचरियाय दुग्गति 


३. अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरय॑ 


४२.२.४ ] अ्रधम्समचरियाय दुर्ग (त ३५७ 


उपपज्जन्ति । धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयों, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती'' ति । 

न खो मय॑ इमस्स भोतों गोतमस्स सद्धित्तेन भासितस्स, 
वित्थारेन श्रत्थं अ्रविभत्तस्स, वित्थारेन अत्थं ग्राजानाम । साधु नो भवं 
गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा मयं इमस्स भोतो गोतमस्स सद्धित्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स, वित्थारेन अत्थं आजा- 
नेय्यामा | ति । 

'तेन हि, गहपतयो, सुणाथ साधुक॑ मनसि करोथ, भासि- 
सस्‍्सामी ति। 

एवं भो ति खो वेरणञ्जका ब्राह्मगगहपतिका भगवता पच्च- 
स्सोसूं । भगवा एतदवोच - 

४. “तिविधं खो, गहपतयो, कार्येन भ्रधम्मचारी विसमचारी 
हीति, चतुब्बिधं वाचाय अ्रधम्मचारी विसमचारी होति, तिविधं मनसा 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

“कर्थं च, गहपतयो, तिविधं कार्यन अधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति ... पे ० ... अदिल्ना- 
दायी होति ... पे० ... कार्मेसु मिच्छाचारी होति ... पे ० ... तथारूपासु 
चारित्तं आपज्जिता होति । एवं खो, गहपतयो, तिविध॑ कार्यन अधम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“कथ्थं च, गहपतयो, चतुब्बिधं वाचाय अधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति ... पे ० ... पिसुणवाचो 
खो पन होति ... पे ० ... फरुसवाचो खो पन होति ... पे ० ... सम्फप्पलापी 
खो पन होति ... पे ० ... एवं खो, गहपतयो, चतुब्बिधं वाचाय अ्रधम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“कथं च, गहपतयो, तिविधं मनसा अ्धम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध गहपतयो एकच्चो अ्रभिज्ञालु हीति ... पे ०... व्यापन्नचित्तो 
खो पन होति ... पे० ... मिच्छादिट्टिको खो पन होति ... पे ०... नत्थियिद्ठु 

6 पे० ... सच्छिकत्वा प्वेदेन्ती ति। एवं खो, गहपतयो, तिविधं मनसा 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

“एवं अधम्मचारियाविसमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एव- 
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३५८ मज्किसनिकायों [ ४२.२०४- 


मिधे कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा शअ्रपायं दुग्गति विनिपातं 
निरय॑ उपपज्जन्ति । 
8 ३. धम्मचरियाय सुगति 

५. तिविधं खो, गहपतयो, कार्येन धम्मचारी समचारी होति, 
चतुब्बिधं वाचाय धम्मचारी समचारी होति, तिविधं मनसा धम्मचारी 
समचारी होति । 

“कथ्थं च गहपतयो तिविधं कायेन धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिबिरतो 
होति ...पे ०... अदिन्नदानं पहाय अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति ... पे ०... 
कार्मेसुमिच्छाचारं पहाय ... पे० ... तथारूपासु न चारित्तं आपज्जिता 
होति । एवं खो, गहपतयो, तिविध॑ं कायेन धम्मचारी समचारी होति । 

“कर्थं च, गहपतयो, चतुब्बिधं वाचाय धम्मचारी समचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो 
होति ... पे ० ... पिसुणं वाच॑ पहाय ...पे ०... फरुसं वां पहाय ... पे ०... 
सम्फप्पलापं पहाय ... पे ०... कालेन सापदेसं परियन्तव्ति अत्थसंहितं । 
एवं खो, गहपतयो, चतुब्बिधं वाचाय धम्मचारी समचारी होति । 


“कथ्थं च, गहपतयो, तिविधं मनसा धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहपतयो, एकच्चो अ्रनभिज्ञालु होति यं त॑ परस्स परवित्तृपकरणं 
तं॑ नाभिज्ञाता' होति ... पे० ... श्रब्यापन्नचित्तो खो पन होति 
.« पे० ... सम्मादिट्टिको खो पन होति ... पे ०... सच्छिकत्वा पवेदेन्ती 
ति । एवं खो, गहपतयो, तिविध मनसा धम्मचारी समचारी होति । 

“एवं धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति । 
$ ४. धम्मचारी यथाकद्धितं उपपज्जेय्य 

६. आकद्धंग्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - अहो 
वताहं कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्यं 
ति, ठानं खो पनेतं विज्जति यं सो कायस्स भेंदा परं॑ मरणा खत्तिय- 
महासालानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । तं किस्स हेतु ? तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । 


१. नाभिज्मिता - स्था०, सी० । 


४२.५.७ ] वेर>जकब्राह्म णान॑ सरणगसन ३५६ 


आकद्धेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ग्रहों वताहं 
कायस्स भेदा परं मरणा ब्राह्मणमहासालानं ... पे ० ...समचारी । 

'आकड्भेय्य चे गहपतयो धम्मचारी समचारी - अहो वताहं 
आसवान खया अ्रनासव॑ चेतोविमुत्ति पञ्ञ्याविम॒त्ति दिद्वेव धम्मे सं 
अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं' ति, ठानं खो पनेत॑ 
विज्जति - थ॑ं सो आसवानं खया अनासबं चेतोविमुत्ति पण्व्याविमुत्ति 
दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य । तं 
किस्स हेतु ” तथा हि सो धम्मचारी समचारी'' ति । 


$ ५. वेरठ>जकब्राह्म णानं सरणगमन 

७. एवं वृत्ते, वेरञ्जका ब्राह्मणगगहपतिका भगवन्तं एतदवोचं - 
“ग्रभिक्‍्कन्तं, भो गोतम, अभिक्‍कन्तं भो गोतम ! सेय्यथापि, भो 
गोतम, निक्‍कुजितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मून्हस्स वा 
मग्गं आचिवखेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत॑ धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि 
दवखन्ती ति; एवमेबं भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों । 
एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्‍्खुसड्ड च। उपासके 
नो भवं गोतमो धारेतु अ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गते  ति। 
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४३. महावेदल्लसूत्तं 


$ १. कित्तावता दुष्पञ्ञो पञ्ञवा वा 

१. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
श्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । भ्रथ खो आयस्मा महाकोट्टिको" सायन्ह- 
समय पटिसल्लाना बुद्ठितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसद्धुमि; उपसदू- 

मित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनियं कर्थ सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा महा- 
कोट्टिको आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच -: “दृष्पड्ञो दुप्पड्जो' ति, 
आवुसो, वुच्चति । कित्तावता नु खो, आवुसो, दुृष्पञ्जो ति 
ब्रुच्चती ति ? 

“नप्पजानाति नप्पजानाती ति खो, आवुसो, तस्मा दुष्पडञ्ओो 
ति वुच्चति । किउच नप्पजानाति ? इदं दुक्‍्खं ति नप्पजानाति, श्रय॑ 
दुक्खसमुदयो ति नप्पजानाति, श्रयं दुक्वनिरोधो ति नप्पजानाति, श्रय॑ 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति नप्पजानाति । नप्पजानाति नप्प- 
जानाती ति खो, आवुसो, तस्मा दुष्पञ्भो ति बुच्चती ' ति। 

“साधावुसों ' ति खो आयस्मा महाकोट्टिको आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स भासित॑ अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं सारियपूत्त 
उत्तरिं पहहुं अपुच्छि -- 'पजञ्ञावा पज्ञ्मवा ति, आवसो, वच्चति। 
कित्तावता नु खो, आवुसो, पञ्च्यवा ति व॒च्चती ' ति ? 

पजानाति पजानाती ति खो,-आवुसो, तस्मा पञ्ञ्मवा त्ति 

च्चति । किज्च पजानाति ? इदं दुक्खं ति पजानाति, अ्रयं दुक्खसमु- 

दयो ति पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधो ति पजानाति, अयं दुक्‍्खनिरोध- 

गामिनी पटिपदा ति पजानाति। पजानाति पजानाती ति खो, आवुसो, 
तस्मा पञ्ञ्गवा ति बुच्चती ति। 


$ २. वेदनासअआविछ्श्याणानं नानाकरणं 


“विज्ञ्ञाणं विज्चयाणं' ति, आवुसो, वृच्चति । कित्तावता 
नु खो, आवृसो, विज्व्याणं ति वुच्चती  ति ! 


_परम्यंगााइन्रका/ न 


१. महाकोट्टितों-सी०, रो० । २. आपुच्छि - सी० । 
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“विजानाति विजानाती ति खो, झ्रावुसो, तस्मा विज्ज्याणं ति 
वुच्चति । किज्च विजानाति ? सुखं ति पि विजानाति, दुक्‍्खं ति पि 
विजानाति, अदुक्खमसुखं ति पि विजानाति; विजानाति विजानाती 
ति खो, आबुसो, तस्मा विज्ज्याणं ति बुच्चती  ति । 

या चाबुसो, पञ्ञया यं च विज्व्याणं - इमे धम्मा संसद्ठा 
उदाहु विसंसट्टा ? लब्भा च्‌ पनिमेसं धम्मानं विनिब्भूजित्वा विनि- 
ब्भुजित्वा नानाकरणं पणज्ञ्यापेतुं' ति ? 

या चाबुसों, पञ्च्ना यं च विज्व्याण्ं - इमे धम्मा संसद्ठा, 
नो विसंसद्ठा । न च लब्भा इमेसं धम्मानं विनिब्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा 
नानाकरणं पणज्थ्यापेतुं । यं हावुसो, पजानाति तं विजानाति, य॑ विजा- 
नाति तं पजानाति । तस्मा इमे धम्मा संसद्ठा, नो विसंसट्टा । न च 
लब्भा इमेस धम्मानं विनिब्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पञ्ज्या- 
पेतूं ति। 

“या चाबुसो, पठ्ज्या यं च विवश्व्याणं - इमेसं धम्मान संसद्ठानं 
नो विसंसद्दानं कि नानाकरणं” ति ? 

“या चावुसो, पञच्ञ्या यं च विज्ज्याणं - इमेसं धम्मानं संसद्ठान 
नो विसंसट्ठा्नं पञ्ञ्या भावेतब्बा, विज्ज्याणं परिजेय्यं। इदं नेसं 
नानाकरणं ' ति। 

३. वेदना बेदना ति, आवुसो, वुच्चति, कित्तावता नु खो 
आवबुसो, बवेदना ति बुच्चती”' ति ? वंदेति वेदेती ति खो, आवुसो 
तस्मा वेदना ति बुच्चति । किज्च वेदेति ? सुख पि वंदेति, दुवखं पि 
वेदेति, अ्रदुक्लमसुखं पि वेदेति; वेदेति वेदेती ति खो, आवुसो, तस्मा 
बेदना ति बुच्चती ति। 

“सज्ज्या सजञ्ज्या ति, आवुसो, वुच्चति, कित्तावता न खो, 
आवुसो, सञ्ब्या ति बुच्चती  ति ? 

सञ्जानाति सञ्जानाती ति खो, आवुसो, तस्मा सञ्ज्या ति 
बच्चति । किज्च सञ्जानाति ? नीलक॑ पि सञ्जानाति, पीतकं पि 
सञ्जानाति, लोहितकं पि सजञ्जानाति, ओदातं पि सञ्जानाति; सडञ्जा- 
नाति सञ्जानाती ति खो, आवसो, तस्मा सञ्ज्या ति वच्चती  ति । 


“था चावुसो, बेंदना या च सञ्ज्या -यं व विज्व्माणं - इसमे 


धम्मा संसट्टा उदाहु विसंसट्टा ? लब्भा च॑ पनिर्मेसं धम्मानं विनि- 
मछ नि०-४६ & 
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ब्भुजित्वा विनिब्भूजित्वा नानाकरणं पजञ्ञ्मापेतृं” ति ? 

"या चावुसो, बेंदना या च सञ्ज्या यं चे विज्व्याणं - इसे 
धम्मा संसद्ठा, नो विसंसद्ठा, न च लब्भा इमेसं धम्मानं विनिब्भिजित्वा 
विनिब्भुजित्वा नानाकरणं पण्ञ्मापेतुं । य॑ हावुसो, वेदेति तं सञ्जानाति, 
य॑ सञ्जानाति त॑ विजानाति । तस्मा इमे धम्मा संसट्ठा नो विसंसद्ठा 
न च लब्भा इमेसं धम्मानं विनिब्भुजित्वा विनिब्भुजित्वा नानाकरणं 

पञ्ञ्यापेतुं ति । 
$ ३. मनोविज्ञाणन कि नेय्य॑ 

४. “निस्सद्रेन हावुसो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेन मनो- 
विज्ञाणेन कि नेय्यं  ति ? 

'निस्सदुन हावुसो, पञचहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेन मनोविज्ञ्याणेन 
अनन्तो आकासों ति आकासानज्चायतन नेय्यं, अनन्तं विज्ज्याणं' 
ति विज्ञाणज्चायतनं नेय्यं, नत्यि किज्ची' ति आकिज्चज्ज्यायतनं 
नेय्यं' ति। 

“नेय्यं पनावुसो, धम्मं केन पजानाती” ति ! 

“नेय्यं खो, आवुसो, धम्मं पञ्ञमाचक्खुना पजानाती” ति । 

“पञज्च्या पनावुसो, किमत्थिया  ति ? 

“पञ्ञा खो, आवुसो, अभिञ्ञत्था परिज्ञत्था पहानत्था” ति। 


$ ४. सम्सादिद्ठि 

५. कति पनावुसो, पच्चया सम्मादिद्ठिया उप्पादाया ति ? 

“है खो, आवृसो, पच्चया सम्मादिद्विया उप्पादाय - परतो च 
घोसो, योनिसो च॑ मनसिकारो । इमे खो, आवुसो, द्वें पच्चया सम्मा- 
दिट्विया उप्पादाया' ति। 

“कतिहि पनावुसो, श्रड्भेहि भ्रनुग्गहीता सम्मादिद्दि चेतोवि- 
मृत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्ञ्याविमृत्तिफला च 
होति पञ्व्माविमृत्तिफलानिसंसा चा ति ! 

“पञ्चहि खो, आवुसो, श्रद्भेहि श्रनुग्गहीता सम्मादिद्ठि चेतो- 
विमृत्तिफला च होति चेतोविमृत्तिफलानिसंसा च, पञ्ञाविमुत्तिफला 
च होति पञ्ञ्गाविमुत्तिफलानिसंसा च। इधावुसो, सम्मादिट्टि सीलानु- 
रगहिता च होति, सुतानुग्गहिता च होति, साकच्छानुग्गहिता च॑ होति, 
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समथानुगगहिता च होति, विपस्सनानुग्गहिता च होति। इमेहि खो, 
प्रावुसो, पञ्चहज्रेहि अनुग्गहिता सम्मादिद्ठि चेतोविमत्तिफला च होति 
चेतोविमृत्तिफलानिसंसा च, पञ्ञञाविमृत्तिफला च होति पज्च्या- 
विमृत्तिफलानिसंसा चा” ति। 


$ ५. पुनब्भवाभि भि््बत्ति 

६. कति पनावुसो, भवा  ति ? 

_तयोमे, आवुसो, भवा - कामभवो, रूपभवो, भ्ररूपभवो  ति। 

'कथ्थं पनावुसी, आयतति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति' ? 

'अविज्जानीवरणानं खो, आवुसो, सत्तानं तण्हासंयोजनान 
तत्रतत्राभिनन्दना - एवं झायति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होती ति। 

“कथ्थं पनावुसों, आयति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति न होती” ति ! 

“अविज्जाविरागा खो, आवुसो, विज्जुप्पादा तण्हानिरोधा - 
एवं आयरत्ति पुनब्भवाभिनिब्बत्ति न होती ति। | 

$ ६. पठम झान 

७. 'कतमं पनावुसो, पठमं झानं' ति ? 

“इधावुसो, भिक्‍खु विविच्चेव कार्मेहि विविच्च श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्‍्क सविचारं विवेकर्ज पीतिसु्ख पठमं झान उपसम्पज्ज 
विहरति - इदं वृच्चति, आवुसो, पठमं झान॑ ति। 

“पठमं पनावुसो, झानं कतिअद्धिक ति ! 

“पठमं खो, झावुसो," झान॑ पञ्चड्धिक । इधावुसो, पठम॑ झान 
समापन्नस्स भिक्खनो वितक्‍कों च वत्तति, विचारों चपीति च सुखं 
व चित्तेकग्गता च। पठमं खो, झ्रावुसो, झान॑ एवं पञ्चड्धिक ति। 

“पठमं पनावुसो, झानं कतड्भविप्पहीन कतद्भसमन्नागतं ति ! 

“पठमं खो, आवुसो, झान॑ पञ्चड्भविप्पहीनं, पञ्चद्भसमन्ना- 
गत॑ । इंधावुसो, पठमं झान॑ समापन्नस्स भिक्‍्खुनो कामच्छन्दों पहीनो 
होति, ब्यापादों पहीनों होति, थीनमिद्धं पहीनं होति, उद्धच्चकुक्कुच्चं 
पहीन॑ होति, विचिकिच्छा पहीना होति । वितक्‍्कों च वत्तति, विचारों 
न पीति च सुखं च चित्तेकग्गता च। पठम॑ खो, आबुसो, जान एवं 
पञचज्भ विप्पहीन पञ्चड्भसमन्नागतं ति। । 


लिन 7ा।भौए॑एढत। 


१. कतज़िकं ति -सी०, रो० । 
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$ ७. पठचनन्‍्न इन्द्रियानं पटिसरणं 

८.  पणश्चिमानि, आवृसो, इन्द्रियानि नानाविसयानि नाना- 
गोचरानि, न अज्ज्यमज्ञज्यस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति, सेय्यथीदं - 
चकक्‍्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं । इमेसं 
खो, आवुसो, पड्चन्नं इन्द्रियानं नानाविसयानं नानागोचरानं, न अड्ज्य- 
मञ्व्गस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्तानं, कि पटिसरणं, को च नेसं गोचर- 
विसय॑ं पच्चनुभोती  ति ? 

“पण्चिमानि, आवुसो, इन्द्रियानि नानाविसयानि नानागो- 
चरानि, न अ्रञ्ञाममज्ञमस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति, सेय्यथीद॑ - 
चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, का्यिन्द्रियं । इमेसं 
खो, झ्ावुसो, पठ”चन्नं इन्द्रियानं नानाविसयानं नानागोचरानं, न अ्रज्ज्य- 
मञ्व्गस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्तानं, मनो पटिसरणं, मनो च नंसं 
गोचरविसय॑ पच्चनुभोती  ति । 

$ ८. पड्यचिन्द्रियानि कि पटिच्च तिदट्ठ॒न्ति 

६. 'पबल्चिमानि, आवुसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीदं - चक्खुन्द्रियं, 
सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं । इमानि खो, आवबुसो, 
५ डिचचन्द्रियान कि पटिच्च तिट्दुन्ती ति ? 

“पड्चिमानि, आवुसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीदं - चक्खुन्द्रिय, 
सोतिन्द्रियं, धानिन्द्रियं, जिश्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं। इमानि खो, आवुसो, 
पब्चिन्द्रियानि आयुं पटिच्च तिट्ठन्ती  ति। 

“श्रायु पनावुसो, कि पटिच्च तिट्ुती ति ! 

“आयु उस्मं पटिच्च तिट्ठुती ति। 

“उस्मा पनाबुसो, कि पटिच्च तिट्ठती” ति ? 

“उस्मा आयूं पटिच्च तिट्ठुती ति। 

“इदानेव खो मयं, आवुसोी, आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ 
एवं श्राजानाम - आयु उस्मं पटिच्च तिट्ठती ति। इदानेब पन मयं, 
आवुसो, आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ एवं आजानाम - उस्मा आयु 
पटिच्च तिट्टती' ति । यथाकर्थं पनावुसों, इमस्स भासितस्स अत्थों 
दडुब्बी ति ? 


कि 3 ुलुलुलनरुइलइा॥॥ाााााााा४ाााभाभभभभाााए्रएएएणणएएा 


१, सेय्यथिदं -- सी०, स्या०, रो० । 
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'तेन हावुसो, उपमं ते करिस्सामि; उपमायपिधेकच्चे विज्ञ 
पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति । सेय्यथापि, आवुसो, तेलप्पदीपस्स 
झायतो अच्चि पटिच्च आभा पडञ्ञ्यायति, आभं पटिच्च अच्चि पठ्ज्या- 
यति; एवमेव खो, आवुसो, आयु उस्मं पटिच्च तिट्गति, उस्मा आयु 
पटिच्च तिट्ठती ति । 


$ €. सञ्मावेदयितनिरोधसमापत्ति 


१०. ते व न खो, आवृसो, आयुसल्धारा ते वेदनिया धम्मा 
उदाहु अ्रज्ञ श्रायुसड्डारा श्रज्जे बेदनिया धम्मा ति ? 

“न खो, आबुसो, ते व आयुसझ्भधारा ते बेंदनिया धम्मा । ते च 
हावुसो, आयुसद्भारा अभविसु ते बंदनिया धम्मा, न यिदं सज्ज्यावेद- 
यितनिरोध समापन्नस्स भिवखनो ब॒द्रानं पञ्व्यायेथ । यस्मा च खो, 
आवुसो, श्रञ्जे आयूसद्भारा अ्रज्जे वेदनिया धम्मा, तस्मा सज्ज्या- 
वेदयितनिरोधं समापन्नस्स भिक्‍खनो बुटद्ठानं पञ्ञ्यायती  ति। 

“यदा नु खो, आवुसो, इमं कायं कति धम्मा जहन्ति; श्रथाय॑ 
कायो उज्ञ्ितो अ्रवक्खित्तो सेति, यथा कट्टू अचेतन ति ? 

“बरदा खो, झ्रावुसो, इम॑ कायं तयो धम्मा जहन्ति - आयु 
उस्मा च्‌ विज्ज्ञाणं; ग्रथायं कायो उज्ज्चितोी अ्रवक्‍खित्तो सेति, यथा 
कट्ठ अचेतनं ' ति । 

“ब्वायं, आवुसो, मतो कालद्ूूतो, यो चायं भिक्‍खु सञ्व्यावेद- 
थयितनिरोधं समापन्नों - इमेसं कि नानाकरणं ति ? 

“बबायं, आवुसो, मतो कालद्भूतो तस्स कायसद्धारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, वचीसद्भारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, चित्तसद्भारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, आयु परिक्‍्खीणो, उस्मा वृपसन्त।, इन्द्रियानि परि- 
भिन्नानि । यो चाय॑ भिक्‍खु सज्ब्नावेदयितनिरोध॑ समापन्नो तस्स पि 
कायसद्डारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, वचीसद्धारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, 
चित्तसद्धारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, आयु न परिक्‍्खीणो , उस्मा अबूृप- 
सनन्‍्ता, इन्द्रियानि विप्पसन्नानि । य्वायं, आवुसो, मतो कालड्जुतो, यो 
चाय भिक्‍खु सञ्ज्यावेदयितनिरोधं समापन्नो-इदं नेसं नानाकरणं  ति । 





कमाना *ामकामा ना * की ल्‍कनपककानपरयान्‍ 


१. वेदनीया - स्था० । २. अपरिक्‍्खीणा - स्या० । 
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$ १०. चेतावि्भ समापत्ति 

११. कति पनावुसो, पच्चया अ्रदुक्वमसुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया  ति ? 

“चत्तारों खो, आवुसो, पचचया अ्रदुक्वमसुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया - इवावुसो, भिक्‍्ख्‌ सुखस्स च पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना 
पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सान अत्थज्भमा श्रदुक्वम सुखं उपेक्वासतिपारि- 
सुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति । इमें खो, आवबुसो, चत्तारो 

पच्चया अदुक्‍क्खमसुखाय चेतोविमृत्तिया समापत्तिया  ति। 

“कति पनावुसो, पच्चया अ्रनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया समा- 
पत्तिया” ति ? 

“हू खो, आवुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया - सब्बनिमित्तानं व अ्मनसिकारो, अनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो । इमें खो, आवुसो, द्वे पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया ति । 

“कति पनावुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया 
ठितिया ति ? 

“तयो खो, आवुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
ठितिया - सब्बनिमित्तानं च अमनसिकारो, अनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो, पुब्बे च अभिसद्धारो । इमें खो, आवुसो, तयो पच्चया 
अनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया ठितिया ति। 

“कति पनावुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया बुद्ा- 
नाया ति ? 

“हूँ खो, आवुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया वुद्दा- 
नाय - सब्बनिमित्तानं च मनसिकारो, अ्रनिमित्ताय च चातुया अमन- 
सिकारो । इमे खो, आवुसो, द्वे पच्चया अ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
बुद्दानाया ति। | 

१२. गया चायं, आवुसो, श्रप्पमाणा चेतोविमुत्ति, या च 
आकिज्चज्ज्या चेतोविमुत्ति, या च सुज्ञ्वता चेतोविमृत्ति, या च अनि- 
मित्ता चेतोविमुत्ति - इमें धम्मा नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च उदाहु 
एकत्था ब्यञ्जनमेव नानं  ति ? 


१. नानट्ठा -सी०, रो०; नानात्या - म० । 
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या चाय, आबुसो, भ्रप्पमाणा चेतोविमृत्ति, या च श्राकिउचज्ञा 

चतोविमुत्ति, या च सुज्ज्वता चेतोविमृत्ति, या च अनिमित्ता 
चेतोविमुत्ति - अत्यि खो, भ्रावुसो, परियायो य॑ परियायं झ्रागम्म इसे 
धम्मा नानत्था चेव नानाब्यञजना च; अत्थि च खो, आवुसो, परियायों 
य॑ परियायं आगम्म इसे धम्मा एकत्था, ब्यञ्जनमेव नानं' । 

१३. 'कतमो चाबुसी, परियायों य॑ं परियायं आगम्म इसमे 
धम्मा नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च ? 

“इधावसो, भिक्‍खु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरत्ति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति उद्धरुधो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सब्बाबन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा ...पे ०... मुदितासहगतेन चेतसा ...पे ०... उपेक्थासहगतेन चेंतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । 
इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक उपेक्खा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन 
फरित्वा विहरति । अ्रयं वुच्चतावुसो, अ्रप्पमाणा चेतोविमुत्ति । 

“कतमा चाबुसों, आकिज्चञ्ञा चेतोविमुत्ति  ? 

“इधाबुसो, भिक्‍खु सब्बसो विज्ञ्ञाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्यथि किज्ची ति आकिडञ्चञज्बायतनं उपसम्पज्ज विहरति अय॑ 
वृच्चतावुसो, श्राकिझचञ्ज्या चेतोविमुत्ति । 

'कतमा चावुसो, सुञ्ज्यता चेतोविमुत्ति ! 

“इधावुसों, भिकखु अरज्व्मगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुझ्ज्या- 
गारगतो वा इति पटिसड्चिक्खति - सुज्व्यमिदं अत्तेन वा अत्तनियेन 
वा'.लि। श्रयं वुच्चतावुसो, सुझ्ज्यता चेतोविमुत्ति । 

“क्रतमा चाबुसो, अनिमित्ता चेतोविमुत्ति ! 

“इधावूसो, भिक्‍्खु सब्बनिमित्तानं भ्रमनसिकारा अनिमित्तं 
चेतोसमार्धि उपसम्पञ्ज विहरति; श्रयं वुच्चतावुसो, अनिमित्ता चेतो- 
विमत्ति । श्रयं खो, आवुसों, परियायों यं परियायं आगम्म इमे धम्मा 
नानत्था चेव नानाब्यञ्जना च । 

१४. “कतमो चावुसों, परियायों य॑ परियाय॑ झागम्म इमे 
धम्मा एकत्था' ब्यञ्जनमेव नान॑ ! 

१. एकट्ठा - सी०, रो० । 
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“रागी खो आवसो, परमाणकरणो, दोसो परमाणकरणो, मोहो 
पर्माणकरणो । ते खीणासवस्स भिक्‍खुनो पहीना उच्चछिन्नमूला ताला- 
वत्युकता श्रनभावदड्धूता ' आयति अनुप्पादधम्मा । यावता खो, आवबुसो, 
प्रपपमाणा चेतोविमृत्तियो, अ्रकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति श्रग्गमक्खायति । 
सा खो पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुज्ब्या रागेन, सुञ्ज्या दोसेन, सुज्ज्णा 
मोहेन । रागो खो, आवृसो, किज्चनो, दोसो किंऊ-वनो, मोहो किझ्चनो । 
ते! खीणासवस्स भिक्‍्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभाव- 
जूता आयति अनुप्पादधम्मा । यावता खो, आवुसो, आाकिज््चञ्ज्गा 
चेतोविमुत्तियो, अकुप्पा तास चेतोविम॒त्ति अ्रग्गमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्ब्या रागेन, सुञ्ज्या दोसेन, सुञ्ञा मोहेन । 
रागो खो, आवसो, निमित्तकरणो, दोसो नि्ित्तकरणो, मोहो निमित्त- 

रणो । ते खोणासवस्स भिक्‍खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावड्ूता आयति अनुप्पादधम्मा । यावता खो, आवुसो, अ्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्तियो, अ्रकुप्पा तास॑ चेतोविमुत्ति श्रग्गमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुझ्ञ्या रागेन, सुञ्ज्गा दोसेन, सुञ्ज्या मोहेन । 

अ्रयं खो, आवुसो, परियायो य॑ं परियायं आगम्म इमे धम्मा एकत्था 
ब्यञ्जनमेव नान॑ं ति । 

१५. इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो । अत्तमनों आयस्मा महा- 
कोट्टिको आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित॑ अभिनन्दी ति । 





१. अनभावकता - सी०, रो० । 


४०. चंत्वेदल्लंसत्तं 
6 हि 
$ १. सक्‍कायसमुदयनि रोंधा 

१. एवं मे सुतं । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेल्वने 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो विसाखो उपासको येन धम्मदिन्ना भिक्‍्खुनी 
तनुपसद्ूमि; उपसद्ूूमित्वा धम्मदिन्नं भिक्‍्खनि झभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो विसाखो उपासको ध-मदिन्नं भिक्‍्खुनि 
एतदवोच - 

२.  सक्‍कायो सक्‍कायो' ति, श्रय्ये, व॒च्चति, कतमो न खो 
अ्रय्ये, सक्‍कायो वृत्तो भगवता'' ति ? 

पञच खो इसमें, आवुसो विसाख, उपादानक्खन्धा सक्‍्कायो 
वृत्तो भगवता, सेय्यथीदं - रूपुपादा नक्खन्धो, बेदनुपादानक्खन्धो, सउजु- 
पादानक्खन्धो, सद्भारुपादानक्खन्धो, विञ्ज्याणुपादानक्खन्धो । इमे खो, 
आ्रावुसो विसाख, पञ्चुपादानक्खन्धा सक्‍कायो वुत्तो भगवता”” ति । 

साधय्ये ” ति खो विसाखो उपासको धम्मदिन्नाय भिवखुनिया 
भासितं अभिनन्दित्वा अ्रनुमोदित्वा धम्मदिन्नं भिक्‍खुनि उत्तारिं पञ्ं 
अंपुच्छि - 'सक्‍्कायसमुदयों सक्‍कायसमुदयो' ति, श्रय्ये, बुच्चति; कतमों 
नु खो, श्रय्ये, सक्‍्कायसमुदयो वुत्तो भगवता' ति ? 

यायं, आवुसी विसाख, तण्हा पोनोब्भविका  नन्दीरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं - कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा; अ्रयं 
खो, आरवुसों विसाख, सक्‍कायसमुदयो वुत्तो भगवता ' ति । 

“सकक्‍कायनिरोधो सक्‍्कायनिरोधो' ति, अय्ये, ब॒ुच्चति; कतमो 
ने खो, अय्ये, सककायनिरोधो बत्तो भगवता / ति ? 

“गो खो, आवसो विसाख, तस्सा येव तण्हाय असेसबिराग- 
निरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो; शअश्रयं खो, आवुसो 
विसाख, सक्‍्कायनिरोधो वुत्तो भगवता”' ति । 

“सुक्कायनिरोधगामिनी पटिपदा सक्‍करायनिरोधगामिनी पटि- 
पदा' ति, श्रय्ये, वुच्चति; कतमा नु खो, श्रय्ये, सक्‍कायनिरोधगामिनी 
पटिपदा वुत्ता भगवता” ति ! 


१, साधु अग्येति -सी० । २. आपुच्छि -सी० । ३. पोनोभविका - सी०, रो० । 
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.अयमेव खो, आवुसो विसाख, अरियो अ्रद्ुज्िको मग्गो सक्‍काय- 
निरोधग।मिनी पटिपदा वुत्ता भगवता, सेय्यथीदं -- सम्मादिट्टि, सम्मा- 
सद्भूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआ्राजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधी” ति। 

“तज्जेव नु खो, अय्ये, उपादानं ते पञ्चुपादानक्खन्धा, उदाहु 
श्रञ्व्यत्र पञ”चहुपादा नक्खन्धेहि उपादानं ' ति ? 

“न खो, आवृसो विसाख, तज्ञेबव उपादानं ते पड्चुपादान- 
क्खन्धा, नापि अज'ध्ञ्यत्र पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादानं । यो 
खो, आवसो विसाख, पञचसु उपादानक्खन्धेस्‌ छन्दरागो तं॑ तत्थ 

उपादानं  ति। 

३. कथ्ं पनाय्ये, सक्‍कायदिटद्टि होती” ति ? 

“इधाबुसो विसाख, अस्सुतवा पुथुज्जनो, अरियानं अ्रदस्सावी 
अ्रियधम्मस्स अ्रकोविदों अरियधम्मे भ्रविनीतो, सप्पुरिसानं भ्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स भ्रकोविदों सपुरिसधम्मे अविनीतो, रूप॑ श्रत्ततो समनु- 
पस्सति, रूपवन्तं वा श्रत्तानं, अ्रत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा श्षत्तानं ... 
बेदनं अत्ततो ... पे० ... सञ्ज्यं॑ अत्ततो ... पे० ... सद्धारे अत्ततो 
.« पे० ... विज्य्ाणं अत्ततो समनुपस्सति, विज्ज्याणवन्तं वा भ्मत्तानं, 
प्रत्तनि वा विज्ञ्याणं, विज्ज्याणस्मि वा अत्तानं । एवं खो, आवबुसों 
विसाख, सक्‍कायदिद्ठि होती ति। 

“कथ्थ पनाय्ये, सक्‍कायदिद्टि न होती ति ! ह 

“इधावुसों बिसाख, सुतवा अरियसावका, अरियानं दस्सावी 
अरियश्रम्मस्स कोविदों अरियधम्म सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो, न रूप॑ भ्रत्ततो समनु- 
पस्सति, न रूपवन्तं वा श्रत्तानं, न अत्तनि वा रूपं, न रूपस्मि वा 
श्रत्तानं, न वेदनं अत्ततो ... पे ० ... न सञ्ञ्यं श्रत्ततो ... पे० ... न सद्धारे 
अत्ततो ... पे ०... न विज्ज्याणं अत्ततो समनुपस्सति, न विज्ञ्याणवन्तं वा 
अत्तानं, न अत्तनि वा विज्ञञाणं, न विज्व्याणस्मि वा श्रत्तानं । एवं 
खो, आवबुसो विसाख, सक्‍कायदिदट्ठि न होती  ति । 
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१. तेव- सी० *' २. नपि-सी०, रो० । ३-३. न रूपवन्तं अत्तानं न श्रत्तनि रूप 
न ख्ूपस्मि भत्तानं - रो० । 
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$ २. अरियो अट्डृद्धिको सग्गो 
४. 'कतमो पनाय्ये, श्ररियों अ्रद्गनज्भिको मग्गो'' ति ? 
श्रयमंव खो, आवुसो विसाख, अरियो ग्रट्टुज्भिको मग्गो, सेय्य- 
थीद॑ - सम्मादिट्टठि, सम्मासड्ूप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 
आजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधी” ति । 

अरियो पनाय्ये, श्रट्ठद्धिको मग्गो संद्धतो उठाहु 

अ्रसल्डतो ति ? 
श्ररियो खो, आवुसो विसाख, अ्रट्ठ॒ड्डिको मग्गो सद्भलतो' ति। 

'अरियेन त्तु खो, अ्य्ये, अ्रदद्धिकेन मग्गन तयोी खन्‍्धा सज्भ- 
हिता' उदाहु तीहि खन्धेहि अरियो अ्रद्वद्धिको मग्गों सद्भहितो'' ति ? 

“न खा, आवुसों विसाख, अ्ररियिन अद्व्धिकेन'ः मग्गेन तयो 
खनन्‍्धा सद्भहिता, तीहि व खो, आवुसो विसाख, खन्‍्धेहि अरियो श्रट्ट- 
ज्िको मग्गो सड्भहितो । या चाव॒सो विसाख, सम्मावाचा यो च॑ 
सम्माकम्मन्तो यो च सम्माझ्नाजीवों इमें धम्मा सीलक्खन्धे सद्भहिता; 
यो च सम्मावायामोी या च सम्मासति यो च सम्मासमाधि इमे धम्मा 
समाधिक्खन्धे सद्भाहिता; या च॑ सम्मादिद्ठि यो च सम्मासड्ूप्पो इमे 
धम्मा पञ्ञाक्खन्धे सद्गहिता  ति। 

“कतमो पनाय्ये, समाधि, कतमे धम्मा' समाधिनिमित्ता, 
कतम धम्मा समाधिपरिक्खारा, कतमा समाधिभावना” ति ? 

“या खो, आवुसों विसाख, चित्तस्स एकरगता अ्रयं समाधि; 
चत्तारों सतिपट्टाना समाधिनिमित्ता; चत्तारो सम्मप्पधाना समाधि- 
परिक्खारा; या तेसं येव धम्मानं आसेवना भावना बहुलीकम्म॑ - अ्रय॑ 
एत्थ' समाधिभावना' ति। 

8 ३. तयो में सद्धारा 

५. “कति पनाय्ये, सद्भारा ति ? 

“तयो में, आवसो विसाख, सद्भारा - कायसद्धारो, वची- 
सद्धारो, चित्तसद्धारो  ति। 

“कतमो पनाय्ये, कायसद्भारो, कतमो वचीसद्भारो, कतमो 
चित्तसह्भारो ति ! 


१. सज्ुह्दीता - सी०, स्था०, रो० । २. सी० रो० पोत्थकेसु नत्यि । ३. तत्थ- 
सी०, स्था०, रो० । 
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“अस्सासपस्सासा खो, आवृसों विसाख, कायसद्भारो, वितक्‍्क- 
विचारा वचीसद्भधारो, सज्ज्या च वेदना च चित्तसद्धारो ति । 

“कस्मा पनाय्ये, श्रस्सासपस्सासा कायसद्डभारो, कस्मा वित्तक्क- 
विचारा वचीसझ्भारो, कस्मा सञ्ज्ञा च वेदना चित्तसद्भारो” ति ! 

“अस्सासपस्सासा खो, आवसो विसाख, कायिका एते धम्मा, 
कायप्पटिबद्धा, तस्मा अस्सासपस्सासा कायसद्धारो । पुब्बे खो, 
आवुसो विसाख, वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा' वाचं भिन्‍्दति, तस्मा 
वितक्कविचारा वचीसद्धारों । सज्ञा च॑ बेदना च चेतसिका एते 
धम्मा, चित्तप्पटिबद्धा, तस्मा सञज्ज्या च वंदना च चित्तसद्धारो  ति। 

$ ४. सड्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति 

६. 'क्रथ' पनाय्ये, सञ्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्ति होती” ति ? 

“४ न खो, आबुसो विसाख, सज्ज्ञावेदयितनिरोध समा- 
पज्जन्तस्स भिक्‍्खुनों एवं होति - अ्रह॑ सज्ज्यावेदयितनिरोध॑समाप- 
ज्जिस्सं' ति वा, शअ्रह सञ्ञ्यावेदयितनिरोधं समापज्जामी' ति वा, श्रहं 
सञ्व्यावेदयितनिरोधं समापन्नों ति वा । अ्रथ ख्वास्स पुब्बे व तथा 
चित्त भावितं होति य॑ त॑ तथत्ताय उपनेती” ति। 

“सम्ञ्यावेदयितनिरोधं समापज्जन्तस्स पनाय्ये, भिक्खुनो कतमे 
धम्मा पठमं निरुज्ञन्ति - यदि वा कायसद्भारो, यदि वा वचीसद्धारो, 
यदि वा चित्तसद्भारो' ति ? 

“सञ्ज्यावेदयितनिरोध॑ समापज्जन्तस्स खो, श्रावुसो विसाख, 
भिक्‍्खनो पठमं निरुज्ञति वचीसद्भारो, ततो कायसद्डारो, ततो चित्त- 
सद्भारो ति। 

“कर्थ पनाय्यें सण्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्वानं होती 'ति ! 

“तु खो, आवुसो विसाख, सञ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
बुदुहन्तस्स भिक्‍्खुनो एवं होति - अहं. सझ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
बृद्ुहिस्स' ति वा, 'अरहं सञ्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्ुृहामी ति 
वा, अहं सञ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्ठधितोी' ति बा। अ्रथ ख्वास्स 
पुब्बें ब तथा चित्त भावितं होति य॑ त॑ तथत्ताय उपनेती ति। 

“सज्ज्गावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्दुहन्तस्स पनाय्ये, भिक्खुनो 


कतमे धम्मा पठमं उप्पज्जन्ति - यदि वा कायसद्भारो, यदि वा वची- 


१. स्यथा० पोत्यके नत्यि । २. कथडझूच - सी०, रो० । 
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सद्भारो, यदि वा चित्तस्लारो' ति ? 

“सब्ज्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्व॒हन्तस्स खो, आवुसों 
विसाख, भिक्‍्खुनो पठम॑ उप्पज्जति चित्तसद्भारो, ततो कायसद्डारो, 
ततो वचीसद्भारो” ति । 

“सज्ज्वावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्ठितं पनाय्ये, भिक्‍्खुं कति 
फस्सा फुस्सन्ती ति ? 

“सम्ज्वावेदयितनिरोबसमापत्तिया बुद्दवितं खो,आ्रावुसो विसाख, 
भिक्‍्खूं तयो फस्सा फुसन्ति - सुज्ज्वतो फस्सो, अ्रनिमित्तो फस्सो, 
ग्रप्पणिहितो फससो” ति। 

“सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया ब॒द्दितस्स पनाय्ये, भिवखुनो 
कि-निन्नं चित्त होति कि-पोणं कि-पब्भारं ति ! 

“सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृट्टितस्स खो, भश्ावुसों 
विसाख, भिक्‍खुनों विवेकनिन्नं चित्त होति, विवेकपोंणं विवेक- 
पब्भारं  ति। 

$ ५. तिस्‍्सो बेदना 

७. “कति पनाय्ये, वेदना  ति ! 

“तिस्सो खो इमा, आवुसो विसाख, बेदना - सुखा वेदना, 
दुवखा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना ति। 

“क्रतमा पनाय्ये, सुखा बेदना, कतंना दुकखा बेदना, कतमा 
प्रदु्कमसुखा बेदना ति ? 

“यं खो, आवसों विसाख, कायिक वा चेतसिक वा सुख, सात॑ 
बेदयितं - अय॑ सुखा बेदता । य॑ खो, आवुसों विसाख, कायिक वा 
चेतसिक वा दुक्खं, अ्रसातं वेदयितं - श्र दुक्खा वेदना | य॑ं खो, आवुसो 
विसाख, का्यिकं वा चेतसिक वा नेव सात॑ नासातं वेदयितं - अ्रय॑ 
श्रदृक्लमसुखा बेंदना  ति। क्‍ 

“सुखा पनाय्ये, वेदना किसूखा किदुकक्‍्खा, दुक्‍्खा वदना कि- 
सुखा किंदुक्खा, अदुक्खमसुखा बेदना किसुखा किदुक्खा' ति ? 

“सुखा खो, आवुसो विसाख, बेदना ठितिसुखा विपरिणाम- 
दुक्खा, दुवखा वेदना ठितिदुक्खा विपरिणामसुखा, श्रदुक्व मसुखा बेदना 
व्याणसुखा रे अजञ्ञ्या णदुक्‍्सा 'ति। 

7 कक अर बरब ० फी 


१. सञ्ञयाणसुखा -स्था० । 
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३७४ ' मज्मिमनिकायों [ ४४.५.७- 


“सुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि-अनुसयो अनुसेति, दुकक्‍्खाय वेदनाय 
कि-अनुसयो अनुसेति, ग्रदुक्वमसुखाय वेदनाय कि-अनुसयो अनु- 
सेती ति ? 

“सुखाय खो, आवुसो विसाख, वेदनाय रागानसयो श्रनुसेति, 
दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयों अनुसेति, अ्रदुक्खमसुखाय वेदनाय 
अविज्जानुसयो अनुसेती  ति। 

“सब्बाय नु खो शअय्ये, सुखाय वेदनाय रागानुसयो अनुसेति, 
सब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयों अनुसेति, सब्बाय अदुक्खमसुखाय 
वेंदनाय अविज्जानुसयो अनुसेती ' ति ? 

“न खो, आवृुसो विसाख, सब्बाय सुखाय वेदनाय रागानुसयो 
अनुसेति, न सब्बाय दुखाय वेदनाय पटिघानुसयो अ्नुसेति, न सब्बाय 
अदुक्खमसुखाय वंदनाय अविज्जानुसयों अनुसेती” ति । 

“सुखाय पनाथ्ये, बेदनाय कि पहातब्बं, दुक्खाय बवेदनाय कि 
पहातब्बं, अ्रदुक्वेमसुखाय वेदनाय कि पहातब्बं  ति ? 

“सुखाय खो, आवुसों विसाख, वेदनाय रागानुसयो पहातब्बो, 
दुक्वाय वेदनाय पटिघानुसयों पहातब्बो, अश्रदुवलमसुखाय वेदनाय 
अविज्जानूसयो पहातब्बो” ति । 

'सब्बाय नु खो, अय्ये, सुखाय वेदनाय रागानूसयो पहातब्बो, 
संब्बाय दुक्‍्खाय वेदनाय पटिघानुसयों पहातब्बो, सब्बाय अ्रदुवखम- 
सुखाय वेदनाय अविज्जानुसयों पहातब्बो ति ? 

“न खो, भझ्रावुसो विसाख, सब्बाय सुखाय वेदनाय रागानूसयों 
पहातब्बो, न सब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो, न 
सब्बाय अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्जानुसयों पहातब्बो । इधाबुसो 
विसाख, भिक्‍ख्‌ विविच्चेव का्महि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितिक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति । 
रागं तेन पजहति, न तत्थ रागानुसयों श्रनुसेति । इधावुसों विसाख, 
भिक्‍खु इति पटिसण्चिक्खति - कुदास्सु' नामाहं तदायतनं उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामि यदरिया एतरहि आयतनं उपसम्पज्ज विहरन्ती' ति ? 
इति अनुत्तरेसु चििमोक्खेसु' पिहं उपट्टापयतो उप्पज्जति पिहापच्चया' 
दोमनस्सं, पटिघं तेंन पजहति, न तत्थ पटिघानुसयों अनुसेति । इधा- 


१. कुदस्सु-सी०, स्था०, रो० । २. विमोखेसु -रो० । ३. पिहपच्चया -स्या० । 


४४.६.६ ] भगवतों प्रनुमोदना ३७४ 


बुसो विसाख, भिक्‍खु सुखस्स च पहाना, दुक्खस्स च पहाना, पुब्बे व 
सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थज्भमा ', अदुब्खमसु् उपेक्खासतिपारिसुरद्ध 
चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरति । अविज्ज॑ तेन पजहति, न तत्थ 
अविज्जानुसयों अनुसेती ' ति । 

८.  सुखाय पनाय्ये, बेदनाय कि पटिभागो' ति ? 

'सुखाय खो, आवुसो विसाख, वेदनाय दुक्खा बेदना पटि- 
भागों ति। 

“दुकक्‍्खाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागो ति ? 

“दुक्खाय खो, आवुसो विसाख, वेदनाय सुखा वंदना पटि- 
भागों ति। 

“अदुक्खमसुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागो  ति ? 

“अदुक्खमसुखाय खो, आवुसो विसाख, बंदनाय अ्विज्जा पटि- 
भागों  ति। 

“ग्रविज्जाय पनाय्ये, कि पटिभागो ति ? 

“अविज्जाय खो, आवुसो विसाख, विज्जा पटिभागो” ति। 

“विज्जाय पनाय्ये, कि पटिभागो ति ? 

“विज्जाय खो, आवुसो विसाख, विमृत्ति पटिभागो” ति । 

“विमृत्तिया पताय्ये, कि पटिभागो  ति ? 

“विमृत्तिया खो, आवुसो विसाख, निब्बान पटिभागो ति । 

“निब्बानस्स पनाय्ये, कि पटिभागो ति ? 

“अच्चयासि, आवुसो विसाख, पञहं, नासविख पण्हानं परि- 
यन्तं गहेंतुं । निब्बानोगधं हि, आवुसो विसाख, ब्रह्मचरियं, निब्बान- 
परायनं निब्बानपरियोसानं । श्राकद्भमानों ले त्वं, आवुसो विसाख, 
भगवन्तं उपस ड्भूमित्वा एकमन्तं पुच्छेग्यासि, यथा च॒ ते भगवा ब्या- 
करोति तथा नं धारेय्यासी  ति । 

8 ६. भगवतों श्रनमोदना 

६. अथ खो विसाखो उपासको धम्मदिन्नाय भिक्‍्खुनिया 
भासितं॑ अभिनन्दित्वा अ्रनुमोदित्वा उद्बायासना धम्मदिन्व॑ भिक्‍खुनि 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा तेनुपसद्ूमि; उपसद्भूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो विसाखो 


१. अत्थगमा - सी०, रो०; अ्रट्गगमा - स्था० । २-२. अच्चसरावुसो-सी०,स्या०, रो० । 
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३७६ े सज्सि सतिकायों [ ४४.६.६-- 


उपासको यावतको अहोसि धम्मदिन्नाय भिक्‍्खुनिया सद्धि कथासल्लापो 
त॑ सब्बं भगवतो आरोचेसि । एवं व॒ुत्ते, भगवा विसाखे उपासकं एतद- 
बोच - 'पण्डिता, विसाख, धम्मदिन्ना भिक्‍खुनी, महापण्ञ्या, विसाख, 
धम्मदिल्ना भिक्‍्खुनी । म॑' चे पि त्वं, विसाख, एतमत्थ॑ पुच्छेय्यासि, श्रहं 
पित॑ एवमेव ब्याकरेय्यं, यथा त॑ धम्मदिज्नाय भिक्‍्खुनिया ब्याकतं । 
एसो चेवेतस्स अत्थो । एवं च न॑ धारेही' ति। 

१०. इदमवोच भगवा । अ्त्तमनो विसाखो उपासको भगवतो 
भासित॑ अभिनन्दी ति । 





१. मम -सीं०, रो० | 


४४, चृव्धधम्मसमादानसत्तं 
$ १. चत्तारि धम्मसमादानानि 
१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमसन्‍्तेसि - 
'भिक्‍्खवो ति। “भदन्ते'” ति ते भिकख भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 'चत्तारिमानि, भिक्‍खवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? अत्थि, भिक्‍्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं आयति दुक्ख- 
विपाक; अत्थि, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव आयति च 
दुक्खविपाकं; अत्थि, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख आयति 
सुखविपाकं; अत्थि, भिक्‍्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चेव आयर्ति 
च सुखविपाक । 
$ २. पच्च॒प्पन्नसु् श्रार्यात दुक्ख विपाक 
२. कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसु्खं आर्याति 
दुक्खविपाक॑? सन्ति, भिक्‍खवे, एके समणत्राह्मणा एवंवादिनो एवं- 
दिद्विनो - नत्थि कार्मेसु दोसो' ति। ते का्मेसु पातब्यतं ' आपज्जन्ति । 
ते खो मोक्िबद्धाहि, परिब्बाजिकाहि परिचारेन्ति । ते एवमाहंसु - कि 
सु नाम ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा कामेसु अनागतभयं सम्पस्समाना 
कामान॑ पहानमाहंसु, कामाने परिज्ञ्ं पञ्ञापेन्ति' ? सुखो इमिस्सा 
परिब्बाजिकाय तरुणाय मुदुकाय लोमसाय बाहाय सम्फस्सो' ति। ते 
कामेसु पातब्यतं आपज्जन्ति । ते काममेसु पातब्यतं श्रापज्जित्वा कायस्स 
भेदा पर॑ मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति । ते तत्थ 
दुक्खा तिब्बा खरा कदुका वंदना वेदियन्ति । ते एवमाहंसु - इदं खो 
ते भोन्‍्तो समणब्राह्मणा कामेसु अनागतभयं सम्पस्समाना कामान॑ पहान- 
माहंसु, कामानं परिज्ञ्ं पञ्ञ्यापेन्ति, इमे हि मयं कामहेतु काम- 
निदान दुक्खा तिब्बा खरा कटुका बेदना वेदियामा' ति। 
३. सेय्यथापि, भिक्‍खवे, गिम्हानं पच्छिमे मासे मालुवासिपाटिका 
१. पातव्यतं - सी० । २. मोलिबद्धाहि - रो०; मोलिबन्धाहि - सी०; मोलि- 
वन्धाहि - स्था० । ३. पञ्ञपेन्ति - म० । ४. तिप्पा- सी०, रो० । ५. सी०, स्या०, रो० 


पोत्थकेसु नत्यि | ६. वेदयन्ति -स्या०, म० । 
म० नि० -४८. 
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१७८ * अज्म्िसनिकायों [ ४५.२.३- 


फलेय्य । श्रथ खो तं, भिक्‍खवे, मालुवाबीजं॑ अ्रज्ञ्मतरस्मि सालमूले 
निपतेय्य । अथ खो, भिक्‍खवे, या तस्मि साले अधिवत्था देवता सा 
भीता संविग्गा सन्‍्तासं आापज्जेय्य । अ्रथ खो, भिक्‍खवे, तस्मि साले 
ग्रधिवत्थाय देवताय मित्तामच्चा जञातिसालोहिता आरामदेवता वन- 


5 देवता रुक्खदेवता श्रोसधितिणवनस्पतीसु' अधिवत्था देंवता सद्भुम्म 


समागम्म एवं समस्सासेय्यं - मा भव भायि, मा भवं भायि; श्रप्पेंव 
नामेंतं मालुवाबीजं मोरो वा गिलेय्य, मगो वा खादेय्य, दवडाहो वा 
डहेय्य, वनकम्मिका वा उद्धरेय्यूं, उपचिका वा उद्धहेय्यूं, श्रबीजं॑ वा 
पनस्सा' ति। अ्रय खो ठं, भिक्‍खवे, मालुवाबीजं नेव मोरो गिलेय्य, 


॥0 न मगो खादेय्य, न दवडाहो डहेय्य, ने वनकम्मिका उद्धरेय्यूं, न उपचिका 


उद्दहिय्यूं, बीज॑ व पनस्स त॑ पावुस्सकेन मेघेन अभिष्पव॒ुद्ठं सम्मदेवं 
विरहेय्य' । सास्स मालुवालता तरुणा मुदुका लोमसा विलम्बिनी, सा 
त॑ सालं॑ उपनिसेवेय्य । अथ खो, भिक्‍खवे, तस्मि साले अधिवत्थाय 
देवताय एवमस्स - कि सु नाम ते भोन्‍्तो मित्तामच्चा ज्यातिसालोहिता 


5 आरामदेवता ... पे० ... अ्रबीजं वा पनस्सा' ति; सुखो इमिस्सा मालुवा- 


लताय तरुणाय मुदुकाय लोमसाय विलम्बिनिया सम्फस्सो' ति । सा 
त॑ साल अनुपरिहरेय्य' | सा त॑ साल॑ अनुपरिहरित्वा उपरि विटभि 
करेय्य । उपरि त्रिटामि करित्वा ओघनं जनेंय्य । श्रोधनं जनेत्वा ये 
तस्स सालस्स महन्ता महन्ता खन्‍्धा ते पदालेय्य । अ्रथ खो, भिक्‍खवे, 


2० तस्मि साले अ्धिवत्थाय देवताय एव्मस्स - 'इदं खो ते भोन्‍्तो मित्ता- 


मच्चा ज्ञातिसालोहिता ... पे० ... अबीजं वा पनस्सा ति, यञ्चाहं' 
मालुवाबीजहेतु दुक्खा तिब्बा खरा कदुका बेदना बेंदियामी ति। 
एवमेंव खो, भिक्‍खवे, सन्ति एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो 
.. पे ०... इमें हि मयं कामहेतु कामनिदानं दुक्खा तिब्बा खरा कदटुका 


»३ वेदना वेदियामा' ति। इदं वुच्चति, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चु- 
 ध्यन्नसुखं श्रायति दुक्खविपाक । 


8 ३. पच्चप्पन्नचृक्स झार्यात दुक्लविपाक 
४. “कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव आयर्ति 
च॑ दुक्खविपाक॑ ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों श्रवेलको होति मुत्ताचारो 
१. ओसधितिणवनप्पतीसु - म०। २. मिगो -स्या० । हे. उद्रभेय्यु- सी०, रो० । 
४, अभिष्पवट्ट -रो०; अभिवुट्ु-स्या०; अ्रभिष्पवट्ु-सी० । ५. विरुब्हेय्य - सी० । 
६. अनुपरिपारेय्य - स्था० । ७. स्वाहं - स्या० । 
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हत्थापलेखनो ' नएहिभहन्तिको नतिद्ृभदन्तिको ... पे० ... सो कायस्स 
भंदा पर मरणा श्रपाय॑ दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जति । इदं व चचति 
भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव आयति च दुक्खविपाक॑ । 


$ ४. पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रार्यत्‌ सुखविपाकं 

५. कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खं आयति 
सुखविपाक॑ ? इध, भिक्‍खव्रे, एकच्चो पकतिया तिब्बरागजातिको 
होति, सो अभिक्‍खणं रागजं दुब्ख दोमनस्सं पटिसंवेदेति; पकतिया 
तिब्बदोसजातिको होति, सो अभिक्‍खणं दोसजं दुक्‍्खं दोमनस्सं पटि- 
संवंदेति; पकतिया तिब्बमोहजातिको होति, सो अभिक्‍्खणं मोहजं 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सो सहा पि दुकखेन, सहा पि दोमनस्सेन', 
अस्सुमुखी थि रुदमानों परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरति । सो 
कायस्स भेंदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति । इदं बृच्चति, 

भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्खं श्रायति सुखविपाकं । 

$ ५. पच्च॒ुप्पन्नसुर्ख झ्ार्यात सुखविपाक 

६. कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव 
आयति च सुखविपाक॑ ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पकतिया न तिब्बराग- 
जातिको होति, सो न अभिक्‍सणं रागजं दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति; 
पकतिया न तिब्बदोसजातिको होति, सो न अभिक्‍खणं दोसजं दुक्खं 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति; पकतिया न तिब्बमोहजातिको होति, सो न 
अभिक्‍खणणं मोहजं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंबेदेति । सो विविच्चेव कामहि 
विविच्च अ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितव्क सविचारं विवेकर्ज पीतिसुख॑ 
पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समाधिजं पीति- 
सुख दुतियं झानं ...पे ०... ततियं झान॑ ...पे ०... चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज 
विहरति । सो कायस्स भेदा परं॑ मरणा सुगति समग्गं लोक उपपज्जति । 
इृद॑ वबच्चति, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसु्ख चेव आयति च 
सुखविपाक । इमानि खो, भिक्‍खवे, चत्तारि धम्मसमादानानी” ति। 


७. इृदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासित॑ं 
अभिनन्दुं ति । 








०: 
हु १, हत्थावलेखनो -सी ०, स्था० । २. ० भदन्तिको -सी ०, स्था०, रो० । ३. दोमनस्सेन 
फुट्रो समानो - स्यथा० । ह 
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०६. महा।धम्मसमादानसुत्तं 
$ १. पुथुज्जनो च सुतवा च 

१. एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍्ख्‌ आमनन्‍्तेसि - 
“भिक्‍खवो  ति। “भदन्ते ति ते भिक्‍ख भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 'येभुय्येन भिक्‍खवे, सत्ता एवंकामा एवंछन्दा एवंग्रधिप्पाया 
- अहो वत अनिट्ठा अ्रकन्ता अमनापा धम्मा परिहायेय्यूं, इट्ठा कन्‍्ता 
मनापा धम्मा अभिवडढेय्यूं' ति । तेसं, भिक्‍खवे, सत्तानं एवंकामानं 
एवंछन्दानं एवंश्रधिप्पायानं अनिट्ठा, श्रकन्‍ता अ्रमनापा धम्मा अ्रभि- 
वड्डुन्ति, इट्टा कन्‍ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तत्र तुम्हे, भिक्‍खवे, 
के हेंतूं' पच्चेथा ति ? 

“भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा, भगवज्नेत्तिका, भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्‍्ते, भगवन्तञ्ञेब पटिभातु एतस्स भासितस्स 
अत्यो; भगवतो सुत्वा भिक्‍ख्‌ धारेस्सन्ती ति । 

“तेन हि, भिक्‍खवे, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासि- 
स्सामी ति। 

“एवं, भनन्‍्ते  ति खो ते भिक्‍खू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 

२ इध, भिक्‍खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो, अरियानं अ्रदस्सावी 
अरियधम्मस्स अ्रकोबिदों अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अ्रकोविदों सप्पुरिसधम्म अविनीतो, सेवितब्बे धम्मे 
न जानाति असेवितब्ब धम्मे न जानाति, भजितब्ब धम्म न जानाति 
ग्रभजितब्बे धम्मे न जानाति । सो सेवितब्बे धम्मे अजानन्तो अ्रसेवि- 
तब्बे धम्में श्रजानन्तो, भजितब्बे धम्मे अजानन्तो अ्रभजितब्बे धम्मे 
झ्जानन्तो, असेवितब्बे धम्में सेवति सेवितब्बे धम्मे न सेवति, अभजि- 
तब्बे धम्मे भजति भजितब्बे धम्मे न भजति । तस्स असेवितब्ब धम्मे 
सेवतो सेवितब्बे धम्मे असेवतो, अभजितब्बे धम्मे भजतो भजितब्बे 
धम्मे भ्रभजतो, श्रनिट्ठा श्रकन्‍ता अमनापा धम्मा अभिवड्'डन्ति, इृष्दा 


१. त॑ किस्स हेतु - स्था० । 
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कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त॑ किस्स हेतु ? एवं हेतं, भिवखवे, 
होति यथा तं अ्विदसुनो । 

३ सुतवा च खो, भिक्खव, अरियसावको, अरियानं दस्सावी 
अरियधम्मस्स कोविदों भ्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पुरिसानं दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्म सुविनीतो, सेवितब्बे धम्मे 
जानाति असेवितब्बे धम्म जानाति, भजितब्ब धम्म जानाति अ्रभजि- 
तब्बे धम्म जानाति । सो सेवितब्ब धम्म॑ जानन्‍तो असेवितब्ब धम्मे 
जानन्तो, भजितब्बे धम्म जानन्तो अ्रभजितब्ब धम्मे जानन्तो, असे- 
वितब्बे धम्मे न संवति संवितब्बे धम्मे सेवति, अभजितब्ब धम्मे न 
भजति भजितब्बे धम्मे भजति । तस्स असेवितब्ब धम्मे असेवतो सेवि- 
तब्बे धम्मे सेवतो, अभजितब्बे धम्म ग्रभजतो भजितब्ब धम्म भजतो, 
श्रनिट्ठा अकन्ता अमनापा धम्मा परिहायन्ति, इंद्रा कन्‍ता मनापा धम्मा 
अभिवड्डन्ति | त॑ किस्स हेतु ” एवं हेंतं, भिक्‍खवे, होति यथा त॑ 
विहसुनो । 

8 २. चत्तारि धस्मसमादानानि 


४ “चत्तारिमानि, भिक्‍खवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? अत्थि, भिक्‍खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव आयर्ति च 
दुकक्‍्खविपाकं, अत्थि, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चप्पन्नसुखं श्रार्यात 
दुक्खविपाक; अ्रत्यि, भिक्‍खव, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्स श्रार्यात 
सुखविपाक, श्रत्थि, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव आयर्ति 
च॑ सुखविपाक । 

$ ३. अविद्दवा यथाभूतं नप्पजानाति 

५ तत्र, भिक्‍खवे, यमिदं ' धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
प्रार्यति च दुक्खविपाक त॑ अविद्वा श्रविज्ञागतो यथाभूतं नप्पजानाति 
- इृदं खो धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव आयति दुक्खविपाक ति । 
त॑ अविद्दा अविज्जागतो यथाभूतं अ्रप्पजानन्तो तं सेबति, त॑ं न परि- 
वज्जेति । तस्स त॑ सेबतो, त॑ अपरिवज्जयतो, अनिट्ठा अकन्ता अ्रमनापा 
धम्मा अभिवड्डन्ति, इट्ठा कन्‍्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त॑ किस्स 
हेतु ? एवं हेतं, भिक्‍खवें, होति यथा त॑ अविददसुनो । 

६ “(तत्र, भिवखवे, यमिदं धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख प्रायति 





१. यदिदं -सी० । २. अविद्धा - स्या० । 
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दुक्खविपाक त॑ श्रविद्वा अ्रविज्ञागतो यथाभूतं नप्पजानाति -इदं खो 
धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं आर्यात दुकखविपाक! ति। त॑ शअ्रविद्वा 
अविज्जागतो यथाभूत॑ अप्पजानन्तो तं सेवति, तं न परिवज्जेति । तस्स 
त॑ सेबतो, त॑ श्रपरिवज्जयतो, अनिद्ठा अ्रकन्ता अमनापा धम्मा अभि- 
वड्डुन्ति, इट्ठा कन्‍्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति | तं किस्स हेतु ? एवं 
हेतं, भिक्‍खवे, होति यथा त॑ अविदसुनो । ह 

७. तत्र, भिक्‍्खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चृप्पन्नदुक्ख आयति 
सुखविपाक त॑ अविद्वा अविज्जायतो यथाभूतं नप्पजानाति - 'इदं खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख आयति सुखबिपाकं॑ ति । त॑ अविद्वा 
श्रविज्ञागतो यथाभूतं अप्पजानन्तो त॑ न सेवति, त॑ परिवज्जेति । 
तस्स त॑ असेवतो, त॑ परिवज्जयतोी, ग्रनिद्रा अ्रकन्ता अ्मनापा धम्मा 
अभिवड्डुन्ति, इंद्रा कन्‍्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तं॑ किस्स हेतु ? 
एवं हेतं, भिक्खवे, होति यथा तं अ्रविद्दसुनो । 

८.  तत्र, भिक्‍खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव 
आयति च सुखविपाक त॑ श्रविद्वा अ्विज्जागतो यथाभूतं नप्पजानाति 
- इदं खो धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं चेव आयति च सुखविपाक॑ ति । 
त॑ अविद्वा अविज्जागतो यथाभूतं अप्पजानन्तों त॑ न सेवति, त॑ परि- 
वज्जेति । तस्स त॑ असेवतो, तं परिवज्जयतो, अनिट्ठा अकन्ता अभ्रमनापा 
धम्मा अ्रभिवड्डुन्ति, इट्टा कन्‍ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तं किस्स 
हेतु ? एवं हेतं, भिक्‍खवे, होति यथा त॑ अ्रविद्दसुनों । 

$ ४. विद्ठा यथाभूतं पजानाति 

९. तत्र, भिक्‍खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
आरयरति च दुक्खविपाक तं विद्वा विज्जागतों यथाभूतं पजानाति - इदं 
खो धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव आयात च दुक्खविपाक॑ ति। 
त॑ विद्वा विज्ञागतो यथाभूत॑ पजानन्तो त॑ न सेवति, त॑ परिवज्जति । 
तस्स त॑ असेवतो, त॑ परिवज्जयतो, ग्रनिद्ठा अकन्‍्ता श्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इट्टा कन्‍्ता मनापा धम्मा अभिवड्डन्ति । त॑ किस्स हेतु ? 
एवं हेत॑ं, भिक्खवे, होति यथा तं॑ बिदसुनो । 

१०. तत्र, भिक्‍खवे, यमिदं धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुस्र श्रायति 


दुक्‍्खविपाक॑ त॑ विद्वा विज्जागतो यथ।भूत॑ पजानाति - 'इदं धम्मसमा- 


दान॑ पच्चुप्पन्नसुख आयतति दुक्ल॑विपाक॑ ति। तं विद्वा विज्ञागतो यथा- 


४६.५.१३ ] पच्चु"रन्‍्नदुक्ल॑ झ्ायतिं दृकखविपाक ३८३ 


भूतं पजानन्तो त॑ न सेवति, तं॑ परिवज्जेति । तस्स त॑ असेवतो त॑ परि- 
बज्जयतो अनिदट्ठा अकन्ता अ्रमनापा धम्मा परिहायच्ति, इदट्बा कन्‍्ता 
मनापा धम्मा अभिवडुन्ति । तं किस्स हेतु ? एवं हेतं, भिक्‍खवे, होति 
यथा त॑ बविदसुनो । 

११. तत्र, भिक्‍खवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्च॒ुप्पन्नदुक्खं 
आयति सुखविपाक त॑ विद्वा विज्जागतो यथाभूतं पजानाति - इदं खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख आर्यात सखविपाक ति । तं विद्वा विज्जा- 
गतो यथाभूत॑ पजानन्तो त॑ं सेवति, तं न परिवज्जंति । तस्स त॑ सेवतों 
त॑ अपरिवज्जयतो भ्रनिद्ठा अ्रकन्ता श्रमनापा धम्मा परिहायन्ति, इट्टा 

कनन्‍्ता मनापा धम्मा अभिवड्डुन्ति । त॑ं किस्स हेतु ? एवं हेत॑, भिक्‍खवे, 
होति यथा त॑ं विदसुनो । 

१२. तत्र, भिवखवे, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुख चेव 
ग्रायति च सुखविपाक त॑ विद्वा विज्ञागतो यथाभूतं पजानाति - इदं 
खो धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसु्ख चेव आर्यात च सुखंविपाक ति। त॑ 
विद्ठा विज्जागतो यथाभूतं पजानन्तो तं सेबति, तं न परिवज्जेति । 
तस्स त॑ सेवतो, तं अ्परिवज्जयतो, श्रनिद्वा अ्कन्ता अ्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इंट्रा कन्‍्ता मनापा धम्मा अभिवड्डन्ति । त॑ किस्स हेतु ? 
एवं हेतं, भिक्‍्खवे, होति यथा त॑ विहसुनो । 

क्‍ 8 ५. पच्चुप्पन्नदुक्ख आयति दुब्खविपाक 

१३, कतमं चु, भिक्‍्खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
ग्रायति च दुक्खविपाक ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो सहा पि दुक्‍्खेन सहा 
पि दोमनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च दुक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खन सहा पि दोमनस्सेन अदिन्नादायी होति, 
प्रदिन्नादानपच्चया च दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्‍्खेन 
सहा थि दोमनस्सेन कार्मंसुमिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छाचार- 
पच्चया च दुब्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि 
दोमनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपच्चया च दुबख॑ दोमनस्स पटि- 
संवेदेति । सहा पि दुक्‍्खन सहा पि दोमनस्सेन पिसुणवाचों  होति, 
पिसुणवा च्रापच्चया च दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन 
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सहा पि दोमनस्सेन फरुसवाचों होति, फरुसवाचापच्चया च दुकक्‍्ख दो- 
मनस्स पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन सम्फप्पलापी 
हीति, सम्फप्पलापपच्चया च दुक्‍्खंं दोमनस्स पटिसंवेदेति । सहा पि 
दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन श्रभिज्ञालु होति, अभिज्ञञापच्चया च॑ दुक्ख 
दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुकक्‍्खन सहा पि दोमनस्सेन ब्यापन्न- 
चित्तो होति, ब्यापादपच्चया च्॒ दुक्‍खे दोमनस्सं पटिसंबंदेति । सहा 
पि दुक्‍्खेन सहा पि दोमनस्सेन मिच्छादिट्टि होति, मिच्छादिट्टिपच्चया च 
दक्‍्खे दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सो कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं 
दुग्गति विनिपातं निरय॑ उपपज्जति । इदं वुच्चति, भिवखवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नदुक्खं चेव आयति च दुक्खविपाक॑ । 


$ ६. पच्चप्पन्नसुखख आआरार्थात दुक्खविपाक 


१४ कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुखं आयर्ति 
दुक्खविपाक॑ ? इध, भिवखवें, एकच्चो सहा पि सुखन सहा पि सो- 
मनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च॑ सुख सोमनस्स पटि- 
संवेदेति । सहा पि सुखन सहा पि सोमनस्सेन श्रद्धन्नादायी होति 
अदिन्नादानपच्चया व सुख सोमनस्स पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन कामेसुमिच्छाचारो होति, कार्मसुमिच्छाचार- 
पच्चया व सु्ख सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखन सहा पि सो- 
मनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपच्चया च सुख सोमनस्सं पटि- 
पंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन पिसुणवाचों होति, पिसुण- 
वाचपच्चया च सुख॑ सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन फरुसवाचो होति, फरुसवाचापच्चया' च सुखं सोमनस्सं पटि- 
संवेदेति । सहा पि सुखंन स हापि सोमनस्सेन सम्फप्पलापी होति, 
सम्फप्पलापपच्चया च सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन अभिज्ञालु होति, अभिज्ञापच्चया व सुख सो- 
मनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन ब्यापन्नचित्तो 
होति, ब्यापादपच्च॒या च सुख सोमनस्स पटिसंबेदेति । सहा पि सुखन 
सहा पि सोमनस्सेन मिच्छादिट्टि होति, मिच्छादिट्टिपच्चया च' सुख 
सोमनस्स पटिसंबंदेति । सो कायस्स भेंदा पर मरणा श्रपायं दुग्गति 


१. फरुसवाचपच्चया - सी ०, स्था० । 
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विनिपातं निरयं उपपज्जति । इंदं वुच्चति, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं 
पच्चुप्पन्नसुखं आयति दुकब्खविपाक । 
8 ७. पच्चुप्पन्नदुक्स श्रार्यात सुखविपाक 
१५ कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्खं, आयर्ति 
सुखवियाक॑ ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो सहा पि दुकखेन सहा पि दोमन- 
स्सेन पाणातिपाता पटिविरतों होति, पाणातिपाता वेरमणीपच्चया च 
दुक्‍्ख॑ दोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि दुबखेन सहा पि दोमनस्सेन 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति, अदिन्नादाना वेरमणीपच्चया च दुक्खं 
दोमनस्स पटिसंबेदेति । सहा पि दुक्‍खेन सहा पि दोमनस्सेन कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति, कार्मेसुमिच्छाचारा वेरमणीपच्चया च॑ 
दुकक्‍्खें दोमनस्सं पटिसंबदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन मुसा- 
बादा पटिविरतो होति, मुसावादा वे्‌रमणीपच्चया च दुक्‍्खें दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहा पि दुक्‍्खेन सहा पि दोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, परिसुणाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दुक्‍्खं दोमनस्स 
पटिसंवेदेति । सहा पि दुकक्‍्खन सहा पि दोमनस्सेन फरुसायथ वाचाय 
पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दुक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंबंदेति । सहा पि दुवखेन सहा पि दोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटि- 
विरतो होति, सम्फलापा वेरमणीपच्चया च॑ दुक्ख दोमनस्सं पटि- 
संवदेति । सहा पि दुक्खन सहा पि दोमनस्सेन प्रनभिज्ञालु होति, भ्रन- 
भिज्ञापच्चया च दुवख दोमनस्सं पटिसेवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि 
दोमनस्सेन अब्यापन्नचित्तों होति, अ्रब्यापादपच्चया च दुक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंबेदेति । सहा पि दुकक्‍्खेन सहा पि दोमनस्सेन सम्मादिद्टि होति, 
पम्मादिद्टिपच्चया च दुक्ख दोमनस्स पटिसंवेदेति । सो कायस्स भेदा 
पर॑ मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जति । इदं बुच्चति, भिक्‍खव्रे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नदुक्ख आयति सुखविपाक । 


$ ८. पच्चुप्पन्न्खं ग्रायत सुखविपाक 
१६. कतमं च, भिक्‍खवे, धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुख चेव 
आयति च सुखविपाक॑ ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चों सहा पि सुखन सहा 
पि सोमनस्सेन पाणातिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता बेरमणी- 
पच्चया च सुख सोमनस्सं पटिसंबंदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सो- 
म० नि०-४६. 
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मनस्सेन अ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, अ्रदिन्नादाना वेरमणीपच्चया 
च सुख सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, कार्मेसुमिच्छाचा रा वे्‌रमणीपच्चया 
च सुख सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन मुसा- 
वादा पटिविरतो होति, मुसावादा वेरमणीपच्चया च॑ सुख सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिसुणाथ वाचाय वेरमणीपच्चया च सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । सहापि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन फरुसाय वाचाय पटि- 
विरतो होति, फरसाय वाचाय वेरमणीपच्वया च सुख सोमनस्सं पटि- 
संवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटिविरतो 
होति, सम्फप्पलापा वेरमणीपच्चया च सुख सोमनस्सं पटिसंबवेदेति । 
सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन अनभिज्ञालु होति, श्रनभिज्ञा- 
पच्चया च सुख सोमनस्सं पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन अब्यापन्नचित्तो होति, अब्यापादपच्चया च्‌ सुख सोमनस्स 
पटिसंवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्मादिद्दि होति, 
सम्मादिद्विपच्चया च॑ सुख सोमतस्स पटिसंवेदेति । सो कायस्स भेंदा 
परं॑ मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति । इदं, वुच्चति, भिक्‍खवे, 
धम्मसमादानं पच्चुप्पन्मसु्ं चेवब ग्रायति च सुखविपाक । 
“इमानि खो, भिक्‍खवे, चत्तारि धम्मसमादानानि । 


$ €. तित्तकालाबूपमं धम्मसमादान 

१७. सेय्यथापि, भिक्‍खवं, तित्तकालाबु ' विसेन संसद्दी । भ्रथ 
पुरिसो आगच्छेय्य जीवितुकामो भ्रमरितुकामों सुखकामो दुक्खप्पटि- 
कूलो । तमेनं एवं वर्देय्यूं - अम्भो पुरिस, अयं तित्तकालाबु विसेन 
संसट्रो; सचे आकड्भू सि पिव । तस्स ते पिवतो चेव नच्छादेस्सति वण्णेन 
पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा' च पन मरणं वा निगच्छसि मरणमत्तं 
वा दुक्ख ति । सो त॑ अप्पटिसद्भाय पिवेय्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । 
तस्स त॑ पिवतो चेव नच्छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा 
च पन मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्खं । तथूपमाहं, भिक्‍खवे, 


१६ तित्तकालापु -सी०; तित्तिकालाबु - स्था० । २. पिप-सी०, रो० । ३. त॑ 
स्था० । ४. पीत्वा - रो०, सी० । ५४. पियेय्य -सी०, रो० । 
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इम धम्मसमादानं वदामि, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
आयति च दुक्खविपाकं । 
$ १०. आ्रापानीयकंस पर्म धस्मसमादान 

१८.  सेय्यथापि, भिवखवे, आपानीयकंसो वण्णसम्पन्नों गन्ध- 
सम्पन्नो रससम्पन्नो । सो च खो विसेन संसट्ठो । अथ पुरिसो आग- 
च्छ््य जीवितुकामो ग्रमरितुकामो सुखकामो दुवखप्पटिकलो । तमेनं ए 
वर्देय्युं - श्रम्भो पुरिस, अयं आपानीयकंसो वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो 
रससम्पन्नो, सो च खो विसेन संसट्टी; सचे आकद्भूसि पिव । तस्स ते 
पिवतो हि खो छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च॑ 
पन मरणं॑ वा निगच्छसि मरणमत्तं वा दुक्ख ति । सोत॑ अप्पटिसद्धाय 
पिवेय्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । तस्स तं पिवतो हि खो छादेय्य वण्णेन पि 
गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा थे पन मरणं वा निगच्छेग्य मरणमत्तं 
वा दुक्‍ख । तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इम॑ं धम्मसमादानं वदामि, यमिदं धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नसुख्॑ं आयति दुक्खविपाक । 

8 ११. पृतिमुत्त भेसज्ज्पमं धम्मसमादान 
१९. 'सेय्यथापि, भिक्‍खवें, पूतिमृत्तं नानाभेसज्जेहि संसद । 
अथ पुरिसो आगच्छेय्य पण्ड्रोगी । तमेनं एवं वर्देय्युं - अम्भो पुरिस, 
इद॑ पूतिमुत्त नानाभेसज्जहि संसट्ठं; सचे श्राकद्धसि पिव। तस्स ते 
पिवतो हि खो नच्छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा 
च॑ पन सुखी भविस्ससी' ति । सो त॑ पटिसद्धाय पिवेय्य, नप्पटि- 
निस्सज्जेय्य । तस्स तं पिवतो हि खो नच्छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि 
रसेन पि; पिवित्वा च पन सुखी श्रस्स । तथूपमाहं, भिक्‍खवे, इस 
धम्मसमादानं॑ वदामि, यमिदं धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नदुक्ख भ्रायति 
सुखविपाक । 
$ १२९. चतुमधपमं धम्मसमादान 

२०. सिय्यथापि, भिक्‍खवे, दधि च मधु च सप्पि च फाणित॑ 
च एकज्झं संसद्ठु । श्रथ पुरिसो आगच्छेग्य लोहितपक्खन्दिको । तमेन 
एवं वर्देय्यूं -- भ्रम्भो पुरिस, हृदं दधि च मधु च सप्पि च फाणितं च 
एकज्झं संसट्वं; सचे आकद्धभसि पिव । तस्स ते पिवतो चेव छादेस्सति 


१. स्था० पोत्थके नत्यि । २. पण्डुकरोगी - म० । 
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वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा चं पन सुखी भविस्ससी ति। 
सो त॑ पटिसद्भाय पिवेय्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । तस्स तं॑ पिवतो चेव 
छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि; पिवित्वा च पन सुखी अस्स । 
तथूपमाहं, भिवखवे, इमं धम्मसमादानं वदामि, यमिदं धम्मसमादान 
पच्चुप्पन्नसुखं चेव आयरति च सुखबिपाक । 

२२१. सेय्यथापि, भिवखवे, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये 
विद्धे विगतवलाहके देवे आदिच्चो नभं अब्भुस्सक्कमानो सब्बं आकास- 
गतं तमगतं अभिविहच्च भासते च तपते च विरोचते च; एवमेव खो, 
भिक्‍खवे, यमिदं धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसु्ख चेव आयति च सुखविपाक 
तदज्ञ पुथुसमणब्राह्मणपरप्पवादे अभिविहच्च भासते च तपते च॑ 
विरोचते चा ति। 

२२. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍ख्‌ भगवतों भासितं 
अभिनन्दुं ति । 








१. भासति -सी०, स्या०, रो० । २. तपति -सी०, स्या० रो० । ३. विरोचति - 
सी०, स्‍्यथा०, रो० । 


४७. वीमंसकसुत्तं 
$ १. तथागते समन्‍नेसना 


१. एवं में सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथापण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि - 
“भिक्‍्खवो' ति। “भदन्ते' ति ते भिवखू भगवतों पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - “बीमं॑सकेन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुना परस्स चेतोपरियायं अ्रजा- 
ननन्‍्तेन तथागते समबन्नेसना कातब्बा 'सम्मासम्बुद्धो वा नो वा' इति 
विज्ञञाणाया ति। 

“भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा, भगवज्लेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा; साधु वत, भन्‍्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
अ्रत्थो; भगवतो सुत्वा भिक्‍ख्‌ धारेस्सन्ती  ति। 

“सेन हि, भिक्‍खवे, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासि- 
स्‍्सामी | ति । 

“एवं, भन्‍्ते(ति खो,ते भिक्‍खू भगवतो; पच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

२. “बीम॑सकेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना परस्स चेतोपरियायं श्रजा- 
ननन्‍्तेन द्वीसु धम्मेस तथागतो समन्नेसितब्बो चक्‍्खुसोतविज्थेय्येसु 
धम्मेसु - 'ये सब्धिलिट्टा चक्खुसोतविज्ञेय्या धम्मा, संविज्जन्ति वा ते 
तथागतस्स नो वा! ति,? तमेनं समबन्नेसमानों एवं जानाति - ये सक्कि- 
लिट्ठा चकक्‍्खुसोतविज्जेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स संविज्जन्ती ति। 

३. यतो नं समन्नेसमानों एवं जानाति- ये सद्धूलिट्वा चक्‍्खु- 
सोतविजञ्भेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स संविज्जन्ती' ति, ततो नं उत्तरि 
समप्नेसति - ये बीतिमिस्सा चक्‍्खुसोतविज्ञेय्या धम्मा, संविज्जन्ति 
वा ते तथागतस्स नो वा! ति ? तमेनं समब्नेसमानों एवं जानाति - 
थे वीतिमिस्सा चक्‍्खुसोतविज्ञेय्या भ्रम्मा, न ते तथागतस्स 
संविज्जन्ती ति। 

४. “यतो न॑ समब्नलेसमानों एवं जानाति - ये वीतिमिस्सा 
'वक्‍्खुसोतविज्जेय्या धम्मा, न तें तथागतस्स संविज्जन्ती ति, तती नं 
उर्त्तरि समन्नेसति - ये वोदाता चक्‍्खुसोतविज्जेय्या धम्मा, संविज्जन्ति 
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वा ते तथागतस्स' नो वा' ति ? तमेनं समबन्नेसमानो एवं जानाति 
-“ ये वोदाता चक्‍्खुसोतविड्जेय्या धम्मा, संविज्जन्ति ते तथा- 
गतस्सा ति । 

५. यतो न॑ समन्नेसमानों एवं जानाति - ये बोदाता चकक्‍्खु- 
सोतविञ्ञय्या धम्मा, संविज्जन्ति ते तथागतस्सा' ति, ततो न॑ उर््तरि 
समच्ेेसति - दीघरत्तं समापन्नों अथमायस्मा इमं कुसलं धस्मं, उदाहु 
इत्त रसमापन्नों ति ? तमेनं समब्नेसमानों एवं जानाति -दीघरतक्तं समा- 
पन्नों श्रयमायस्मा इमं कुसलं धम्मं, नायमायस्मा इत्तरसमापन्नों ति । 

६. यतो न॑ समन्नेसमानो एवं जानाति - दीघरत्तं समापतन्नो 
अयमायस्मा इम॑ं कुसलं धम्मं, नायमायस्मा इत्तरसमापन्नो ति, ततो नं 
उत्तारे समन्नेसति - ज्यत्तज्ञापन्नों' अ्रयमायस्मा भिक्‍खु यसप्पत्तो , 
संविज्जन्तस्स इधेकच्चे आदीनवा' ति ? न ताव, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो 
इधेकच्चे आदीनवा संविज्जन्ति याव न व्तत्तज्ञञापन्नों होति यरुप्पत्तो । 
यतो च खो, भिक्‍खवे, भिवखुं व्यत्तज्ञापन्नो होति यसप्पत्तो, अथस्स 
इधेकच्चे श्रादीनवा संविज्जन्ति । तमेनं समझ्ेसमानों एवं जानाति - 
्तत्तज्ञापन्नों श्रयमायस्मा भिक्‍्खु यसप्पत्तो, नास्स' इधेकच्चे आदीनवा 
संविज्जन्ती' ति । 

७. यतो नं समन्नेसमानो एवं जानाति - वज्तत्तज्ञापन्नों अय- 
मायस्मा भिक्‍ख यसप्पत्तों, नास्स इधेकच्चे आदीनवा संविज्जन्ती ति, 
ततो न॑ उरत्तारि समन्नेसति - अ्रभयूपरतो भ्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयू- 
प्रतो; वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा' ति ? तमेन॑ समन्ने- 
समानो एवं जानाति- अभयूषरतो अ्रयमा यस्मा, नायमायस्मा भयूपरतो ; 
वीतरागत्ता कामे न सेवति खया रागस्सा ति। तं चे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 
परे एबं पुच्छेय्यूं - के पनायस्मतों आकारा, के अन्वया, येनायस्मा एवं 
वर्देसि' - अभयूपरतो अ्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयूपरतो; बीत- 
रागत्ता कामे न संवति खया रागस्सा' ति ? सम्मा ब्याकरमानो, भिक्‍लखवे, 
भिक्‍खु एवं ब्याकरेय्य - तथा हि पन अयमायस्मा सद्छे वा विहरन्तो 
एको वा विहरन्तो, ये च तत्थ सुगता ये च तत्थ दुग्गता, ये च तत्थ 
गणमनुसासन्ति, ये व इधेकच्चे आमिसेसु संदिस्सन्ति, ये च इधेकच्चे 
आमिसेन अनुपलित्ता, नायमायस्मा तं तेन अ्रवजानाति; सम्मुखा खो 


१. आतज्ञापन्नो - स्था० । २. यसम्पत्तो -सी०, रो० । ३. वदेति - स्या० । 
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पन मेतं भगवतों सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं -अ्भयूपरतोहमस्मि, नाह- 
मस्मि भयूपरतो, बीतरागत्ता कामे न सेवामि खया रागस्सा' ति । 

८. तत्र, भिक्‍खवे, तथागतो व उत्तारे पटिपुच्छितब्बो - “ये 
सड्छूलिट्वा चक्‍्खुंसोतविज्जेय्या धम्मा, रांविज्जन्ति वा ते तथागतस्स 
नो वा ति ? ब्याकरमानो, भिक्‍खवे, तथागतो एवं ब्याकरेय्य - “ये 
सड्धिलिदा चक्‍्खुसोतविज्जेय्या धम्मा, न॒ ते तथागतस्स संविज्जन्ती' 
ति। ये वीतिमिस्सा चक्‍्खसोतविज्जेय्या धम्मा, संविज्जन्ति वा ते 
तथागतस्स नो वा ति ? ब्याकरमानो, भिक्‍खवें, तथागतो एवं 
ब्याकरेय्य -- ये वीतिमिस्सा चक्‍्खसोतब्रिज्जेय्या धम्मा, न ते तथा- 
गतस्स संविज्जन्ती! ति। ये वोदाता चक्‍्खुसोतविज्ञेय्या धम्मा 
संविज्जन्ति वा तथागतस्स नो वा ति ? ब्याकरमानो, भिक्‍खवे, तथा- 
गतो एवं ब्याकरेय्य - ये वोदाता चकक्‍्खंसोतविज्जेय्या धम्मा, संवि- 
ज्जन्ति ते तथागतस्स; एतंपथोीहमस्मि' एतंगोचरो , नो च तेन 
तम्मयो ति । 

६. “एवंवारदि खो, भिक्‍खवे, सत्थारं श्रहति सावकों उपसद्ू- 
मितुं धम्मस्सवनाय । तस्स सत्था धम्म देसेति उत्तरुत्तारि पणीतपणीत॑ं 
कण्हसुक्कसप्पटिभागं । यथा यथा खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनों सत्था धम्म॑ 
देसेति उत्तरुत्तरिं पणीतपणीतं कण्हसुक्कसप्पटिभागं तथा तथा सो तस्मि 
धम्मे श्रभिज्ञ्याय इधेकच्च॑ धम्मं धम्मंसु निट्ठुं गच्छति, सत्थरि पसीदर्ति 
- सम्मासम्बुद्धों भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो सद्धो' 
ति। त॑ चे, भिक्‍खथे, भिक्‍खूं परे एवं पुच्छेय्यूं - के पनायस्मतो आकारा, 
के अन्वया, येनायस्मा एवं वर्देसि - सम्मासम्बुद्धों भगवा, स्वाक्खातों 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नों सद्धो ति' ? सम्माब्याकरमानो, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खु एवं ब्याकरेय्य - इधाहं, आवुसो, येन भगवा तेनुपसक्धूमि 
धम्मस्सवनाय । तस्स में भगवा धम्मं देसेति उत्तरुतत्तारि पणीतपणीतं 
कण्हसुक्कसप्पटिभागं । यथा यथा में, आवुसो, भगवा वम्म॑ देसेति 
उत्तरुत्तारे पणीतपणीनं कण्हसुक्कसप्पटिभागं तथा तथाहं तस्मि धम्मे 
अभिज्ञाय इधेकच्च धम्मं धम्मेंसु निट्ठमगर्म , सत्थरि पसीदि --सम्मा- 
सम्बुद्धों भगवा, स्वाक्खातो भगवता, धम्मो, सुप्पटिपन्नों सद्छी' ति। 


१. एतपथोहमस्मि -सी०, स्था०, रो० । २. एतगोचरो -सी०, स्या०, रो० । 
३-३० पुनेव॑ - स्था० । ४. निदृद्भमं - स्या० ! 
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३६२ * सज्यिसनिकायो [ '४७.२.१०- 


$ २. आ्राकारवतोी सद्धा “प््॑ठ लका 

१०. यस्स कस्साचि, भिक्‍खवे, इमेंहि आकारेहि इमेहि पदेहि 
इमेहि ब्यञ्जनेहि तथागते सद्धा निविद्ठवा होति मूलजाता पतिद्विता", 
अयं वुच्चति, भिक्‍खवे, आकारवती सद्धा दस्सनमूलिका, दब्न्हा,असंहा- 
रिया समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मुना वा केनचि 
वा लोकस्मि । एवं खो, भिक्‍खवे, तथागते धम्मसमन्नेसना होति । 
एवं च पन तथागतो धम्मता-सुसमन्निन्‍ट्टठी होती” ति। 

११. इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतो भासित 
अभिनन्द ति। 





०१% 
। 
० 








१. पतिट्वाजाता - स्या० । २. धम्मतों सुसमनिट्ठों - स्था० । 


७८, कोसम्बियस्‌त्त 
$ १. कोसस्बिय भण्डतजाता भिक्‍स 


१. एवं में सुतं । एक समय भगवा कोसम्बियं विहरति 


घोसितारामे । तेंन खो पन समयेन कोसम्बियं भिक्‍खू भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना अ्रञ्ञ्ममज्ञ्गं मुखसत्तीहि वितुदन्‍्ता विहरन्ति । 
ते न चेव श्रञ्ञ्ममञ्व्यं सजञज्ञज्यापेन्ति न च स््ञ्त्ति उपेन्ति, न चर 
ग्रज्व्ममञ्ञां निज्ञापेन्ति न च निज्ञत्ति उपेन्ति । अ्रथ खो श्रञ्थ्नतरो 
भिक्‍खु येन भगवा तेनुपसड्भूमि; उपसड्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्‍ख भगवन्तं एतदवोच 
-  इथ, भन्‍्ते, कोसम्दबियं भिकक्‍्ख भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
अजञ्ञ्यमञ्ञ्यं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, ते न चेव अज्ब्मम 
सव्ञ्यापेन्ति न च सञ्ञ्वत्ति उपेन्ति, न च अ्रज्ञ्ममज्ञ्य॑ निज्ञापेन्ति 
न च निज्झ्त्ति उपेन्ती” ति । 

२. अथ खो भगवा अज्ञ्वतरं भिवखुं श्रामन्‍तसि- 'एहि त्वं, 
भिक्‍्खु, मम वचनेन ते भिक्‍्खू आमन्तेहि - सत्था वो" आयस्मन्ते 
आमन्‍्तेती”” ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो सो भिक्‍खु भगवतों पटिसूत्वा 
येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्भमि; उपसद्धमित्वा ते भिकखू एतदवोच- 
'सत्था झायस्मन्ते आमन्तेती” ति। 'एवमावसो” ति खो ते भिक्‍ख 
तस्स. भिक्‍खुनो पटिसुत्वा येन भगवा तेनुपसद्ुरमिसु; उपसदूमित्वा 
भगवन्तं अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते 
भिक्‍खू भगवा एतदवोच - 'सच्च॑ किर तुम्हें, भिकखवे, भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना अज्ज्यमञ्य्यं॑ मुखंसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
ते न चेव ग्रञ्व्गमञज्ञं सञ्व्यापेथ न च सञ्व्यत्ति उपेथ, न च अज्व्ममऊ्जं 
निज्ञापेथ न च निर्ज्मत्ति उपेथा' ति ? 

“एवं, भन्‍्ते 

'त॑ कि मञज्ञथ, भिवखवे, यस्मि तुम्हे समये भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना अ्रञ्ञममञ्ञ्यं मुखसत्तीहि वितुदन्‍्ता विहरथ, 
अ्पि नु तुम्हाक॑ तस्मि समये मेत्तं कायकम्मं पच्चुपट्टितं होति सन्रद्म- 

१. सी० रो० पोत्थकेसु नत्यि । 
मसछ सि०००१०. 
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३९४ े सज्मिमनिकायों [ ४८-१८२- 


चारीसु श्रावि" चेव रहो च, मेत्तं वचीकम्मं ... पे० ... मेत्तं मनोकम्मं 
पच्चुपट्टितं होति सब्नह्मचारीसु आवि चेव रहो चा/ ति ? 

"नो हेत॑, भन्‍्ते । 

'इति किर, भिक्‍खवे, यस्मि तुम्हे समये भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना अचज्ज्ममज्ज्यं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, नेव तुम्हाक 
तस्मि समये मेत्तं कायकम्मं पच्चुपद्धितं होति सब्नह्माचारीसु आवि चेव 
रहो च, न मेत्तं वचीकम्मं ... पे० ... न मेत्तं मनोकम्मं पच्चुपट्टितं होति 
सब्रह्मचारीसु आवि चेंव रहो चर । अ्थ किज्चरहि तुम्हे, मोधपरिसा, 
कि जानन्ता कि पस्सन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अ्रज्ञ्य- 
मञ्ञ्यं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, ते न चेव श्रञ्य्गमञ्व्यं सब्ब्या- 
पेथ न च सब्ज्वत्ति उपेथ, न च अज्व्यमज्ञ्य॑ निज्ञापेथ न चर निज्ञजत्ति 
उपेथ ? त॑ हि तुम्हाकं, मोघपुरिधा, भविस्सति दोघरत्तं अहिताय 
दुकखाया लि । 

$ २. छ सारणीया धम्मा 

३. अ्रथ खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेति - 'छयिमे, भिवखवे, 
धम्मा सारणीया पियकरणा गरुकरणा सद्भुहाय अभ्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय संवत्तन्ति । कतमें छ ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनों मेत्तं 
कायकम्मं पच्चुपट्टितं होति सनब्नह्म चारीसु श्रावि चेव रहो च। श्रयं पि 
धम्मों सारणीयो पियकरणो गरुकरणों सदज्भहाय भ्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय संवत्तति । पुन च परं, भिक्‍्खव, भिक्‍खुनो मेत्तं वची- 
कम्मं ... प० ... मेत्तं मनोकम्म पच्चुपद्वितं होति सब्रह्मचारीसु आ्रावि चेव 
रहो च। अय पि धम्मों सारणीयो ... पे० ... एकीभावाय संवत्तति । 
पुन च परं, भिक्‍खव, भिक्‍ख्‌ ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसों 
पत्तपरियापन्नमत्तं पि, तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगी होति, 
सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी । अ्रयं पि धम्मो ... पे७ ... 
एकीभावाय संवत्तति । पुन च परं, .भिक्‍खवे, भिक्‍सखु यानि तानि 
सीलानि अखण्डानि अच्छिद्ानि असबलानि ग्रकम्मासानि भुजिस्सानि 
विव्ञुप्पसत्थानि अपरामट्ठानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु 
सीलसामअ्व्यगतो बिहरति सनब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च॑ | श्रयं 
पि धम्मो ... पे ० ... एकीमावाय संवत्तति । पुन च परं, भिक्‍खवे, भिक्‍खु 


१. झावी - सी०, स्था०, रो० । २. साराणीया - सी०, स्था०, रो० । 


४ंद.३.४५ ] झरिया दिट्टि निम्यानिका ३६५ 


याय॑ दिट्ठि अरिया निय्यानिका निय्याति तक्‍करस्स' सम्मा दुक्खक्खयाय 
तथारूपाय दिट्ठिया दिद्विसामञ्ज्यगतों विहरति सन्नह्मचारीहि आवबि 
चेव रहो व । श्रयं पि धम्मों ... पे० ... एकीभावाय संवत्तति । 

४. इमे खो, भिक्‍खवे, छ सारणीया धम्मा पियकरणा गरु- 
करणा सद्भूहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय संवत्तन्ति । इमेस 
खो, भिक्‍खवे, छन्नं सारणीयानं धम्मानं एत॑ शअ्रग्गं, एतं सद्भाहिकं, एत॑ 
सद्धाटनिक ' - यदिदं याय॑ दिट्ठि श्ररिया निय्यानिका निय्याति तक्‍्क- 
रस्स सम्मा दुक्खक्खयाय । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, कूटागारस्स एत॑ अग्गं, 
एतं सद्भाहिकं, एतं सद्ध।टनिक - यदिदं कूटं; एवमेव खो, भिक्‍खवे, 
इमेसं छन्नं सारणीयानं धम्मानं एतं अग्गं, एतं सद्भुहिकं, एतं सद्दूाट- 
निक॑ - यदिद॑ं याय॑ दिदिि भ्ररिया निय्यानिका निय्याति तवकरस्स सम्मा 
दुक्वक्खयाय । 

$ ३. श्ररिया दिट्टि निय्यानिका 

५. कथं च, भिक्‍खवे, याय॑ दिद्टि श्ररिया निय्यानिका निय्याति 
तक्करस्स' सम्मा दुक्खक्खयाय ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु अरणज्व्यगतों 
वा रुक्खमू लगती वा सुझ्व्यागा रगतो वा इति पटिसड्चिक्खति - अत्थि 
नु खो मे त॑ परियुद्वानं अ्ज्ञ्त्तं अप्पहीनं, येनाहं परियुद्वानेन परियुद्दधित- 
चित्तो यथाभूतं नप्पजानेय्यं न पस्सेय्यं' ति ? सचे, भिक्‍खवें, भिक्‍्खु 
कामरागपरियट्ठिती होति परियुद्धितचित्तो व होति । सच्चे, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्ख ब्यापादपरियूद्धितों होति परियुद्धितचित्तो व होति । सचे, 
भिक्‍खव, भिक्‍ख थोनमिद्धपरियुद्धितो होति परियुद्धितचित्तो व होति । 
सचे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु उद्धच्चकुककुच्चपरियुद्धितो होति परियुद्दितचित्तो 
व होति । सच्चे, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ विचिकिच्छापरियुट्धितों होति परि- 
युट्वितचित्तो व होति । सचे, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुं इधलोकचिन्ताय पसुतो 
होति परियुट्टितचित्तो व होति । सचे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु परलोकचिन्ताय 
पसुतो होति परियुट्ठितचित्तो व होति । सचे, भिक्‍खवे, भिक्‍खु भण्डन- 
जातो कलहजातो विवादापन्नो अ्रञ्ञ्ममजञ्जं' मुखसत्तीहि वितुदन्तो विह- 
रति परियुद्टितचित्तो व होति । सो एवं पजानाति - 'नत्थि खो में 
परियुद्वानं अ्रज््षत्तं अ्रप्पहीनं, येनाहं परियुट्ठानेन परियुद्टितचित्तो यथा- 


१. सद्धाटनियं - स्या०; सद्भुतनिकं-सी० । २. न जानेय्यं-सौ०, रो० । ३, 
- रो० पोत्यके नत्थि । 
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भूतं नप्पजानेय्यं न पस्सेय्यं । सुप्पणिहितं में मानसं सच्चानं बोधाया' 
ति। इदमस्स पठमं ज्याणं अधिगतं होति अभ्ररियं लोकुत्तरं भ्रसाधारणं 
पुथुज्जनेहि । 

६. पुन च परं, भिकखवे, अरियसावको इति पटिसडश्चिक्खति 
- इमं नु खो अहं दिद्ठि आसेवन्तो भावेन्तो बहुलीकरोन्तो लभामि 
पच्चत्तं समयं, लभामि पच्चत्तं निब्बति ति ? सो एवं पजानाति - 
इमं खो अहं दिद्ठि आसेवन्तो भावेन्तो बहुलीकरोन्तो लभामि पच्चत्त 
समर्थ, लभामि पच्चत्त निब्बुति'! ति। इदमस्स दुतियं ज्याणं अधिगतं 
होति भ्ररियं लोकुत्तरं अ्रसाधारणं पुथुज्जनेहि । 

७. पुन च परं, भिक्‍्खवे, अरियसावको इति पटिसड्चचिवखति 
- यथा रूपायाह दिद्विया समन्नागतो, अत्थि न खो इतो बहिद्धा श्रञ्ञो 
समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दविद्विया समन्नागतो' ति ? सो एवं 
पजानाति - यथारूपायाहूं दिद्ठिया समन्नागतो, नत्थि इतो बहिद्धा 
अड्मो समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दविद्विया समन्नागतो' ति । 
इदमस्स ततियं ज्याणं अधिगतं होति अ्ररियं लोकुत्तरं श्रसाधारणं पुथु- 
ज्जनेहि । 

“पुन च परं, भिक्‍खवें, अरियसावकों इति पटिसब्चि- 
वंखलि - यथारूपाय धम्मताय दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, अहं पि 
तथारूपाय धम्मताय समन्नागतो' ति। कथंरूपाय च, - भिवखव, 
धम्मताय दिद्विसम्पन्नों पुग्गलो समन्नागतो ? धम्मता एसा, भिवखवे, 
दिद्टिसम्पन्नस्स पुगगलस्स - किछ गएपि तथारूपि आपत्ति आपज्जति 
यथारूपाय आपत्तिया बुद्ानं पञ्ञ्यायति, अ्रथ खो नं खिंप्पमेव सत्थरि 
वा विज्जसु वा सन्नह्मचारीसु देसेति विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा 
विवरित्वा उत्तानीकत्वा आयति संबरं आपज्जति' । सेय्यथापि 
भिक्‍खवे, दहरी कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको ह॒त्थेन वा पादेन वा अड्जारं 
अ्कक्‍्कमित्वा खिप्पमेव पटिसंहरति ; एवंमेंव खो, भिवखवे, धम्मता एसा 
दिट्टिसम्पश्नस्स पुग्गलस्स - किझ्चापि तथारूपि आपत्ति आपज्जति 
यथारूपाय आपत्तिया वुद्ठानं पज्ञ्यायति, भ्रथ खो न॑ खिप्पमेव सत्थरि 
था विज्ञसु वा सनब्रह्मचारीसु देसेति विवरति उत्तानीकरोति; देसेत्वा 
विवरित्वा उत्तानीकत्वा आर्यात संवरं आपज्जति' । सो एवं पजानाति 
- यथारूपाय धम्मताय दिद्ठिपम्पन्नो पुर्गलो समन्नागतो, श्रह॑ पि तथा- 
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रूपाय धम्मताय समन्नागतों' ति । इदमस्स चतुत्थं आज्ञा अ्धिगतं 
होति अ्रियं लोकृत्तर श्रसाधारणं पुथुज्जनेहि । 

६. पुन ञ पर, भिक्‍खंवे, अरियसावको इति पटिसब्चिक्ख ति 
- यथारूपाय धम्मताय दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, अहं पि तथा- 
रूपाय धम्मताथ समन्नागतो' ति। कथंरूपाय जज, भिक्‍खदे, धम्मताय 
दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो ? धम्मता एसा, भिक्‍खवे, दिद्ठि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स - किज्चापि यानि तानि सकब्रह्माचारीनं उच्चा- 
वचानि किकरणीयानि तत्थ उस्सुक्क आपन्नो होति, श्रथ ख्वास्स' 
तिब्बापेक्खा होति अधिसीलसिक्खाय अ्रधिचित्तसिक्खाय अ्धिपञ्ज्या- 
सिवखाय । सेय्यथापि, भिक्‍खवे, गावी तरुणवच्छा थम्बं च आलुम्पति' 
वच्छुक॑ च अपचिनति'; एवमेंव खो, भिक्‍खवे, धम्मता एसा दिद्वि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स - किज्चापि यानि तानि सब्रह्मचारीनं उच्चा- 
वचानि किकरणीयानि तत्थ उस्सुक्क आपन्नो होति, अथ ख्वास्स तिब्बा- 
पेकक्‍्खा होति अधिसी लसिक्खाय अ्रधिचित्तसिक्खाय श्रधिपञ्ञ्ञयासिक्खाय । 
सो एवं पजानाति - यथारूपाय धम्मताय दिद्टिसम्पन्नो पुस्गलों समजञा- 
गतो, अहं पि तथारूपाय धम्मताय समन्नागतो' ति। इृदमस्स पञ्चमं 
व्याणं अधिगतं होति अरियं लोकुत्तरं असाधारण पुथुज्जनेहि । 

१०. पुन च पर, भिक्‍खवे, अरियसावको इति पटिसब्चि- 
क्खति - यथारूपाय बलताय विट्विसम्पन्नों पुग्गलो समन्नागतो, श्रहं पि 
तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति। कथथंरूपाय च, भिक्‍खवे, बलताय 
दिद्टिसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतों ? बलता एसा, भिक्‍खवे, दिदट्टि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स, य॑ तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने अरष्टि- 
कत्वा' मनसिकत्वा सब्बचेतसा' समन्नाहरित्वा ओहितसोतो धम्मं 
सुणाति। सो एवं पजानाति - यथारूपाय बलताय दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो 
समन्नागतों, अहं पि तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति। इृदमस्स 
छू आणं अधिगतं होति भ्ररियं लोकुत्तरं असाधारण पुथुज्जनेहि । 

११. पुन च॑ पर, भिवखवें, अग्ररियसावको इति पटिसडि्चि- 
ब्खति - यथारूपाय बलताय दिद्विसम्पन्नों पुग्गलों समन्नागतो, श्रहं थि 


१. ख्वस्स - स्था० । २. दब्बं - म० अट्टुकथा; थम्भं - सी० अट्रकथा । ३. आलु- 
पति -स्या० । ४. श्रपवीणति -सी०, रो० । ५. अट्टिकत्वा - सी ०, स्था०, रो० । ६. सब्ब- 
चेतसो - सी०, स्या०, रो० । 
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तथारूपाय बलताय समज्नागतो' ति । कर्थरूपाय च, भिक्‍खवे, बलताय 
दिद्टिसम्पन्नों पुग्गलो समन्नागतो ? बलता एसा, भिव्खवे, दिद्ठि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स य॑ं तथागतप्पवेदिते धम्मविनयें देसियमाने लभति 
अत्थवेदं, लभति धम्मबेदं, लभति धम्मूपसंहितं पामोज्जं॑  । सो एवं 
पजानाति - यथारूपाय बलताय दिद्विसम्पन्नों पुग्गलो समन्नागतो, अहं 
पि तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति । इदमस्स सत्तमं व्याणं अधि- 
गतं होति अरियं लोकुत्तरं श्रसाधारणं पुथुज्जनेहि । 

१२ . एवं सत्तद्भसमन्नागतस्स खो, भिकक्‍खवे, अरियसावकस्स' 
धम्मता सुसमन्निट्ठा होति सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय । एवं सत्तद्भ- 
समन्नागतो खो, भिवखवे, अरियसावको सोतापत्तिफलसमन्नागतो 
होती” ति। 


१३. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासितं 
अभिनन्दुं ति । 








१. पामुज्ज - सी०, स्या०, रो०.। 


०६, बक्मनिमन्तनिकसुत्तं 
$ १. बकस्स ब्रह्मनो दिद्ठिंगत 

१. एवं में सुतं । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्‍ख्‌ आमन्तेसि - 
“भजिक्‍्खवो'” ति। “भदन्ते' ति ते भिवखू भगवतो पच्चस्सोसूं । भगवा 
एतदवोच - 

“एकमिदाहं, भिक्‍खवे, समय उक्कट्ठायं विहरामि सुभगवने 
सालराजमले । तेन खो पतन, भिक्‍खवे, समयेन बकस्स ब्रह्मनो एवरूपं 
पापक॑ दिट्टिंगतं उप्पन्नं होति - इदं निच्चं, इदं धुवं, इदं सस्सतं, इदं 
केवलं, इदं अ्चवनधम्मं, इदं हि न जायति न जीयति न मीयति न 
चवति न उपपज्जति _, इतो च पनञ्ञ्य॑ उत्तरि निस्सरणं नत्थी' ति। 
ग्रथ ख्वाहं, भिक्‍्खवे, बकस्स ब्रह्मगो चेतसा चेतोपरिवितक्‍्कमज्ञाय - 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिड्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं 
वा बाहं समिज्जेय्य, एवमेव - उक्कट्टायं सुभगवने सालराजमूले ग्रन्त- 
रहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहो्सि । अ्रह्सा खो मं, भिकखवे, बको 
ब्रह्मा दूरतो व आगच्छन्तं; दिस्वान मं एतदवोच - एहि खो, मारिस, 
स्वागतं, मारिस ! चिरस्सं खो, मारिस, इमं परियायमकासि यदिदं 
इधागमनाय । इदं हि, मारिस, निच्चं, इदं धुवं, इद॑ सस्सतं, इदं केवल, 
इदं ग्रचवनधम्मं, इदं हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति न 
उपपज्जति, इतो च पनञ्ञ्यं उत्तरि निस्सरणं नत्थी”' ति। 

२. एवं वृत्ते, अहं, भिक्‍्खवे, बक ब्रह्मानं एतदवोच॑ -  अविज्जा- 
गतो बत, भो, बको ब्रह्मा; भ्रविज्ञागतो वत, भो, बको ब्रह्मा; यत्र 
हि नाम अनिच्च॑ येव समानं निच्च॑ ति वक्‍्खति, भ्रद्धुवं येव समान धुव॑ं 
ति वक्‍खति, अससस्‍्सतं येव समान सससतं ति वक्‍्खति, अ्रकेवलं येव 
समान॑ केवल ति वक्‍खति, चवनधम्म॑ यंव समान अचवनधम्म॑ ति 
वक्‍्खंति; यत्थ च्ञ पन जायति जीयति मीयति चवति उपपज्जति तं च 
वकक्‍्खंति - इदं हि न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उप- 


१. उप्पज्जति -सी० । 
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पज्जती' ति; सन्‍्तं च॑ पनञ्ञ्य॑ उत्तरि निस्सरणं नत्थज्ञ्यं उत्तरि 
निस्सरणं ति वक्‍खती' ति। 


३. अथ खो, भिक्‍खवे, मारो पापिमा अज्ञ्यतरं ब्रह्मपारि- 
सज्जं अ्न्वाविसित्वा मं एतदवोच - भिक्‍खु भिक्‍ख्‌, मेतमासदो मेतमा- 
सदो, एसो हि, भिक्‍ख्‌, ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो अज्ञ्यदत्थ- 
दसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेंट्री सजिता ' बसी पिता भूत- 
भब्यानं अ्रहेंसं खो ये, भिक्‍्खु, तया पुब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि पठवी- 
गरहका पठवीजिगुच्छका, आपगरहका आपजिगुच्छुका, तेजगरहका 
तेजजिगुच्छुका, वायगरहका वायजिगृच्छ॒का, भूतगरहका भूतजिगुच्छ॒का, 
देवगरहका देवजिगुच्छुका, पजापतिगरहका पजापतिजिगुच्छ॒का, ब्रह्म- 
गरहका ब्रह्मजिगुच्छका -ते कायस्स भेंदा पाणुपच्छेदा हीने काये 
पतिट्टिता अहेसूं । ये पन, भिवखु, तया पुब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि 
पठवीपसंसका पठवाभिनन्दिनो, श्रापपसंसका आपाभिनन्दिनो, तेजपसं- 
सका तेजाभिनन्दिनो, वायपसंसका वायाभिनन्दिनो, भूतपसंसका भूता- 
भिनन्दिनो, देवपसंसका देवाभिनन्दिनो, पजापतिपसंसका पजापताभि- 
नन्दिनो, ब्रह्मपसंसका ब्रह्माभिनन्दिनों - ते कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा 
पणीते काये पतिट्ठिता । त॑ ताहं। भिक्‍खु, एवं वदामि - इच्ध त्वं, 
मारिस, यदेव ते ब्रह्मा आह तदेव त्वं करोहि, मा त्वं ब्रह्मुनो वचन 
उपातिवत्तित्थो' । से खो त्वं, भिक्‍खु, ब्रह्मनगो वचन उपातिवत्ति- 
स्ससि, सेय्यथापि नाम पुरिसो सिरिं आगच्छन्ति दण्डेन पटिप्पणामेय्य, 
सेय्यथापि वा पन, भिक्‍खु, पुरिसो नरकप्पपाते पपतन्तो हत्थेहि च॑ 
पादेहि च पर्ठाव विराधेय्य , एवं सम्पदमिदं, भिक्‍खु, तुय्हं भविस्सति । 
इच्धू त्वं, मारिस, यदेव ते ब्रह्मा श्राह तदेव त्वं करोहि, मा त्वं ब्रह्मुनो 
वचन उपातिवत्तित्थों' । नन्‌ त्वं, भिक्‍खू, पस्ससि ब्रह्मपरिसं सच्नि- 
पतितं' ति ? इति खो मं, भिक्‍्खव, मारो पापिमा ब्रह्मपरिसं उपनेसि । 

४. “एवं व॒त्ते, अहं, भिक्‍खंबे, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - 
जानामि खो ताहं, पापिम; मा त्वं मड्व्गित्थो - न म॑ं जानाती' ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । यो चेव, पापिम, ब्रह्मा, या च ब्रह्मपरिसा, ये 


१. सड्जिता-सी०, रो०; सज्जिता -स्या०, रो० अ्रट्ुथा । २. कि - स्या० । 
३. विरागेय्य - सी०, रो० । ४. ब्रह्ि परिसं - सी०, रो० । ५. सन्निसिन्नन्ति -सी०, 
स्था०, रो० | 
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च ब्रह्मपारिसज्जासब्बेव तव हत्थगता सब्बेव तव वसंगता  । तुझ्हं हि, 
पापिम, एवं होति - एसो पि में अ्रस्स हत्थगतो, एसो पि में अ्रस्स 
वसंगतो' ति। अ्रह॑ खो पन, पापिम, नेव तव हत्थगतो नेव तब 
वसंगतो' ति। 

५. “एवं वृत्ते, भिकखवे, बको ब्रह्मा मं एतदवोच - श्रहं हि, 
मारिस, निच्च॑ येव समान निच्चं ति वदामि, धुवं येव समान धुवं ति 
वदामि, सस्सतं येव समान सस्सतं ति वदामि, केवलं येव समान केवलं 
ति वदामि, अचवनधम्मं॑ येव समान अ्चवनधम्मं ति वदामि, यत्थ च 
पन न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति तदंवाहं 
वदामि - इदं हि न जायति, न जीयति, न मीयति, न चवति, न उप- 

पज्जती ति । असन्‍्तं च पनञ्ञ्यं॑ उत्तरि निस्सरणं “नत्थञ्ञ्यं उत्तरि 
निस्सरणं' ति वदामि । अहेसूं खो, भिक्‍ख, तया पुब्बे समणब्राह्मणा 
लोकस्मि यावतक तुय्हं कसिणं आयु तावतक तेसं तपोकम्ममेव अहोसि । 
ते खो एवं जानेय्यूं - सन्‍्तं च पनज्ञं उत्तरि निस्सरणं अत्थञ्ञं उत्तरि 
निस्सरणं ति, असन्‍्तं वा अज्ञं उत्तरि निस्सरणं नत्थञ्ञं उत्तरि 
निस्सरणं ति। त॑ ताहं, भिक्‍खूं, एवं वदामि - न चेवजञ्ञं उत्तरि 
निस्सरणं दक्‍क्खिस्ससि, यावदेव च पन किलमथस्स विघातस्स भागी 
भविस्ससि । सचे खो त्वं, भिक्‍ख, पर्ठाव अज्ञोसिस्ससि ओपसायिको 
में भविस्ससि वत्युसायिको, यथाकामकरणीयो बाहितेय्यो । सचे श्रापं 

तेज॑ ... वाय॑ ... भूते ... देवे ... पजापति ... ब्रह्मयू॑ अज्ञझोसिस्ससि, 
आ्रोपसायिको में भविस्ससि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो बाहि- 
तेय्यो | ति। 

६. अहं पि खो एवं , ब्रहों, जानामि - सचे पठवि अज्ञो- 
सिस्सामि ओपसायिको ते भविस्सामि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो 
बाहितेय्यों । सचे आपं ... तेज॑ ... वायं ... भूते ... देवे ... पजापति ... 
ब्रह्म॑ अज्योसिस्सामि ओपसायिको ते भविस्सामि वत्थुसायिको, यथा- 
कामकरणीयो बाहितेय्यो' ति अपि च॒ ते अहं, ब्रहो, गति च पजानामि, 
जुति च पजानामि - एवं-महिद्धिको बको ब्रह्मा, एवं-महानुभावों बको 
ब्रह्मा, एवं-महेसवखो बको ब्रह्मा ति। 

७. यथाकर्थं पन में त्वं, मारिस, गति च पजानासि, जृति च 


१. वसरगता - रो० । २. एत॑ं -सी ०, स्था०, रो० । 
सछ७छ नि० बा भ१७ 
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पजानासि - एवं-महिद्धिको बको ब्रह्मा, एवं-महानुभावों बको ब्रह्मा, 
एवं-महेंसक्खो बको ब्रह्मा ति ? 

यावता चन्दिमसुरिया , परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 

ताव सहस्सधा लोको, एत्थ ते वत्ततें वसो ॥। 


5 परो पर च जानासि, अ्थो रागविरागिनं । 
इत्थभावज्व्यथाभावं, सत्तानं आगति गति ति ॥। 
एवं खी ते अहं, ब्रहे, गति च पजानामि जुति च पजानामि - 
“एवं-महिद्धिको बको ब्रह्मा, एवं-महानुभावो बको ब्रह्मा, एवं- 
महेसक्खो बको ब्रह्मा ति । 

0 ८. अत्थि खो, ब्रह्ेी, अञज्ञो  कायो , त॑ त्वं न जानासि न 
पस्ससि; तमहं जानामि पस्सामि । अ्रत्थि खो, ब्रहे, आभस्सरा नाम 
कायो यतो त्वं चुतो इधूपपन्नों । तस्स ते अतिचिरनिवासेन सा सति 
पम॒द्ठा,, तेन तं॑ त्वं न जानासि न पस्ससि; तमहं जानामि पस्सामि । 
एवं पि खो अहं, ब्रह्म, नेव ते समसमों अ्रभिज्ञ्याय, कुतो नीचेय्यं ? 

/5 अथ खो अहमेव तया भिय्यो | अत्थि खो, ब्रह्मी, सुभकिण्हों' नाम कायो, 
बेहप्फलो नाम कायो, अभिभू नाम कायो , तं त्वं न जानासि न पस्ससि ; 
तमहं जानामि पस्सामि | एवं पि खो अहं, ब्रहे, नेव ते समसमो अ्भि- 
ज्व्याय, कुतो नीचेय्यं ? अ्रथ खो अहमेव तया भिय्यो । पठावि खो 
अरहं, ब्रह्म, पठवितो अभिज्ज्याय यावता पठविया पठवत्तेन” अननुभूत॑ 

20 तदभिज्ञ्याय पर्ठवाव नाहोंसि, पठविया नाहोंसि', पठवितो नाहोंसि, 
पठावि मेति नाहोसि, पठावि नाभिवदि । एवं पि खो शहं, ब्रह्म, नेव ते 
समसमो अभिज्व्याय, कुतो नीचेय्यं ? श्रथ खो अहमेव तया भिय्यों। 
ग्रापं खो गअहं, ब्रह्म ... पे ०... तेज खो ग्रह, ब्रह्म ... पे ०... वायं खो हूं, 
ब्रह्म ... पे ०... भूते खो अहं, ब्रह्मे ... पे ०... देवे खो श्रहं, ब्रह्मे ... पे ०... 

25 पजार्पात खो अहं, ब्रह्मे ... पे ०... ब्रह्मं खो ग्रह, ब्रह्मे ... पे ०... आभस्सरे 
खो अहं, ब्रह्म ... पे०... सुभकिण्हे खो अश्रहं, ब्रह्म ... पे०... वेहप्फले खो 


१. ० सूरिया- म०। २. वत्तती-सी०, स्था०, रो० । ३-३. श्रञ्ञ तयो काया - 
सी०, स्या०, रो० । ४. तत्य -सी०, स्या०, रो० । ४५. त्याहूें-सी०, स्था०, रो० । 
६. मुद्दा - सी०, स्था०, रो० । ७. सुभकिण्णा - सी०, रो०; सुभकिण्हा - स्था० । ८. वेहप्फला 
-“सी०, रो० । ६&-€&. सी० रो» पोत्थकेसु नत्यि । १०, पठवित्तेन-सी०, स्था०.। 
११. नापहोसि -म० । 
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ग्रह, ब्रह्मे ... पे ०... अभिभुं खो अहं, ब्रह्म ... पे०... सब्बं खो अहं, ब्रह्मे, 
सब्बतो अभिज्ञ्ञाय यावता सब्बस्स सब्बत्तेन अननुभूतं तदभिज्ज्याय 
सब्बं॑ नाहोंसि सब्बस्मि नाहोंसि सब्बतो नाहोसि सब्बं मंति नाहोसि, 

सब्बं नाभिवदि । एवं पि खो अहं, ब्रहे, नेव ते समसमो अभिज्व्याय, 
कुतो नीचेय्यं ? अथ खो अहमेव तया भिय्यो ति । 

६. सच खो, मारिस, सब्बस्स सब्बत्तेन अननुभूतं, तदभि- 
ज्व्याय मा हेव ते रित्तकमंव अहोसि, तुच्छकमंव अहोसी' ति । 

१०. विज्व्याणं श्रनिदस्सनं अनन्तं सब्बतों पं, त॑ पठविया 
पठवत्तेन अ्ननुभूतं, आपस्स आपत्तेन अननुभूतं, तेजस्स तेजत्तेन अननु- 
भूतं, वायस्स वायत्तेन अननुभूतं, भूतानं भूतत्तेन अननुभूतं, देवानं 
देवत्तेन अननुभूतं, पजापतिस्स पजापतित्तेन अननुभूतं, ब्रह्मानं 
ब्रह्मत्तेन अननुभूतं, आभस्सरानं आभस्सरत्तेन अननुभूतं, सुभकिण्हानं 
सुभकिण्हत्तेन अननुभूतं, वेहप्फलानं वेहप्फलत्तेन अननुभूतं, 
अभिभुस्स अभिभुत्तेन अननुभूतं, सब्बस्स सब्बत्तेन अननुभूत॑ । 

$ २. भगवतों इद्धाभिसद्धारो 

११. हन्द चरहि ते, मारिस, पस्स अन्तरधायामी ति। 

हन्द चरहि मे त्वं, ब्रह्म, अन्तरधायस्सु, सचे विसहसी' ति। 

“ग्रथ खो, भिक्‍खवे, बको ब्रह्मा अन्तरधायिस्सामि समणस्स 
गोतमस्स, अन्तरधायिस्सामि समणस्स गोतमस्सा' ति नेवस्सु में 
सक्‍्कोति अन्तरधायितुं । 

१२. एवं वृत्ते, अहं, भिक्‍खवे, बक॑ ब्रह्मानं एतदवोचं - 'हन्द 
चरहि ते ब्रह्म अन्तरधायामी” ति । 

हन्द चरहि में त्वं, मारिस, अन्तरधायस्सु संचे विसहसी' ति। 

'अथ खो अहं, भिक्‍खेवे, तथारूपं इद्धाभिसद्भारं अभि- 
सद्स्‍भासि - एत्तावता ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसज्जा च सह च में 
सोस्सन्ति , न च मं दक्‍्ख॑न्ती  ति। अन्तरहितो इम गार्थ अ्रभासि - 

भव वाहं भय॑ दिस्वा, भवं च॑ विभवेसिनं । 

भवं नाभिवदि किड्चि, नन्दि च न उपादियि' ति॥। 

१. खो ते - सी०, स्था०, रो० । २. अननूभुतं - सी० । ३. सी०, रो० पोत्थकेसु 


नत्थि । ४. ब्रह्ननो - स्था० । ४५. चहि-सी०, रो० | ६. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि । ७. अभिसद्धारेंसि-स्या० । ८. सुप्यन्ति-स्या० । &. दविखन्ति-सी०,रो० । 
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१३. अ्रथ खो, भिक्‍खवे, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारि- 
सज्जा च अच्छरियब्भुतचित्तजाता अहेसूं - अच्छरियं वत भो, अब्भुतं 
वत भो ! समणस्स गोतमस्स महिद्धिकता महानुभावता, न च वत नो 
इतो पुब्बे दिद्वो वा, सुतो वा, अञ्ञो समणों वा ब्राह्मणो वा एवं- 
महिद्धिको एवं-महानुभावों यथायं समणो गोतमो सकक्‍यपुत्तो सक्‍्यकुला 
पब्बजितो । भवरामाय वत, भो, पजाय भवरताय भवसम्मुदिताय 
समूलं भवं उदब्बही त्ति । 

$ ३. मारस्स ब्रहद्मपारिसज्जे श्रन्वादेसो 


१४. 'अथ खो, भिक्खव, मारो पापिमा अज्व्यतरं ब्रह्मपारि- 
सज्जं अन्वाविसित्वा मं एतदवोच - सचे खो त्वं, मारिस, एवं पजा- 
नासि, सचे त्वं एवं अनुबुद्धों, मा सावके उपनेसि, मा पब्बजिते; मा 
सावकानं धम्मं देसेसि, मा पब्बजितानं; मा सावकेसु गेधिमकासि, 
मा पब्बजितेसु । अहेसं खो, भिक्‍खु, तया पुब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा पटिजानमाना । ते सावके उपनेसुं पब्बजिते, 
सावकानं धम्मं देसेसूं पब्बजितानं, सावकेस्‌ गेधिमकंसु पब्बजितेसु, 
सावके उपनेत्वा पब्बजिते, सावकानं धम्मं देसेत्वा पब्बजितानं, साव- 
केसू गेधितचित्ता' पब्बजितेसु, कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा हीने काये 
पतिट्टिता । अहेसूं ये. पन, भिक्‍खु, तया पुब्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि 
अरहन्तो सम्मासम्ब॒ृद्धा पटिजानमाना ते न सावके उपनेसुं न पब्ब- 
जिते, न सावकानं धम्मं देसेसूं न पब्बजितानं, न सावकेसु गेधिमकेसु 
न पब्बजितेसु, ते न सावके उपनेत्वा न पब्बजिते, न सावकानं धम्मं 
देसेत्वा न पब्बजितानं, न सावकेसु गेघितचित्ता न पब्बजितेसु, कायस्स 
भेदा पाणुपच्छेदा पणीते काये पतिट्विता । तं॑ ताहं, भिवंखु, एवं वदामि 
- इच्ध॒ त्वं, मारिस, अप्पोस्सुक्को दिद्रधम्मसुख॑विहारमनुयुत्तो 
विहरस्सु, अनक्खातं कुसलं हि, मारिस, मा परं श्रोवदाही' ति । 

१५. एवं व॒त्ते, अहं, भिक्‍खवे, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - 
'जानामि खो ताहं, पापिम, मा त्वं मड्यञित्थो - न म॑ जानाती ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । न त्वं, पापिम, हितानुकम्पी एवं वर्देसि; 
अहितानुकम्पी म॑ त्वं, पापिम, एवं वदेसि । तुय्हं हि, पापिम, एवं 

१. गेधिकतचित्ता - सी०, स्या०, रो० । २. खो -स्था०; सी०, रो० 
पोत्थकेसु नत्थि । 


४६.३.१६ ] मारस्स ब्रह्मपारिसश्जे प्रस्वावेसो ४०५ 


होति - येसं समणो गोतमो धम्मं देसेस्सति, ते में विसयं उपाति- 
वत्तिस्सन्ती' ति। असम्मासम्बुद्धा व पन ते, पापिम, समाना सम्मा- 
सम्बुद्धम्हा ति पटिजानिसु। अहं खो पन, पापिम, सम्मासम्बुद्धो व समानो 
सम्मासम्बुद्धोम्ही ति पटिजानामि । देसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो 
सावकानं धम्मं तादिसो व, अदेसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावकानं 
धम्मं तादिसो व । उपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो 
व, अनुपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतों सावके तादिसो व। त॑ किस्स 
हेतु ? तथागतस्स, पापिम, ये आसवा सद्धूलेसिका पोनोब्भविका 
सदरा दुक्खंविपाका आयात जातिजरामरणिया - ते पहीना उच्छिन्न- 
मूला तालावत्थुकता अ्नभावद्ू[ता आयत्ति अनुप्पादधम्मा। सेय्यथापि, 
पापिम, तालो मत्थकच्छिन्नो अ्रभब्बों पुत विरूब्हिया; एवमेव खो, 
पापिम, तथागतस्स ये आसवा सद्धूलेसिका पोनोब्भविका सदरा दुक्‍्ख- 
विपाका आयति जातिजरामरणिया - ते पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता अ्नभावद्धूता आयति अनुप्पादधम्मा' ति। 

१६. इति हिंद मारस्स च अनालपनताय ब्रह्मनो च अभि- 
निमन्तनताय, तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स ब्रह्मनिमन्‍्तनिकं तेव" 
अधिवचनं ति। 








१. स्या० पोत्यथके नत्यि। २. अनभावकता - स्या० । ३. ० निमनिकन्त्वेव « 
स्या० । 
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५.०. मारतज्जनीयसत्तं 


$ १. सारो महामोग्गल्लानकुच्छिपबिट्दो 

१. एवं में सुतं । एकं समयं आयस्मा महामोग्गल्लानो' भग्गेसु 
विहरति सुसुमारगिरे भेसकव्ठावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन 
आयस्मा महामोग्गल्लानो भ्रब्भोकासे चड्भूमति । तेन खो पन समयेन 
मारो पापिमा आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स कुच्छिगतो होति कोट्र- 
मनुपविट्टो । श्रथ खो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि - कि 
नु खो मे कुच्छि गरुगर' विय ? मासाचितं मञ्ज' ति। 

२. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो चडद्धूमा ओरोहित्वा 
विहारं पविसित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो आयस्मा महा- 
मोग्गल्लानो पच्चत्तं योनिसो मनसाकासि'। अहसा खो आयस्मा महा- 
मोग्गल्लानो मारं पापिमन्तं कुच्छिगतं कोट्टमनुपविट्ठमुं । दिस्वान मार 
पापिमन्तं एतदवोच - “निक्‍्खम, पापिम; निक्‍्खम, पापिम ! मा 
तथागतं विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते अहोसि दीघरत्तं अ्रहिताय 
दुक्खाया  ति। भ्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - “अजानमेव खो 
में अयं समणो अपस्सं एवमाह - निक्‍्खम, पापिम; निक्‍्खम, पापिम ! 
मा तथागत॑ विहेसेसि, मा तथागतसावकं । मा ते अ्रहोसि दीघरत्तं 
अहिताय दुकखाया' ति। यो पिस्स सो सत्था सो पि म॑ नेव खिप्पं 
जानेय्य, कुतो पन मं भ्रयं सावको जानिस्सती ' ति ? 

३. भ्रथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो मारं पापिमन्तं एतदवोच 
- एवं पि खो ताहं, पापिम, जानामि, मा त्वं मडण्ल्तित्थो - न म॑ 
जानाती ति। मारो त्वमसि, पापिम; तुय्हं हि, पापिम, एवं होति - 
अजानमेव खो म॑ अभय समणो अपस्स एवमाह- निक्‍्खम, पापिम; 
निक्‍्खम, पापिम ! मा तथागतं विहेंसेसि, मा तथागतसावकं । मा ते 
अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्‍्खाया ति। यो पिस्स सो सत्था सो पि म॑ 


नेव खतिप्पं जानेय्य, कुतो पन मं अ्रयं सावको जानिस्सती”” ति ? 


१. भगवा - स्था० । २. सुंसुमागिरे - स्था०; सुंसुमारगिरे -- सी०, रो«७। 
३. चद्भूुमि -स्था० । ४. गरुगरों - म०; गरुगरुतरो -स्या० । ५. महामोग्गल्लानो मारं 
पापिमन्तं - स्था० । ६. मनसिकासि -सी०, रो० । 
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$ २. कर्कुसन्धस्स काले दूसी मारो 


ग्रथ खो मारस्स पोपिमतो एतदहोसि - जानमेव खो म॑ झ्रय॑ 
समणो पर्स एवमाह - 'निक्खम, पापिम ; निक्ख म, पापिम! मा तथागतं 
विहेसेसि, मा तथागतसाव॑क॑ । मा ॒ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय 
दुक्खाया ' ति। अ्रथ खो मारो पापिमा आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
म्‌खतो उर्गन्त्वा पच्चग्गछे अ्रद्टासि । 

४. अहसा खो आयस्मा महामोग्गल्लानो मारं पापिमन्तं पच्च- 
गले ठितं; दिस्वान मारं पापिमन्तं एतदवोच - एत्था पि खो ताहें, 
पापिम, पस्सामि; मा त्वं मछख्थ्तित्थोी न मं पस्सती ति । एसो त्वं, 
पापिम, पच्चग्गछे ठितो । भूतपुब्बाहं, पापिम, दूसी नाम मारो 
अहोससि | तस्म में काछी नाम भगिनी । तस्सा त्वं पुत्तो । सो में 
त्वं भागिनेय्यो श्रहोसि । तेन खो पन, पापिम, समयेन ककुसन्धों 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों लोके उप्पन्नो होति। ककुसन्धस्स खो पन 
पापिम, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुर-सञ्जीबं नाम सावक- 
युगं अहोसि अ्रग्गं भहयुगं । यावता खो पन, पापिम, ककुसन्धस्स 
भगवतो अ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावका तेसु न च कोचि आयस्मता 
विधुरेन समसमो होति यदिदं धम्मदेसनाय । इमिना खो एवं , पापिम, 
परियायेन आ्रायस्मतो विधुरस्स विधुरो तेंब समञ्ज्या उदपादि । 

५. आयस्मा पन, पापिम, सञ्जीवो अरज्व्यगतो पि रुक्‍ख- 
मूलगतो पि सुज्ञ्यागारगतो पि अप्पकसिरेनेव सज्ज्यावेदयितनिरोध॑ 
समापज्जति । भूतपुब्बं, पापिम, आयस्मा सजञ्जीवो अ्रज्व्यतरस्मि 
रुकखमूले सज्ज्यावेदयितनिरोधं समापन्नों निसिन्नो होति। अदसंसु 
खो, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो आयस्मन्तं 
सञ्जीवं॑ अज्व्गतरस्मि रुक्खमूले सञ्ज्यावेदयितनिरोध॑ समापन्नं 
निसिन्नं; दिस्वान तेसं एतदहोसि - अ्रच्छरियं वत, भो, श्रब्भुतं वत, 
भो ! अयं समणो निसिन्नको व कालड्ूूतो! हन्द नं दहामा  ति। 
अ्रथ खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो तिणं च 
कट्टूं च गोमयं च सद्धुड्रित्वा आयस्मतो सञ्जीवस्स काये उपचिनित्वा 
अ्ग्गि दत्वा पक्‍कर्मिसु। श्रथ खो, पापिम, आयस्मा सज्जीवो तस्सा 


१-१. नास्सुध -सी०, स्था०, रो० । २. एतं -सी०, स्था०, रो० । ३-३. विधरो 
त्वेव - सी०, स्था० । ४. कालकतो -सी ०, स्या०, रो० । ५. डहामा -स्या० । 
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रत्तिया अच्चयेन ताय समापत्तिया वुट्व॒हित्वा चीवरानि पप्फोटेत्वा 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गाम पिण्डाय पाविसि। अ्रह- 
संसु खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो आयस्मन्तं 
सञ्जीवं॑ पिण्डाय चरन्तं; दिस्वान नेसं एतदहोसि - अच्छरियं वत, 
भो, अब्भुतं वत, भो ! अ्रयं समणो निसिन्नको व कालडद्धुतो, स्वायं 
पटिसजञ्जीवितो'  ति। इमिना खो एवं, पापिम, परियायेन आ्रायस्मतो 
सजञ्जीवस्स _ सजञ्जीवो तेव ' समञ्जञा उदपादि । 

६. अथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - इमेस खो 
अहं भिक्‍खूनं सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं नेव जानामि आगति वा 
गति वा। यच्नूनाहं ब्राह्मणगगह॒पतिके श्न्वाविसेय्यं - एथ, तुम्हे भिक्‍ख्‌ 
सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रवककोसथ परिभासथ रोसेथ विहेसेथ । श्रप्पेव 
नाम तुम्हेहि अ्क्कोसियमानानं परिभासियमानानं रोसियमानानं विहे- 
सियमानानं सिया चित्तस्स अ्रज्ञ्यथत्तं, यथा तं दूसी मारो लभेथ ओ्रोतारं' 
ति। अथ खो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मगगहपतिके अन्वाविसि - 
'एथ, तुम्हें भिक्‍्ख सीलवन्ते कल्याणधम्मं अक्कोसथ परिभासथ रोसेथ 
विहेसेथ, अप्पेव नाम तुम्हेंहि श्रककोसियमानानं परिभासियमानान 
रोसियमानानं विहेसियमानानं सिया चित्तस्स अज्ज्यथत्तं, यथा त॑ दूसी 
मारो लभेथ ओतारं ति। 

७. श्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मणगगहपतिका भ्रन्वाविट्ठटा' दूसिना 
मारेन भिक्‍ख्‌ सीलवन्ते कल्याणधम्म अ्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहेसेन्ति - इमे पन मुण्डका समणका इब्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा 
झाथिनोस्मा झायिनोस्मा' ति पत्तक्‍्खन्धा अधोमुखा मधुरकजाता 
झायन्ति पज्ञायन्ति निज्ञायन्ति अ्रपज्ञायन्ति । सेय्यथापि नाम उलूको 
रुक्खसाखायं मूसिक मग्गयमानो झायति पज्ञायति निज्ञायति 
अपज्ञायति, एवमेविमे मुण्डका समणका इब्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा 
झायिनोस्मा झायिनोस्मा' ति पत्तक्‍्खन्धा अधोमुखा मधुरकजाता 
झायन्ति पज्ञायन्ति निज्ञायन्ति » पज्ञायन्त । सेय्यथापि नाम कोत्थु 
नदीतीरे मच्छे मग्गयमानो झायति पज्ञायति निज्ञञायति अ्रपज्ञायत्ति, 
एवमेविम मुण्डका समणका इब्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा झायिनोस्मा 


जा आई 


१. अहसासुूं - सी०, स्था०, रो० । २. पटिसण्जीठितो ति - स्या० । ३-३. सञ्जीवो 
सञ्जीवो त्वेव - सी ०, स्या० । ४. भ्रन्वाविसिट्ठा -म० । ५. कोट्टो -स्या० । 


५०.२.१० | कफक्सन्धस्स काले दूसो मारो ४०६९ 


झायिनोस्मा' ति पत्तक्‍्खन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता झायन्ति पउझा- 
यन्ति निज्ञायन्ति अपज्ञायन्ति । सेय्यथापि नाम बित्वारों सन्धिसमल- 
सद्भूटीरे मूसिकं मग्गयमानो झायति पज्ञायति निज्ञायति अपज्ञा- 
यति, एवमेविमे मुण्डका समणका इब्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा झायि- 
नोस्मा झायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्धा अधोमुखा मधुरकजाता झायन्ति 
पज्ञायन्ति निज्ञायन्ति अपज्ञायन्ति । सेय्यथापि नाम गद्रभो वह- 
चिछुन्नो सन्धिसमलस ड्ूूटीरे झायति पज्ञायति निज्ञायति अरपज्ञायति, 
एवमविमे मुण्डका समणका इब्भा किण्हा वन्धुपादापच्चा झायिनोस्मा 
झायिनोस्मा' ति पत्तक्‍्खन्धा अधोमुखा मधुरकजाता झायन्ति पज्ञा- 
यन्ति निज्ञायन्ति अपज्ञायन्ती' ति । 

८. “ये खो पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालद्धूरोन्ति 
येभुय्येन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उप- 
पज्जन्ति । 

६. अथ खो, पापिम, ककुसन्धों भगवा अ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
भिक्‍ख आमन्तेसि- अन्वाविट्ठा खो, भिक्‍खवे, ब्राह्मणगहपतिका दूसिना 
मारेन - एथ, तुम्हें भिक्‍खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे अक्कोसथ परिभासथ 
रोसेथ विहेसेथ, अ्रप्पेव नाम तुम्हेहि अक्कोसियमानानं परिभासिय- 
मानानं रोसियमानानं विहेसियमानानं सिया चित्तस्स अज्ज्यथत्तं, यथा 
त॑ दूसी मारो लभेथ झ्रोतारं ति। एथ, तुम्हें, भिक्खवे, मेत्तासहगतेन 
चेतसा एक दिस फरित्वा विहरथ, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । 
इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन शअवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरथ । करुणासहगतेन चेतसा ...पे ०... मुदितासहगतेन चेतसा ... 
पे ०... उपेक्लासहगरतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरथ, तथा दुतियं, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरथा' ति। 

१०. अथ खो ते, पापिम, भिक्‍्खू ककुसन्धेन भगवता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन एवं ओवदियमाना एवं अ्रनुसासियमाना अ्ररञ्व्गगता 
पि रुक्‍्खमूलगता पि सुञ्ञ्यागारगता पि मेत्तासहगतेन चेतसा एक 
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दिस फरित्वा विहरिसु, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति 
उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगरतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन अ्रप्पमाणेन. अ्रवेरेन अ्रब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरिसु । करुणासहगतेन चेतसा ...पे ०... मुदितासहगतेन चेतसा ... 
5 पे ०... उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरिसु, तथा दुतियं, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधिसब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अ्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेन अ्रब्यापज्जेन फरित्वा विहरिसु । 
११. अथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - एवं 
॥0 पि खो अहं करोन्तो इमेसं भिक्‍्खूनं सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं नेव॑ 
जानामि आगति वा गति वा । यचन्ननाहं ब्राह्मणगगहपतिके श्रन्वावि- 
सेय्यं - एथ, तुम्हे भिक्‍्खू सीलवन्ते कल्याणधम्में सक्‍करोथ गरुं करोथ 
४8.42, मानेथ पूजेथ, अप्पेव नाम तुम्हेहि सक्‍करियमानानं गरुकरियमानानं 
० ४70... मानियमानान पूजियमानानं सिया चिक्तस्स अज्व्यथत्तं, यथा तं दूसी 
/5 मारो लभेथ ओतारं ति। अ्रथ खो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मण- 
गहपतिके अन्वाविसि -एथ, तुम्हे भिक्‍खे सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्‍क- 
रोथ गरुं करोथ मानेथ पूज्जथ, अ्रप्पेव नाम तुम्हेहि सककरियमानानं 
गरुकरियमानानं मानियमानानं पूजियमानानं सिया चित्तस्स अरञ्व्यथत्तं, 
यथा त॑ दूसी मारो लभेथ ओतारं ति। श्रूथ खो ते, पापिम, ब्राह्मण- 
2० गहपतिका श्रन्वाविद्वा दूसिना मारेन भिक्‍खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
सकक्‍्करोन्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । 
१२. “ये खी पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालद्धुरोन्ति 
यभुय्येन कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपज्जन्ति । 
क्‍ १३. 'अरथ खो, पापिम, ककुसन्धों भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
»5 भिक्‍खू झामन्तेसि - अन्वाविद्वा खो, भिक्‍्खवे, ब्राह्मगगहपतिका दूसिना 
मारेन - एथ, तुम्हे भिक्‍्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सकक्‍करोथ गरुं करोथ 
मानेथ पूजेथ, अप्पेब नाम तुम्हेंहि सककरियमानानं गरुकरियमानानं 
मानियमानानं पूजियमानानं सिया चित्तस्स अञ्ज्यथत्तं, यथा तं दूसी 
मारो लभेथ ओतारं ति। एथ, तुम्हे, भिक्‍खवे, असुभानुपस्सिनो काये 
80 विंहरथ, आहारे पटिक्लसडज्ज्निनो,सब्बलोके भ्रनभि रतिसड्थ्गिनो, सब्ब- 
सद्धारेसु अनिच्चानुपस्सिनो' ति । श्रथ खो ते, पापिम, भिक्‍खू ककु- 


अं न प्छ 
ज॑ध्रव्ी। 
है: 
कक 


५०.३.१५ ] महानिरये दूसी सारो ४११ 


सन्धेन भगवता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन एवं श्रोवदियमाना एवं अनुसासिय- 
माना अ्रज्ञज्गगता पि रुक्खमूलगता पि सुज्ञ्यागारगता पि असुभानु- 
पस्सिनो काये विहरिसु, आहारे पटिक्लसडण्ञ्निनो, सब्बलोके अनभि- 
रतिसड्व्निनो, सब्बसड्डारेसु श्रनिच्चानुपस्सिनो । 

१४. अथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय आयस्मता विधुरेन पच्छा- 
समणेन गाम॑ पिण्डाय पाविसि । अ्रथ खो, पापिम, दूसी मारो अज्व्यतरं 
कुमारक अन्वाविसित्वा सक्‍खरं गहेत्वा आयस्मतो विध्रस्स सीसे पहार- 
मदासि; सीस वोभिन्दि | अ्रथ खो, पापिम, आयस्मा विधुरो भिन्नेन 
सीसेन लोहितेन गढ्ठन्तेन ककुसन्धं येव भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
पिट्टितो पिद्टितो अनुबन्धि । ग्रथ खी, पापिम, ककुसन्धों भगवा श्ररहं 
सम्मासम्बुद्धों नागापलोकितं अपलोकेसि - न वायं॑ दूसी मारो मत्त- 
मञ्ञज्यासी' ति। सहापलोकनाय च पन, पापिम, दूसी मारो तम्हा च॑ 
ठाना चवि महानिरयं च॑ उपपज्जि । 

$ २. महानिरये दूसी मारो 

१५. तस्स खो पन, पापिम, महानिरयस्स तयो नामधेय्या 
होन्ति - छफस्सायतनिको इति पि, सडकुसमाहतों इति पि, पच्चत्त- 
बेदनियो इति पि। अथ खो मं, पापिम, निरयपाला उपसडूमित्वा 
एतदबोचुं - यदा खो ते, मारिस, सड़कु ना सड़-कु हृदय समागच्छेय्य, शभ्रथ 
नं त्वं जानेय्यासि - वस्ससहस्सं में निरये पच्चमानस्सा' ति। सो खो 
ग्रह, पापिम, बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहुनि वस्ससहस्सानि 
तस्मि महानिरये अपच्च, दसवस्ससहस्सानि तस्सेव महानिरयस्स उस्सदे 
अ्रपच्चि वुद्वा निम॑ नाम बेदनं वेदियमानो । तस्स मय्हं, पापिम, एवरूपो 
कायो होति, सेय्यथापि मनुस्सस्स, एवरूपं सीस होति, सेय्यथापि मच्छस्स | 

कौदिसो निरयो आसि, यत्थ दूसी श्रपच्चथ । 
विधुरं सावकमासज्ज, ककुसन्धं च ब्राह्मणं ।। 
सत॑ आसि अयोसड्क्‌, सब्बे पच्चत्तवेदना । 
ईदिसो निरयो आसि, यत्थ दूसी अपच्चथ । 
विधुरं सावकमासज्ज, ककुसन्ध च ब्राह्मणं ।। 
यो एतमभिजानाति, भिक्‍ख्‌ बृद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्‍्खुमासज्ज, कण्ह दुकक्‍्खें निगच्छसि ।। 
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मज्ञझे सरस्स तिट्टुन्ति, विमाना कप्पट्रायिनो । 

वेक्लरियवण्णा रुचिरा, अ्रच्चिमन्तो पभस्सरा । 

अच्छरा तत्थ नच्चन्ति, पुथ्‌ नानत्तवण्णियो ।। 

8, 484 यो एतमभिजानाति, भिक्‍ख्‌ बुद्धस्स सावको । 
5 तादिसं भिक्‍्खुमासज्ज, कण्ह दुक्‍्खें निगच्छसि ।। 

यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्‍ख्‌ सद्धुस्स पेक्खतो । 

मिगारमातुपासादं, पादडुगुद़ेन कम्पयि ॥। 

यो एतमभिजानाति भिवखु बुद्धस्स सावको । 

तादिसं भिक्‍्खुमासज्ज कण्ह दुक्खं निगच्छसि ॥। 

0 यो वेजयन्तं पासादं, पादढुगुढ़ुन कमस्पयि । 
इद्धिबलेनुपत्थद्ों, संवेजेसि च देवता ॥। 

8. 338 यो एतमभिजानाति, भिक्‍ख्‌ बुद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्‍्खुमासज्ज, कण्ह दुव्ख निगच्छसि ।। 

यो वेजयन्तपासादे, सबक सो परिपुच्छति । 

5 ग्रपि वासव जानासि, तण्हाक्खयविमृत्तियो । 

तस्स सक्‍को वियाकासि, पडञहं पुद्दों यथातथं ।। 

यो एतमभिजानाति, भिकक्‍ख्‌ बुद्धस्स सावको । 

तादिसं भिक्‍्खुमासज्ज, कण्ह दुबखं निगच्छसि ।। 


यो ब्रह्म, परिपुच्छति, सुधम्मायाभितो सभं । 
20 अज्जा पि त्यावुसो दिद्ठि, या ते दिदि पुरे अहु । 
पस्ससि वीतिवत्तन्तं, ब्रह्मलोके पभस्सरं ।। 
तस्स ब्रह्मा वियाकासि, अनुपुब्ब॑ यथातथं । 
न में मारिस सा दिद्ठि, या में दिट्टि पुरे अहु ।। 
पस्सामि वीतिवत्तन्तं, ब्रह्मलोके प्मस्सरं । 
25 सोहं श्रज्ज कर्थ वज्जं, अहं निच्चोम्हि सस्सतो ।। 
यो एतमभिजानाति, भिवखु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्‍्खूमासज्ज, कण्ह दृव्ख निगच्छसि ।। 


यो महामेरुनो' कूटं, विमोवखन' अफस्सयि । 
बन पुब्बविदेहानं, ये च भूमिसया नरा ॥ 





१. ब्रह्यानं - सी ०, रो० । २. महानेरुसो - सी ०, स्था०, रो० । ३. विमोखेन - सी ०, रो० । 


५०.३.१५ ] महानिरये दूसी मारो कहे 
यो एतमभिजानाति, भिक्‍ख्‌ बुद्धस्स सावको । 
तादिसं भिक्‍्खुमासज्ज, कण्ह दुक्‍्खं निगच्छसि ।। 
न वे अ्ग्गि चेतयति, अहं बाल डहामी ति। हि हे 
बालो च जलितं अग्गि, आसज्ज नं स' डय्हति ।। 
एवमेब॑ तुव॑ मार, आसज्ज न॑ तथागतं । $ 
सय॑ डहिस्ससि भत्तानं, बालो अग्गि व संफु्स ॥। 
अपुञझ्णंं पसवी मारो, आासज्ज न॑ तथागतं । 
किच्नु मञज्नसि पापिम, न में पापं विपच्चति ।। 
करोतो चीयति पापं, चिररत्ताय अन्तक । 
मार निब्बिन्द बुद्धम्हा, आसं माकासि भिक्‍्खुसु ।। 0 
इति मारं अतज्जेसि, भिक्‍खू भेसकव्ठावने । 
ततो सो दुम्मनो यक्‍खो, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥। 
चूव्यमकब ग्गो निद्वितो पअचमो । 


तस्सुद्दान 
सालेय्य वेर|ञज्ञदुव च तुदट्ठि, 
चूद्ठमहाधम्मसमादानं च। 


वीमंसका कोसम्बि च॒ ब्राह्मणो, 5 
दूसी च मारो दसमो च वग्गो ।। 


सालेय्यवग्गो निद्धितो पञ्चमो । 


हद वरगानसुद्दान 
मूलपरियायो चेव, सीहनादो च उत्तमो । 
ककचो चेव गोसिज्भो, सालेय्यो च इमे पञ्च ।। 
मूलपण्णासक निद्ठितं । 
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सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो दीघलोमिक॑ एकछक॑ लोमेसु गहेत्वा आकड़ढेय्य 

परिकड्ढेय्य सम्परिकडढेय्य. . . २८१ 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिड्जितं वा बाहं पसारेय्य पसारितं वा 

बाहँ सम्मिड्जेय्य. . . ३११, ३१३, ३१८ 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो भ्सोण्डिकाकिलज्जं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा 

कण्णे गहेत्वा आकड़ढेय्य परिकड्ढेय्य सम्परिकड्ढेय्य. . . २८१ 
सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाधुत्तो ढालं कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य निद्धुनेग्य निष्फोटेय्य. . . २८१ 
सेय्ययापि नाम बिछारो सन्धिसमलसद्धूटीरे मूसिकं मग्गयमानों झायति पज्ञायति 

निज्ञायति अपज्ञञायतति. . . ४०६ 
सेय्यथापि नाम वट्टनावली . .. ११२,३०३ 
सैय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा श्रोत्तपति हिरीयति. . . ३१२ 
सेय्यथापि पक्‍खी सकुणो. .. ४६, ६७, ३३० 
सेय्यथापि पकखी सकुणो येन येनेव डेति सपत्तभारो व डेति... २३१ 
सेय्यथापि पठवियं. . . ४५, ६७ 
सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सीवथिकाय छड्ित॑. . . ७६ 
सेय्यथापि, भन्‍्ते, गामस्स वा निगमस्स वा अविदूरे पोक्‍्खरणी. . . २८७ 
सेय्यथापि भन्‍्ते, पुरिसो जिधच्छादुब्बल्यपरेतो मबुपिण्डकं॑ अधिगच्छेय्य, सो 

यतो यतो सायेय्य लभेथे व सादुरसं. . . १५२ 


सेय्यथापि भिक्‍खवे, अरण्ज पवने महन्तं निन्न॑ पल्‍ललं | तमेनं॑ महामिगसद्धो 
उपनिस्साय विहरेय्य. . . 


१५७ 
सेय्यथापि, ग्रिकक्‍्खवे, आपानोयकंसो वण्णसम्पन्नों गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो; सो च॑ 
खो विसेन संसट्रतो । अथ पुरिसो आगच्छेग्य जीवितुकामो श्रमरितुकामों 
सुखकामो दुक्खप्पटिकूलो. . . दी 
सेय्यथापि, भिक्खवे, आरज्ज्यको मग्गों अबद्धों पासरासि अधिसयेय्य. . . २२४ 
सेय्यथापि, भिकखवे, आरछिज्यको मग्गो अरछ्जे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छति, 
विस्सत्थो तिट्गुति, विस्सत्यो निसीदति, विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति. . . २२४ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको अहिकुणपेन वा 
कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्ठे आसत्तेन शअ्रट्टियेय्य हरापेय्य जिगुच्छेय्य. . . १६० 


सेय्यथापि, भिकक्‍खवे उदकरहदो उब्मिदोदको, तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स आय- 
'  मुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न उत्तराय दिसाय उदकस्स आयमुखं, 
न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स आयमभुखं, देवों च न कालेन काल॑ सम्माधारं पझ्नुप्प- 
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वेच्छेय्य । अथ खो तम्हा व उदकरहदा सीता वारिधारा उब्मिजित्वा तमेव उदकरहद॑ 

सीतेन वारिना अभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिप्रेय्य परिप्फरेय्य, नास्स किडिच सब्बावतो 

उदकरहदस्स सीतेन वारिना अ्रष्फुट अस्स. . . ३३६ 
सेय्ययापि, भिक्‍खवे, उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा, अप्पेकज्चानि उप्पलानि 

वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदकानुग्गतानि श्रन्तों- 

निमुग्गपोसीनि, तानि याव चग्गा याव थे मूला सीतेन वारिना अभिसन्नानि परि- 

सन्नानि परिपूरानिं परिप्फुटानि, नास्स किडिन्च सब्बावतं उप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरी- 


कान वा सीतेन वारिना अप्फुटं अस्स. . . २३४० 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, उभतोमुखा पुत्तोछियूरा नानाविहितस्स धब्व्मस्स. .. ७६ 
से्यथापि, भिक्‍्खवे, कुकुटिया अण्डानि अ्रट्ट वा दस वा द्वाइस वा, तानस्सु कुवकुटिया 

सम्मा भ्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि सम्मापरिभाजितानि. . . १४० 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, कूटागारस्स एतं अग्गं, एतं सद्भाहिकं, एतं राज्भ्रा-निक - यदिदं कट. . . ३९५ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, गामस्स वा, निगमस्स वा अविदूरे महन्तं सालवनं.. . १६६ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, गावी तरुणवच्छा थम्ब॑ं च आलुम्पति वच्छुक॑च अरैचिनाति. . . ३९७ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, भिम्हानं पच्छिमे मासे मालुवासिपाटिका फर्लेय्य. . . ३७७ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, चक्‍्खुमा पुरिसो आपाथगतानं रूप।नं अदस्सबकामों अ्रस्स; सो 
निमीलेय्य वा अज्जेन वा अपलोकेय्य. . . १६० 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, तित्तकालाबुविसेन संसट्टो । अथ पुरिसो आगच्छेग्य जीवितुकामो 

अमरितुकामों सुखकामों दुवखप्पटिकूलो. . . ३८६ 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, तेलप्पदीपस्स झायतो अच्छि पटिच्च आभा पजञ्ञज्यायति, आर्भ 

पटिच्व अच्चि पञ्ञआयति. . . ३६५ 
सेय्यथावि, भिक्‍खवें, दकखो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा गावि वधित्वा च तुमहापथे 

बिलसो विभजित्वा निसिन्नो अस्स. . . ७६ 


सेय्यथापि, भिकखवे, दक्खो नहापको वा नहापकनन्‍्तेवासी वा कंसथाले नहानिवचुण्णानि 
आकिरित्वा उदकेन परिष्फोसकं सन्नेय्य साथ नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेह- 


परेता सन्तरबाहिरा फुटा स्नेहेन न च पम्घरिणी. . . ३३६ 
सेय्यथापि, भिक्‍खये, दवखो पलगण्डो वा पलगण्डन्तेवासी वा सुखुमाय आणिया श्रोछारिकं 

ग्राणि अभिनिहनेय्य अभिनीहरेय्य अभिनिवत्तेय्य. . . १५६ 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा... ७७ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, दधि च सधु च सप्पि च फाणितं च एकज्ञं संसर्ट । भ्रथ 

पुरिसो आगच्छेय्य लोहितपक्खन्दिको. . . ३८७ 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको हत्थेन वा पादेन वा अ्रक्कमित्वा 

खिप्पमेव पटिसंहरति. . . ३६६ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, द्वे अगारा सद्वारा। तत्थ चक्‍्खुमा पुरिसों मज्के ठितो पस्सेय्य 

मनुस्से गेहूं पविसन्ते पि निक्‍्खमन्ते पि अनुचद्धूमन्ते पि अनुविचरन्ते पि... ३४१ 


सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पब्बतसद्भुपे उदकरहदो अ्रच्छो विप्पसन्नों अनाविलो । तत्थ 

चकक्‍्खुमा पुरिसों तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुक॑ यि सक्‍्खरकथलं पि 

मच्छगुम्बं॑ पि चरन्तं पि तिट्टन्तं पि... हि * ३४२ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो अद्धानमग्गप्पटिपन्नों । सो पस्सेय्य महन्तं॑ उदकण्णवं, ओरिमं तीर 
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सासड्ूं सप्पटिभयं, पारिमं तीर खेम॑ भ्रप्पटिभयं; न चस्स नावा सन्‍्तारणी उत्तर- 


सेतु वा अपारा पा गमनाय. .. १७६९ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, .पुरिसो अ्रलगदहृत्यिको अ्रलगहगवेसी श्रलगहपरियेसनं चरमानों । 
सो पस्सेय्य महन्त अल्छगहं.. . १७८, १७६ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसों आगच्छेय्य आदित्तं तिणुक्क आदाय. . . १७१ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसों आगच्छेय्य कुदालपिटकं॑ आदाय. . . १७० 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो आगच्छेय्य लाखं वा हलिहि वा नील॑ वा मडिजटुं वा आदाय. . . १७० 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो आबाधिको अ्रस्स दुक्खितो, बाछ॒हभिलानो, भत्तं चस्स नच्छादेय्य, 
न चस्स काये बलमत्ता। सो अपरेन समयेन तम्हा आबाधा म॒च्चेय्य, भत्तं चस्स छादेय्य; 
सिया चस्स काये बलमत्ता... ३३७ 
सेम्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो इणमादाय कम्मन्ते पयोजेय्य; तस्स ते कम्मन्ता समिज्ञोय्यूं । 
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अ्रवसिट्धं दारभरणाय श्र ३३७ 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो श्रोदातेन वत्येत ससीसं पारुपित्वा निसिनश्नो अ्रस्स; नास्स किड्न्चि 
सब्बावतो कायस्स श्रोदातेन वत्थेन अ्रप्फुटं श्रस्स. . . ३४० 
सेय्यथापि, भिक्‍खथवे, पुरिसो दासो अस्स अ्रनत्ताधीनों न येन कामज्भमो । सो अपरेन समयेन 
तम्हा दासब्या मुच्चेय्य श्रत्ताधीनों अपराधीनो भुजिस्सो येन कामद्भमो. . . ३३८ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसों बन्धनागारे बद्धो अस्स। सो अपरेन समयेन तम्हा बन्धना 
मुच्चेय्य सोत्यिना अ्ब्ययेन, न चस्स किड्चि भोगानं वयो. . . ३३८ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवथे, पुरिसों सारत्यिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो रुक्‍्खस्स 
तिट्ठती सारवतों सार॑ येव छेल्ला आदाय पक्‍कमेय्य सारं' ति जानमानो. . . २४७ 
सैय्यथापि, भिक्‍खवे, पुरिसो सीधघ॑ गच्छेय्य. . १६१ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे पोक्खरणी अ्रच्छोदका सातोदका सीतोदका' सेतका सुपतित्था रमणीया । 
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तसितो पिपासितो । सो तं पोक्खर्राण आगम्म विनेब्य उदकपिपासं विनेय्य घम्म- 
परिहाहं ... ३४७ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, बिल्वारभस्ता मद्दिता सुमहिता सुपरिमहिता मुदुका तूलिनी छिल्नसस्सरा 
छिन्नबब्भरा. . . १७२ 
सेय्यथापि, भिक्‍कखवे, मतजं नाम आवुधजातं उभतोभारं पीतनिसितं । तदस्स सद्धाटिया 
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सेय्यथापि, भिक्‍खवे, यं यदेव पच्चयं पटिच्च अग्गि जलति, तेन तेनेव सझ्डु गच्छति. . . ३१८ 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वत्थं परिसुद्धं परियोदातं; तमेन॑ रजको यस्मि यूस्मि रड्जजाते उपसंहरेय्य... ४६ 
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सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वत्थं सद्धिलिदुं मलग्गहितं; तमेनं रजको यस्मि यस्मि रज्भजाते 
उपसंहरेय्य. . . ४8 
सेय्यथापि, भिक्‍खवे, वस्सानं पच्छिमे मासे सरदसमये किट्ठसम्बाधे गोपालकों गावो रकक्‍्खेय्य । 
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